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लआामता भारत धरा महाराना विक्टारिया। 
जन्म १८१९, मृत्यु १९०१. 


भूमिका। 


७ के ० 
हा 

श्रीमती महारानी भारतेश्वरी विक्टोरिया महोदया वास्तवमें महाज्ञया थीं। 
उनका प्रजापर पूर्ण प्रेमथा और प्रजा उन्हें अन्तःकरणसे चाहती थी । वह प्रजाके सुख 
दुःखकेा अपना सुख दुःख समझती थीं ओर समय २ पर अपने सद्गुणोंसे प्रजा के 
चित्त में सद्रुणों को स्थान देने का प्रयत्न किया करती थी । उनेके ६३ वर्ष 
के शासन में ब्रिटिश जातिने धन, विधा, बल और उद्योग में असाधारण 
उन्नाति की थी और राज्य की वृद्धि होते २ उसे यह उपमा दीजाने लगी कि 
“महारानीके राज्य में कभी सूय का अस्त नहीं होता है ” । वह दया की मूर्ति 
थीं ओर इसीसे भारतवासी उनका मातास बढ़कर आदर करते थे। यरोप, 
एमेरिका और एसेया खंड के राजा और प्रजा की उनपर पणे पज्यबुद्धि थी 
और जिन २ राक्यों की इंग्लेंडंस पीढियों से शत्रुता चली आती हैवे भी 
महारानी की प्रशंसा करते थे । राज्यप्रबंध का उचित सश्ोधन, दया का 
संचार और प्रजापालन के सिवाय उनकी पतिभक्ति अप्रतिमथी और उनका 
सचरित्र भारत वषे की उन सती रमणियों के समान था जिनका नाम स्मरण 
करने से हमें विशेष आनन्द होतांहे | वह ईसाई धर्मपर जैसे हृठ आस्था 
रखती थीं उसी तरह भिन्न:२ देश की जुदे २ धमे मानेन वाली प्रजा को अपने २. 
धम के अन्सार चलते हुए देखकर उन्हें अधिक हृषे-.होता था। राज्य प्रबंध का 
अपने ऊपर भारी बोझा होनेपर भी वह अपने बालकों के आचरण सुधारने और 


उन्हें योग्य शिक्षा दिलाने में कभी त्रुटि नहीं करती थीं। ओर इन्हीं कारणों से 
भारतवासी उन्हें देवा की उपमा दिया करतेंह। ऐसी दयामयी महारानी का 
मिस्तृत चरित्र हिन्दी भाषा में अबतक कोई न था और इस कारण यह इस विषय 
की प्रथम पुस्तकहे । मुझे आशांहे कि, जो महाश्यय इसे ध्यानपुथक पढ़ेंगे उन्हें अपने 
आनन्द होगा। सज्जनों के चरित्रों से जितनी शिक्षा मिलना संभवहे वह इस भें 
विद्यमानहै । इसमे श्रीमतीके चरित्र के अतिरिक्त इनके शासनकाल में नि।टंश् 


(३) . भूमिका । 





राज्य और भारतंषर्षमें जो २ विद्वेष घटनायें हुईं उनकई.., है क्लें समावेश कि- 
यागया है । उनमे से कदएक घटनायें ऐसी हैं जो अभीतक पूणे रुपपर हिन्दी 
जानने वालोंके दृश्टिगोचर नहीं हुई थीं। भाषा इसकी जहांतक होसका सरल 
की गई है और मुझे आशा है कि इससे पाठकोंको उपन्यास और इतिहास पढने 
का संयुक्त आनन्द होंगा ॥ 

महारानी जेसी रार्जाष की उपमा पानेवार्ली महाह्ाया का चरित्र और सा- 
ही उनके शासनकी मुख्य २ घटनाओंका संग्रह कर उन्हें यथा स्थान रखने में 
मझे कहांतक सफलता हुई है इसका उछेख करना मेरा काम नहीं है। प्रथम तो 
में हिन्दी का सलेखक नहीं, दूसरे विलायत से हजारों कोस रहकर एक भारत 
वासी को ऐसा काये संपादन करने में बड़ी कठिनता पडसकतींहे, तीसरे यह 
कारये अधिक काल में होनेका था किन्तु मुझे इसके लिये बहुत थोड़ा अवकाश 
मिलसकाथा । ऐसीदज्ञामें जो कुछ मुझसे बनसका उसीपर संतोष कर आज 
यह पोथी हिन्दीरसिकों के समक्ष रखताहूं । इससे पहले जिन पुस्तकों की 
औैने रचना की है उनका पाठकेनि आदर कियाहे इसीकारण इस वृहत्‌काये के 
करनेका मुझे साहस हुआ ॥ 

भैंने इस पुस्तक को चार भागोंमें बांटा है | प्रथम में श्रीमतीका चरित्र, दूसरे 
भे श्रमर्ताके ज्ासन कालकी विज्ञेप घटनायें, तीसरे में ब्रिटिश राज्य और 
भारत वर्षकी उनके समयमें जो कुछ डन्नाति वा पारिवतन हुआ उसका दिग्दशैन 
और चौथ श्रीमान्‌ सम्राद्‌ सप्तम एडवर्ड का चरित्रहे । इनके अतिरिक्त इसमें 
महारानी का वंशवृक्ष और पुस्तक की शोभा बढानेके लिये २७ सुंदर दर्शनीय 
चित्रभी लगाये गये हैं ॥ 

'डपन्या्सों की रचना और अन्य भाषाकी पुस्तकों के अनुवाद की अपेक्षा 
इतिहास-ओर चरित्र लिखने का काम कठिन होतांहे । उपन्यास लिखनेमें 
रचयिता. की लेखनी जितनी स्वतंत्र होतींहे उतनी इनमें नहीं होतींहै। इसकारण 
सभवेहे कि बहुत ध्यानपृषेक लिखने पर भी इसमें कोई त्रुटि रहगईहों । 
इसके सिवाय समयकी संकीर्णतासे जो त्राटियां रहसकती हैं उनका संकेत में 
ऊपर करचुकाहूं इसाकारण इसमें कहीं२ अश्द्धियां रहगई हैं इसी लिये पुरतक 
के अत झद्विपत्र लगाया गयांहे ॥ 


भूमिका । | (३) 


इस पुस्तक +.. करनेमें“गुजराती”के संपादक मिस्टर इच्छाराम सूये- 
र/|म देसाई,मिसेज ओ, एफ वाल्टन, मिसेज पुतली षाई डी.एच.वाडिया, ।भस्टर 
एल बेलेंटाइन, मिस्टर जी बानेंट स्मिथ, मिस पुतली बाई जहांगीर काबराजी 
रचित चरित्रों, इन मिमोरी आफ विक्टोरिया ( अबर ग्रेश्यस की न ) आदि पस्तकों 
ओर“टाइम्स ऑफ इंडिया,णयोनियर,एडवोकेट आफ इंडिया, अमृतबाजार पत्रि- 
का,मुम्बईंसमाचार,गुजराती,केसरी ” आदि देशी ओर/(जेंटलवोमेन) आदिविलायती 
समाचार पत्रों और भारतवर्षके इतिहासोंस आश्रय लिया गयाँहै और इस बात 
के लिये में उन सबको धन्यवाद देताहूँं । मेरा विशेष धन्यवाद श्रीवेंकटेश्वर 
समाचार और यन्त्रालय के स्वामी श्रीयत सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी के लियेहै 
जिन्होंने मुझ जैसे अत्पज्ञ मनुष्यका आदरकर इसपुस्तककोी बनवानेका काम 
सोंपा और इसे छापकर प्रकाशित किया । डन्हींका इस पुस्तकपर सब प्रकार 
का स्वत्व है । अंत में में अलीगद निवासी पंडित गंगाशंकरजी पचौली (नागर) 
को भी धन्यबाद देताहूं जिन्‍्हों ने श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी सायन और 
निरयण जन्मकुण्डली लिखकर इसमें प्रकाशित करनेके लिये भेजी ॥ 
यदि इस पुस्तकका हिन्दी रसिकोमें आदर होगा तो में अपनेको कृत कृत्य 
सभर्झगा ॥ 
खेतबाड़ी-बबई, ._). हिन्दीका लघुसेवक- क्‍ 
ता० २५ पितम्बर सन्‌ १९०१ ३०» महता-लज्जञारामशम। , 
वामनद्वादशी स० १९५८, _ ( बंंदानिवासी, ) 





विक्टोरिया सप्तक । 


+-+€<2-३-- 


राजनके राजसों न सरे काज जान जग, 

जगदंब भारतेश्वरी स्रो ओतरी अहो। 

मातसम पालन न पोषण करत पिता, 

यों ही जान जगतकी जननी भई अहो ॥ 

प्रत्यच्छ प्रमान कहा जाकी प्रजावृद्धि देख, 

अरू भारी भोग पेख चौके कोन ना अद्दो | 

महारानी विकटोरियाके गुण भनों किमि, 

झाषसो प्रता५ जो विधाता ना दियो अहो ॥१॥ 

जादिन सिंहासनपे रूठ द्वेक आज्ञा कीनी, 

वाही दिन ज्ञुगसो पलट्टि तेज छेगये | 

रूमशाम चीन अमरीका एशियाके नृप, 

जूथनके जृथ द्वेक शीघ्र भट देगये ॥ 

पुनि लोकपालनके मध्य खरभरो परयणो, 

भात कीनी प्रतिज्ञा सो राज त्याग ना गये । 
धन्य महारानी तुव राज्यके प्रताप छाये, 

इंति भीति दुःख नाशि जन सुखी ह्ेगये॥ २॥ 

महार/नीराजत जो कोतुक भयो हे भूमि, 

सो तो नाहि भमयो अरू आगे नाहि हइगो | 

नारीतनमध्य जेती पगनगन क्द्यो, 

सो तो गनगन देके'कछनमाहि छट्गो ॥ 

नारीतन नेक न मिंहारत जो ज्ञानीगन, 

बोहू जाके दरशकी तरसत रहगो। 

नारीतननिदाकी जो वेद रू पुरानगन, 

महारानीराजत सो गादी नींद स्वह्गो ॥ ३ ॥ 


विक्टोरिया सप्रक । (५) 


साम दान भेद दंड नीतिमें निपुणन प, 
अरिदलदलबेकी भये समरत्थ हैं । 
संधि अरू विप्रहके विग्रहसे रणराजें, 
जाके बल देखि भाज वीर अतिरत्थ हैं ॥ 
ऐसे जो भये तो कहा प्रजापोष कीने बिन, 
राजनकी राजनीति धरम धसत्थदें । 

धन्य महारानी विकटोरियाके गणनमें, 
प्रजापोष गुण जिम ऊअंगनम मत्थ हूं ॥ ४॥ 
कवितासराहिबेकोी कविजनबवृन्द भन्‍यों, 
वनितासराहिबकी कामिमति मोटी हे । 
शूरनसराहिबेकी समर सयानें भन्‍यो, 
मित्रनसराहिबेको विपतिनकोटी हे ॥ 
महारानी विकथोरियाकों गुनगन भलो, 
भनन्‍यो तो प्रमान कहा मोरी बुद्धि छोटीहे । 
राजनकी राजनीति रीतिके सरा हिबेको, 
रावश्कप्रजाबानी सुन्दर कसोटी है ॥ ५॥ 
मित्रनसराहे गुनगन ना सराहे जात, 
शब्रुनसराहे तामें श्रमकी न हो रहे। 
निजप्रजाभेट पाये नपकी अधिकता का, 
परप्रजाभमट मिल जानो नृपमोर हे ॥ 
निजप्रजारक्षक सो कोन ना नृपनमाहिं, 
परप्रजारक्षक सो नाहि ठोर ठोर हे। 
एते गुन महारानी विकटोरियामे जाकी, 
कोटिन निवाजिबेकी लोचनकी कोरदहे ॥ ६ ॥ 
ऐसी गुनगनखानी महारानी जगज़ानी, 
सम्बत तिरेसठलों प्रजापाल करके । 
पुस्तनके वेरमेट पूज्य छेके लेले भे०, 


(६) विक्टोरिया सप्रक । 


निजपरधरमको इट जम करके ॥ 
सतिनकी मतिनकोी पतिनमें दृढकर, 
भारतभवनन में भूरिभोग भरके | 

हगन चुराय हाय प्रजाको विहाय रानी, 
देवलोकशोाकह रिबेकी गई फिरके ॥ ७॥ 


पण्डित-नन्दलालजी शाब्रिरचित. 





श्री: । 


| 


अचुक्रमाणका। 


२३ मेलबोनका पदत्याग. .... ««« 


श्रीमती महारानी विक्टोरिया च 


रित्रकी- 


*बई०८ 
अध्याय. विषय. प्ृष्ठांक, 
( प्रथम भाग ) 
? इंग्लेंड और महारानीके मातापिता .... «« , ? 
5३ महारानी का जन्म .... «««« हि . ६ 
| बल वेग ५076.  कापद: इहआक हम पका पापा | 
४ शिक्षा ढेडजक.... डओ ४ १४ 
५ राजकुमारीका प्रथम नृत्य और सोंदर्य १७ 
६ राज्यासनकी आशा 0 . १८ 
७ राज्यारोहणसे प्वेकी विशेष घटनायें - कं , २४ 
८ राजा बिलियमकी मृत्यु .... न ». »»०» रे५ 
९ सिंहासनारोहण .... «««« २९, 
१० शासनारंभ ३. जकड। 2006 आह 
११ गिल्ड हालका द्रबार ओर पहली पालियामेंट ..«- ३९, 
१२ राज्याभिषिक. .... »» «७७ ४२ 
१३ शायन गृह का जार. .... ««« . ५१ 
१४ राजकुमार एलबटेसे प्रणय ७३: 
१७ प्रणयका प्रकाश *० ; »« (०८ 
१६ पार्लियामेण्टकी सम्मति और राजकुमारका सत्कार . ६१ 
१७ विवाहीत्सव हि » ६४ 
१८ विवाहमें भोज. .... ... «०७ ६५९ 
१९ सुहागरात आर दम्पाते का प्रेम ७० 
२० दाम्पत्यसुख ओर देषाते पर गोली ७२ 
२९ सगभो रानी ««» .,.«« ४ श ७५ 
२२ राजकुमारीका जन्म... «०० न ७६ 
99 


(८) महारानी विक्योरिया चरित्रकौं- 


अध्याय. विषय. द पृष्ठांक, 


२४ युवराजका जन्म दल 
२५ पत्रपुत्नी की शिक्षा ४३४६ 40, खपडी,. उअत बना कहे 
२६ इंग्लैंड में हहचल और श्रीमतीका नाच. _.... ««« «»»»» <४ 
२७ प्राणसंकट न 
२८ फांत्ओर बेलजियमकी यात्रा .... -.« «» «४» «»»»» <६ 
२९ रवशुर की मत्यु आह... उहोल अडक।- 3008: ऋछ ३ इर 
३० फुटकर बातें कि 


३१ फांस नरेशका पदच्यतहोना . ..... -«««» ««»»» ««»«»» «»»० 
३२ जन्म मत्य ओर प्रदातीनी... .... -« «०» «० *««« ९२ 
३३ बड़ी २ घटनायें और वेलिंगूटनकी मत्यु कस पट थे 
३४ राजकुमारियेंके विवाह डक का उगक 3जआ% जि 
३५ रानमाताकी मृत्यु और राजकुमारीका विवाह .... ..७» «««« १०० 
३६ दुःखका आरंभ 98, 8... बेबक:, 2888, 38 जउक डिक 
३७ पतिका स्वगेवास .... «««« बैक, जग॥:. अआकके 303: अंगक ऑडेड 
३८ राज्ञीपतिका शापसनान्त .... «» ««७ «०००० »»» «० १०७ 


३९ दुःखेम दया. .... -« «»» »»»» »»»«» »» ««» ०६ 
४० वैधव्यका दःख .... -«» , न 9.० «० ०७ 
४१ युवराजका विवाह और श्रीमतीकी यात्रा 008 कई: लक 
४२ पोत्रका जन्म और शोकयुक्त रानी हा ११४ 
४३ युवराजकी बीमारी. ..« «५ «०» “«» «»«» “«»* ११५ 
४४ अनेक घटनायें ....  « 338४: 9७ . 308% -$#३४. ';%७६ अज ए 
४५ महारानीकी संततिकी मृत्यु. -««« *** «««»«» **«« »»» ११७ 
४६ महारानीकी संतति न मा मी 
४७ राजपोत्र और पौन्रीके विवाह --- ० «»»« १२१ 
४८ युवराजका रौप्य विवाह और इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट .... «««» १२९ 
४९ प्रजाप्रैम ..«  ««« ०. -०० १३० 
५० महारानीकी आय २३*> ४४5४ ह8४६- ढक. ४४६६ #|४*%॥ढऋ ३६ 
५१ श्रीमतीका दान .... न आम क 2 2. 
५२ समाज ज्ञोधनकी रुचि और पेय. «७» «« »«» »«» १३५ 
७५३ श्रीमतीका परिश्रम .... ..» «»»०० »»«»» »««» .» १३७ 
५४ महाराना का स्वभाव .,,,.,. -.«« »»»» »००० “० «०» १३९ 


_अनुक्रमणिका । (९) 
अध्याय, विषय. पृष्ठांक, 
५५ कमेचारियोंको उत्तेनना और सत्कार **-*  ,, »»«» १४२ 
५६ राजनीतिक कामों में प्रभाव . १४६ 
५७ छोटे मोटे च॒टकुले ० १४७ 
५८ श्रीमतीकी सुव्ण ज्यूबिली .» १५१ 
५९ श्रीमर्ती की हीरक ज्यबिली . १५३ 
६० प्रजप्रैम का आन्तिम उदाहरण .... ४७७४ प 
६१ महारानी की अन्तिम बीमारी ««« «००० १५९ 
२ महारानीकी म॒त्यु ओर संसारमें शोक कर «० १६१ 
६३ महारानी की समाधि 43६६६. 307७ उ०ब "%६- ६ 
६४ भारत वर्षमें शोक ओर वाइसराय का व्याख्यान .« १६६ 
६५ महारानी पर भारतकी प्रजाका प्रेम , १७३ 
६६ श्रीमतीको भारतमें स्मारक .... १७७ 
६७ श्रीमती को आश्ञीवोद «००० १७६ 
( दूसरा भाग ) 
श्रीमतीके श्ासनकी मुख्य घटनायें. 
१ प्रथम वषषेकी तीन बातें ही ००० १७७ 
२ काबुलका प्रथम युद्ध १७८ 
३ व्यापारकी स्वतंत्रता और वाष्य यंत्र १७९ 
४ चीनसे लड़ाई, अदनका बंदर और दास व्यापार .... १८१ 
७ सोमनाथंके मंदिरके किंवाड हा १८२ 
६ सिंधके अमीरों और ग्वालियर नरेशसे युद्ध १८५ 
७ कंपनी और लाट साहबकी खटपट १८६ 
८ सिक्‍ख युद्ध और कोहनर हीरा ... २८७ 
९ इंग्लेंडमें स्रतके नव्वाब और भारतकी रेस्वे १८९ 
१० इंग्लेंडका रूस और फांससे युद्ध के १९० 
११ इंग्लेंडकी वृहत्‌ प्रदशनी और ब्रह्मदेशका युद्ध .. १९१ 
१२ ईस्ट इंडिया कंपनीका नवीन पढ्टा , १९३ 
३ नागपुरका खालसा और भारतमें तार *" १९४ 
१४ क्रीमियाका युद्ध न « १९५ 
१५ क्रीमियांके युद्धके समय इंग्लेंडकी स्थिति , १९७ 


(१० ) महारानी विक्टॉरियां चरित्रकी- 


अध्याय, विषय, 

१६ रुमकी रक्षामें तीन राज्योंका मेल 

१७ अवधका खालसा न् 

१८ ईरान और चीनसे गवनेमेंटके युद्ध न 

१९ भारतवषे का बलवा निज 998 जे जोड़: 
२० बलवेके विषयमें राज्ञीपतिकी सम्मति 

२१ भारतके नवीन प्रवन्धके विषयमें श्रीमती के विचार 

२२ श्रीमती का टिटोरा कील मम 


२३ विलायत ओर भारतके बीचमें तार... *७* 
२४ स्टार आफ इंडियाकी उपाधि ओर विश्वविद्यालय 


२५७ भारतका भयड्ुर अकाल न 
२६ भारतवषेका नवीन प्रबन्ध ली मिशन 

२७ एमेरिकामें युद्ध ओर संट्वेका व्यापार 

२८ बंगालमें तूफान ..«« -««« .. बंडढ७, 2080 

२९ एबीसीनियाका युद्ध .... ««« ५.9७ 


३० ओटीसका अकाल और सलतानका स्वागत 
३१ यद्धके विषयमें सम्मति और स्वेजकी नहर 
३२ काबुलके अमीरका अबालिमें सत्कार कि 


३३ भारतमें डयक आफ एडिनबरा और नवीन संशोधन .... 


३४ फांस ओर जरमम॑नाका संग्राम 

३५७ लाडे मेओका खन ओर मध्य एशियांम रूस 

३६ बगालका टर्मिक्ष आर लाडे नाथे ब्रककी कीर्ति ४०७४ 
३७ बडोदिके गायकवाडका पदच्यत होना दे 
३८ भारतवर्षकी मनुष्यगणनायें. ««« «.«« «+*« 

३९ श्रीमान प्रिस आफ्वेल्सका भारतवष में स्वागत 

४० श्रीमतीकी “महारानी ” की पदवी. .... ««« 

४१ दिलछ्लीका राजसी दबोर मम मर शक 

४२ भारतमें आधी ओर दर्मिक्ष. «७० «४» 

४३ रुस ओर रुमका अन्तिम संग्राम किम 

४४ भारतके समाचार पत्रोंकी स्वतन्त्रता «« «.. «००६ 
४५ काबुलका अन्तिमयुद्ध ओर रुसीचाछ ....  .... ««« 
४६ अनेक नवीन आविष्कार 2058... ##ढढ: ' >*४।. 5६६६ 
४७ पंजाबके गोवधपर बखेडा 00988. ० 06 आधे 
४८ मिसरमें अँगरेजी राज्य... «..७ »»०० ०००० ०००० 


पृष्ठांक, 

४०४४ (है 
, २०० 
'»« २०१ 
«० २०२ 
« २०६ 
* २०८ 


के 


२१६ 


. २१७ 
के 


««« २२० 
« २२१ 


“*»* शे२२ 
«० रे२३ 


२२४ 


*»» २२६ 


«० २२७ 
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* २३० 


*** २३१ 


२३२ 


छ र्‌ ३ ६० 


२३५ 


« २३४७० 


२१३६ 


९ ब्‌ ५० 


२४२ 


. २४४ 


« २४७ 


, २४८ 


« १५२ 
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२५३ 


री 


4 अनुक्रमणिका | (११) 
/ अध्याय, विषय. पृष्ठांक. 

४९ भारत वसिये।कों स्थानीय प्रबन्धमें अधिकार ( झिक्षा कमीशन) २५५ 

५० इलवटे बिलपर आन्दोलन ( लाडेरिपनका सत्कार ) ... २५६ 

७१ रुसका भारतपर दाँत और अमीरसे भेट ( लेडी डफरिनर्फंड ) २५७८ 

५२ आयहलेंडमं हलचल... .... ««« «« «« २७९, 


७५३ सीडानका युद्ध ७७ ««« ««« *९** »»०० “*« «« २६१ 
५४ ब्रह्मदेशमें सकौरी राज्य .... ..... -«» --»» “* ««« २६३ 


५५ ट्रांसवालसे इंग्लेंडके युद्ध... «««० «००» -«»» «० -*«» २६४ 
७५६ अज्ञांतिका डपद्रव ता 
५७ भारतवषेके देशी रजवांडे. ..« -» «-»«» “० ««« २६८ 
५८ भारत वपेकी पश्चिमोत्तर सीमाछा युद्ध .... «७» «*«» **«* २७० 
७९ भारत व्षेमें प्रेम और अकाछ...... ««« «« »«» «« रे७२ 
६० पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधमें हिन्दी ««« ... »«» «--» २७५ 
६१ द्वितीय भागका परिशिष्ठ कह ३ के, आता ३३%. आह आिक 


( तीसरा भाग ) 
श्रीमतीके शासनमें ब्रिटिश साम्राज्यको उन्नति । 


१ राज्यवृद्धि ( मनुष्य संख्या और व्यापार). ««« *« २७२, 
२ वेज्ञानिक उन्नाति ओर आविष्कार अब पी उ8क0 अददत 2 

प्रजाकी दर्दशासे सदा .... «»«« »»» «०० «० «०० २८४ 
० विद्या और साहित्यकी उन्नाति «७ »»» «-«» --«» २८५ 
७ ब्रिटिश राज्यका विजय .... .»»« «»»» ««»« ««» «»« २८६ 
६ वाष्य और बिजली. ..७ «»«»» »«» -. -»« «»* २८७ 
७ भारतवषकी उन्नति ओर परिवततन. ..« ..« --»» *** २८८ 


८ अन्य राब्योंसे ब्रिटिश ज्ञासनकी तुलना ..... ««» -««»« «-»« २९४ 
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श्रीमती महारानी ही 
विक्टोरियाका चरित्र। _#* 


प्वणिसिकलय- ०-2 छत 


पहिला भाग । 


अध्याय १. 


७," 


इंग्लैंड ओर महारानीके माता पिता । 


इंग्लेंडके इतिहासमें केवल दोही राज्य सर्वोत्तम मानिजाते हैं । इन दोनों 
राज्योंने साधारण स्थितिसे परिवर्तन कर इंग्लेंडकी भमण्डलका एक देदीप्यमान 
ग्रह बनाया है। रानी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरियाके शञासनमें इस 
राज्यकी अप्रतिम उन्नति देखकर यह कहा जासकता है कि इस इंग्लेंडका प्रारब्ध 
स्त्री राज्यकरत्रीके समयमें अधिक चमकता है रानी एलिजाबेथके ज्ञासनमें 
शेक्सपिअर स्पेन्सर बेकन और बटले जैस नररत्नोंके उत्पन्न होनेसे इस राज्यकी 
कीत्तिका डंका यरोपभरमें बाजना आरंभ हुआ था वही कीर्ति महारानी विक्टो- 
रियाके झञासनमें भूमण्डलमें उत्कृष्ट रुपकर व्याप्त हो रही है ॥ 

हेस्टिंगसके युद्धमें नामैडीके ड्यूक विलियमके इंग्लेंडका जय किये बाद 
केवल छः राजाही महारानीके वयको पहुँचे थे। इंग्लैंडके इतिहासमें केवल दूसरा 
ज्याजही एक राजा हुआ था जिसका वय महारानीस अधिक था। झेष श्रीमतीसे 
कम उमरंमें मत्युको प्राप्त हुए और उन्होंने श्रीमतीसे थोंडेही वर्ष राज्य किया । 


(२) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र । 


महारानीके पिता डयूक आफ्‌ केंट । 





' महारानीके पितांमह राजा तीसरे ज्याज स्वभावमें बड़े कठोरये। अपने पृत्रोंके 
साथ बहुत कड़ाईका बतोव करते थे । इनके तीन पृत्र थे । एक राजा चतुथे 
ज्याजे, दूसरे राजा चतुर्थ वेलियम और तीसरे महारानीके पिता केंटके ड्यूक 
एडवर्ड । पिताकी कगेरतासे ड््यूक आफ केंटकों युवावस्थामें बड़ी तंगी भोगनी 
पड़ी थी। पिता दतीय ज्याज इनके पद और प्रातिष्ठाके योग्य इन्हें द्रव्य नहीं देते 
थे | इस कारण इन्हें ऋण लेना पड़ा था । महारानीके पिता प्रसिद्ध सैनिक थे । 
इंग्लेंडकी सेनामें इनकी बड़ी प्रतिष्ठा और दबदबा था । यह स्वभावके सादे 
और स्वच्छ थे और यद्यपि इनके पिता इनसे अप्रसन्न थे परंतु वहांकी प्रजाका 
उनपर बड़ा विश्वास था और इसीकारण सेनामें इनको बड़े २ पद दिये गये थे ॥ 

अनेक युद्धोंमें वीरता दिखाकर जब इनका वय बुढ़ापेके निकट पहुँचा तब 
इन्होंने विवाह करनेकी इच्छाकी । इनकी खत्री कोई प्रसिद्ध संदरी न थी किन्तु नर्मनी 


श्र 


प्रथम भाग | 


महारानीकी माता विक्टोरिया मेरी लुइजा । 





ण्र् 
रे 


मथम भाग | ( ५५ ) 


के एक छोटे गॉंवकी रहनेवाली विधवा राजकुमारी विक्टोरिया मेरी छुईला थी । 
इनका बालवयमें एक बूढ़े राजवंशी लिनिंजनके राजपुत्र एमिलासे विवाह होगया 
था | प्रथम विवाहसे इनको दो संतति थीं। दोनों बालकोंकी शिक्षा दीक्षा पर 
इनका विज्ञेप ध्यान देखकर राजकुमारीकी नम्रता, सहनशीलता, बुद्धि और 
सब्॒णोंपर ड्यूक आए्‌ केंट मोहित होगये । परस्परके कोटेशिपके अनंतर राज- 
कुमारी इनसे प्रसन्न तो हुई परंतु रुपयकी तंगीने इस भावी जोड़िंके संयोगमें बाधा 
डाली । प्रथम पतिने मरते समय जे। अपनी विधवाके लिये पॉचहजार पोंडका वार्षिक 
नियत कर।दिया था उसमें शते यह थी कि, यदि कुमारो दूसरा विवाह करले तो यह 
वार्षिक बन्द कर दिया जाय | इधर ड्यूक आफ्‌ केंटके पास पेसेकी संकीणैता 
और उधर विवाह करलेनसे, अपनी प्राणप्यारीका पांचहजार पेंडकी वापषिक 
आय बंद होजाना । ये दोनोंही बातें इस प्रेमबद्ध जोड़ी की इच्छा प्‌णे न कर- 
नेका कारण हुई | बिचारे दोनों अपना मन मारकर चुप होगये ॥ 

परंतु इंग्लेंडके राजा तृतीय ज्याजेके बड़े पत्र चतुथे ज्याजेकी कन्या शार्लेट 
संतान बिन मरगहे ओर इसका रण वहांकी प्रजाको गादीके वारिसके विषयमें 
चिन्ता हेनिलगी । प्रजाके अनुरोधसे कठोर पिताने राजकुमार एडवर्डके विवाहके 
लिये छः हजार पोंडका वार्षिक वेतन नियत किया । इस कार्येस इस भावी नोडीके 
मरझाये हुए मन फिर लहलहाने लगे । सन्‌ १८१८ के मई मासकी १५९ वीं 
तारीखको सैक्सकोबर्गके राजा लियोपाल्ड की बहन राजकुमारी विक्टोरिया 
मेरी लुइज्ञा अनेक मासकी उत्कंठा और वियोगके पश्चात्‌ अपने प्रिय 
आर इच्छित पति केंटके ड्यूक एडवडेकी सहधर्मेणी हुईं । इनका विवाह 
जर्मनीमें हुआथा और विदेशमें विवाह होने और बाहरही संतान उत्पन्न होनेंसे 
डस बालकका गादीपर स्वत्व नहीं रहता है । इस प्रानीन नियमके अनुसार 
मे वर वधू इंग्लेंड बुछायेगये । वहां आनिपर इंग्लेंडकी राजरीतिके अनुसार 
इनका फिर विवाह हुआ । परंतु इंग्लेंडमें रहकर अपने पद और प्रतिष्ठाके 
अनुसार खचे करनेकी इनमें शक्ति नथी इसलिये छाचार होकर डबूकको 
अपनी प्रियपत्नी सहित फिर जम॑नीमें निवास करना पड़ा । यह स्थान ड्यूक 
आफ केंटकी नववध्‌ ड्चेजू के प्वैपतिका एम्बोर बेल नामक ग्राममें एक महल था 
यहीं डचेज् ने गरभधारण किया । वरवधूका हे गभके साथ ही बढ़ने लगा । 
इंग्लेंडकी प्रजाको अपने भविष्यत्‌ के राजाके जनन्‍्मधारण करनेकी आशा हुई । 
गर्भप्राप्तिसि सातवें मासमें ड्यूक अपनी प्रियवर्धूकी छेकर इंग्लेंड आय । इनको 
अपनी भावी संततिके लिये इतना प्रेम ओर उत्साह था कि;वह एम्बोर बेलफे मह- 
लसे केस्टिंगूटन प्रासादतक अपनेही हाथसे गाडी हांकते हुए आये ॥ 


(६) महारानी विक्थोरियाक़ा चरित्र । 


अध्याय २. 


महारानीका जन्म । 
* अप्रेह मासभर लेंडनमें सखपर्वक निवास करनेके अनन्तर मईकी २४तारीखको 
सन्‌१८१९५की वसंत ऋतुके शुभ महूतेमें ड्यूक 32000 क आए्‌ वेलिंगटन, 
आचैबिज्ञप आफ केंटन बरी ( इस्लेंडके प्रधानपादरी ) थे लेंसहाउन और 
ज्याजे केनिंग के समक्ष दयामयी विक्‍टोरियाका जन्म हुआ ॥ 
इनका जन्म ४ बजकर १५मिनटपर हुआ था । उन दिनोंमें लंडनमें सूयोदय 
३ बजकर ६९ मिनटपर होताथा । लंडनके उत्तर अक्षांहा ५१३२ हैं । 


कक रे 

जन्मकालक सायन प्रह आर लकघ्म । 
र० चं० मं० ब॒ु०" गु० शु० हा० रा० के० प्र० लग्न दशम, 
२ २ ० १ आफ ० ११ ० ५ < ४३२ १० 
२ ३ १७ ८ १६ २६ रे4< १८ १८ २३ ५ ० 
६ ३९५ ३९ ७६ ५६ ४५ ४६ ४० ७४० शण्व ५८ २ 
इनमेंसे अयनांशग २२९ अथवा १८ घटाने से निरयण कुंडली बनज्ञातीहे। 
निरयण पंचांगके अनुसार उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल १ सोमवार संवत्‌ १८७६ था । 

+ सायन जन्मलम्न | 


हे ु ४2 ५ 
चन्द्रवार न ११९२२) | 





१ “केसरी” मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र तारीख १९ जनबरी १५९०१ 
+ पचोली गेगाझ्करजी लिखित । 


प्रथम भाग । (७) 


»* निरयन जन्मकम, 
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ठीक एक मास के अनंतर २४ जून को महारानी को बापतिस्मा दियागया। 


विक्टोरियाका जन्म मई मासमें हुआथा । इंग्लेंडमें यह मास बडे आनन्द और 
स्वास्थ्यका समझा जाता है इसीलिये इनके माता पिताने इनका नाम “में फ्लावर” 


अथोत्‌ मईैका पुष्प रकखा । सबही बालकों के वास्तविक नाम और और प्यार 
के और होते हैं । विक्टोरियाका “में फ्लावर”नाम लाडका था किन्तु बापतिस्मा 
देते समय इनका नाम “ एलेक्जेंडिना विक्टोरिया” रकखा गया। इनके पिता- 
का विचार यह था कि, अपनी प्यारी पृत्रीका नाम एलिजाबेथ रक्खाजावै क्‍योंकि 
इंग्लेड की प्रजा कों यह नाम बहुत प्रिय है। बापतिस्मा देने वाले केंटरबरीके 
प्रधान पादरीने इनका नाम “ए्लेक्जेंडिना” नियत [किया | बालिकाके पिताके 
अधिक अनुरोधसे इस नामके साथ महारानीकी माताका नाम विक्टोरिया और 
जोड़ा गया। इस कारण श्रीमतीका पूरा नाम “एलेक्जेंडिना विक्टोरिया” हुआ । 

जिस समय श्रीमती तीन मासकी हुईं उनके अगस्त महींनेमें डाक्टर जेनर- 
ने सीतलाका टीका लगाया । इंग्लेंडके राजघरानेंमे टीका लगानेका यह 
प्रथम अवसर था | 


. % प्चोली गंगाक्नंकरणी लिखित । 
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(८) महारानी विक्यारियाका चारेत्र । 


अध्याय ३. 
बालवय । 


जब श्रीमतीका वय छः: मासका हुआ उनकी माता उन्हें लेकर डिवोन शा- 
थर परगनेके सिड मौथ स्थानमें चलीगई । वहांपर एकादिन यह बालिका दाई- 
की गोदीमें खेलरहींथीं इतनेहीमें अकस्मात्‌ कमरेकी एक खिड़कीका किवॉड़ तोड़ 
कर सनसनाती हुईं एक गोली इनके शिरपर पहुंची । श्रीमतीके शासनमें 
प्रजाका बहुत कुछ उपकार करना भगवानकों अभीष्ट था इसलिये इश्वरने 
गोलीसे बालिका की रक्षाकी ॥ 

डचेज्‌ आफ केंटने अपनी प्यारी बेटीको अपने स्तन पिलाकर पालाथा | वह 
कभी इनकी रक्षाका भार नौकरोंपर नहीं छोड़तीथी । सदा अपनेही पास रखती 
और मिताहार, सत्यभाषण और नम्रता झिखानिपर बहुत ध्यान देती थी। वह जा- 
नतीथी कि, नोकरोंके भरोसे रहनेमें छड़की चिड़चिडी होजायगी इसलिये बह 
अपनी पुत्रीकों खिलाने पहनानेका काम अपने हाथसे करती थी ॥ 

दोनों माता पिता विक्टोरिया पर अत्यंत प्रेम रखते थे। एक बार मातानि 
अपने किसी मित्रकी लिखाथा कि, मेरी पृत्री डेवनशायर की स्वच्छ पवन में 
गुलाब की तरह खिलरही हैं। वह दिन दिन दृढ और स्वस्थ होती जाती है । 
इसके चन्द्रकला के समान बढनेसे कितनेही लोगोंकि हृदयमें कांटासा चुभता 
है । “ ये कितनेही लोग” इस बालिकाके ताऊ ज्याजे थे | महारानीके पति 
एडवडने अपन सदाचार और सद्गथवहारसे प्रनाके मन जीतलिये थे। राजकु- 
मार एडव्ड की प्रियपत्नी डचेजूका भी प्रजा बडा आदर करती थी । जिस स- 
मय वह प्यारी बालिका को लेकर बाहर निकलती थी प्रजा “हुरें” के पुकारसे 
अपना हपे प्रकट किया करती थी ॥ 

पिता डन्चक आफू केंट एकांत वास अधिक चाहता था । दुर्भाग्यने डसके 
सुखके दिनोंको शीघ्रही समाप्त करदिया | बालिका एक वर्षकी भी न होनिपाई थी 
इतनेह्दीमें अकस्मात्‌ मेह बरसा । वृष्टि में महारानी के पिताके कपड़े भीगकर 
सराबोर होगये । मागेमें उनकी अपनी प्यारी पृत्री दिखाई दी । पुत्री वात्स- 
ल्यने पिताको अधीर करदिया । पिता पुत्रीके आमोद प्रमोद में भीगे कपड़े 
बदलना भूलगये | टस समयकी शर्दी ऐसी बेठी कि, थोड़ेही दिनमें ड्यूक आफू 
कैंट अपनी प्राणप्यारी और “मईके पृष्पफों ' छोडकर चल बसे । इंग्लेंडमें बडा 
शोक हुआ । डच्चक आफ केंट के सदृगुणोंपर लक्ष्य देकर प्रजाने उनको “प्रजाप्रिय 
डक” की उपाधि दी ॥ 


प्रथभ भाग | (९) 


अब बालिका विकटोरियांकीं रक्षाका भार केवल मातापर पड़ी | पतिवियोग 
से परमदःखित होकर डचेजू सिडमोयसे लंडनआई । उसीदिन ( २९ जनवरी 
की ) अपने पृत्रकी मत्युके सातवें दिन इंग्लेंड का राजा दतीय जाने अकस्मात्‌ 
मृत्युवश हुआ । चौथा जाजे राजा हुआ । राजतिंहासनपर विराजकर राजाने 
भ्राववधका प्रवोध किया । डचेज्ञने बालिका विक्टोरिया पितृज्य की गोदमें रख- 
कर आतेनादके साथ आप भरी आँखोंसे कहा अब “इस लड़कीके पिता आपें” ॥ 
माताने पतिमरण के पश्चात्‌ घरसे बाहर निकलना बन्द करदिया | गवन- 
मेंटनें भी डचेजसे ऐसाही करनेका अनुरोध किया ॥ 

२१ जुलाई सन्‌ १८२० को एक व्यक्ति महारानी की मातासे मिलने 
गया था | उससे डचेजने कहा कि “इस बालिका के जन्मसे थोड़ेही मासके 
अनन्तर इस अज्ञान देशमें में पतिविहीन और यह विता विना होगई । यहां 
को३ हमारा मित्र भी न रहा । मुझको अँगरेजी भाषाका अच्छी तरह बोध 
नहीं दे | समय बड़ा टेढा है परंतु मुझे इन बातों की कुछ पवोह नहीं है । मेने 
सब कामोंको तिलांजलि देकर इस लडकी को उत्तम शिक्षा देनेका बोंझा अपने 
ऊपर लिया है” । बाडवयसेही इनकी माता इन्हें एक साधारण बालिका की 
तरह घरके काम काज शिखाने लगीं । ठेठसेही सादे भोजनकी टेव डाली । 
केन्धिंगटनके राजभवनमे सादगीके सिवाय किसी प्रकार का आडंबर न रक्‍्खा 
गया | उस समय महारानीकी सहेलियों में इनकी बहन ( डचेजुके प्रथम 
पतिकी कन्या ) फियोंडोरी रहा करतीथी ॥ 


बालिका विक्टोरियाकों पृष्पोंपर बडी प्रीति थी। वह केन्धिगटन राजप्रासादकी 
खिडकियोंके गमलोंकी अपने हाथपे सीचा करती थीं। विक्टोरियांके बालवय्यमें 
इंग्लेंडका बाजार आजकलकी तरह खिलोनेंसे भराहुआ नहीं था | वह घरके 
खेल खेलनेक अतिरिक्त अपने गधेपर चटकर केन्धिगटनके बागमें फिरा करती 
थीं और जब कभी उनका जी उकताता वह बड़े यहूदी सर मोसेस मोंटीफ्येरके 
बगीचेमें जाकर विश्राम लेती थीं ॥ 

कुमारीकी चौथी वर्षगांठडपर राजा चतु्थे ज्याज ने इनको अपना नित्र 
भेंट किया था । वह राजकुमारी के साथ बड़ा प्रेम रखतेंगे और कभी २ 
इन्हें दावत दियाकरते थे | इनका हास्यवदन और चित्ताकपैक सौंदये देखकर 
इन्हें सबही लोग खेल खिलाया करतेथे | इनपर छोगे। का अधिक प्रेम देखकर 
इन्हें बड़ा आश्रय होता और यह कहतीं कि, मुझसे लोगोंका इतना प्रेम कयोंई! 





(१० ) महारानी विक्यारियाका चौरित्र । 


छः वषेकी बालिका विक्टोरिया । 





>> 


बन 


मेरी बहन जियोडोरी को क्‍यों नहीं खिलाते हें । एक बार यह गाडीमें 
बैठकर फिरने जातीं थीं । गाड़ीके एक छोटा टट्ट जुता हुआ था। एक बालक 
गाड़ी हांकताथा | अकस्मात्‌ एक कुत्ता टट्टेके पैरों में आकर चिपटगया | ट्टू 
चौंका ओर बालिका विक्टोरिया सहित गाड़ी उलटगई । संयोग्वश एक 
सैनिक जिसका नाम प्राइवेट मेोनी था उस जगह उपस्थित थां। उसने 
गिरतेही इनकी उठालिया और इस कारण बालिका कुचलनेसे बचगई ॥ 


राजकुमारीकी माताने इनको मितव्ययताकी भरीप्रकार शिक्षा दी थी । 
एक दिन बालिका खिलोने खरीदने के लिये बाजार में गई थीं । वहां 
जाकर उन्होंने अपने सब भाइयों और बहनोंके लिये खिलोने मौल लिये । चलते २ उन 
को एक बालककी याद आगई उन्होंने उसके लिये दुकानदार से एक पेटी मांगी । महा- 
रानीके साथमें जो आया था उसने कहा कि, अब पैसे चुकगये हैं पेटी लेने के 
पैसे नहीं रहे हैं महारानी सुनकर चुप होगई | दकानदारने विनयप्‌वैक कहा कि, 
में आपको यह पेटी भेंट करता हूँ परंतु महारानीने ऐसे अवसरपर उसकी मेंद 
स्वीकार करना उचित न समझ ॥ 


१९ ) 


( 


मथम भाग | 


विक्टोरियाकी सेर । 
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हक 


ध् 


प्रथथ भाग । _ ( १३) 


श्रीमती जब नो वर्षेकी हुईं माता उन्हें साथ लेकर फिरने जाया करती थीं 
बालिका विक्टोरियाके दहन करने लोंगोंके झंड इकठ्ठे होजाते थे। श्रीमतीके 
मुखकी देखकर छोग आँखोंकी पलकें मारना भल जाते थे । इनके स्मितहास्य 
. पर सब फिदा थे बालक उनके पीछे झंडेक झेड चला छरते थे। राजकुमारी 
बालकोंका बड़ा सत्कार करती और गरीब बच्चोंकी कुछ दिया करती थीं। एक 
दिन एक दीन बालककी टोपी पानीमे गिरगई | बच्चा केन्सिंगटन के मार्गमें 
खड़ा २ रोने लगा । उस समय श्रीमती माताके साथ कहीं जा रही थीं । 
बालकको रोता देखकर हृदय भर आया । अपनी मातासे नम्रतापवक कहा- 
“ माता, तुमने मुझे खिलोनेके लिये पैसे दिये है उनके खिलोंने न लेकर 
म॑ जो चाहूं करसकती हूं ? ” माता हँसकर बोलीं “ हाँ ” माताके स्वीकार 
करतेही राजकुमारी दोड़ती हुई उस बारूक के पास गई और उसके हाथर्मे 
दो क्राठन ( सिक्का ) रखकर चुपचाप मातांके पास आ खड़ी हुई । मातासे 
हेसकर कहा-“ क्यों माता मेंने अच्छे खिलोने लिये ना? ” ॥ 

राजकुमारी कईबार लेंडनके बाजारमेँ जाकर दूकानदारों को अपने कामेंसे 
दसाया करती थीं। एकबार किसी जोहरी की दृकानपर जाकर कुछ खरीदने 
लगीं । इतनेहीमें एक अपरिचित खत्री वहां आ खड़ी हुई । स्री खड़ी २ सोने 
की एक कंठीकी ओर ध्यानपूृवेक देखने लगी । उसका चित्त उस कंठीपर 
गड़गया था परंतु कंठी का मल्य अधिक था । स्त्री बिचारी मन मारकर चली 
गई । विक्टोरिया उसके मन मारनेसे दःखित और आनन्दित हुई । 
जीहरी को कंठी का मल्य देकर डसे एक डिबियामें बंद करवाया और टसमें 
एक चिट्ठी रखकर वह दकानदार द्वारा उस खत्रीके पास भेजदी ॥ 

बालिकाके पिता ड्यूक आफू केंटकी सेनामें हेलमेन नामक सिपाही बड़ा 
वफादार था | डबूक की सेनाने जिस समय डपद्रव किया इस सैनिकने उनकी 
अच्छी सेवा की थी। ड्यूक जब इंग्लेंड आया उसने इस सिपाहीकी अपने 
महलके पडोसमें एक झोपड़ा बनवाकर रकक्‍्खाथा । ड्ूक जब मरने लगा 
तो अपनी ख्रीसे इस सिपाही और उसके कुटंबकी रक्षाका अनुरोध करगया 
था | हेलमेन मरगया । राजकुमारीने उसके रोगी बालककी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया । और राज्यासनपर घिराजनेपरभी उसे न भूछठी । एकबार 
टसे एक पत्र लिखकर उसमें समाश्वासन दियाथा कि “ में यद्यपि ंग्लेंडक। 


[नी हूं परंतु तम्हें भूली नहीं हूं ? ॥ 


(१४) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


अध्याय ४. 
2... 
शक्षा। 
जिस समय राजकुमारी का वय छः वर्षका हुआ इंग्लेंडकी पार्लियामेंटने 
इनकी शिक्षोंके लिये ६ हजार पोंड वार्षिक व्यय नियत किया। एक स्त्री 
ओर एक पुरुष बालिकाको शिक्षा देने लंगे। इंश्वरदत्त विचक्षण बुद्धि और 
माताके ससंस्कारोंस अस्पकालमें राजकुमारीने फरान्सीसी और जमेनभाषा 
अच्छीतरह बोलना सीख लिया । लेटिन और इटालीकी भाषा सीखकर वर- 
जिल और होरेसके काव्य समझनेकी शक्ति संपादन की । ग्रीक भाषाका अभ्या- 
सकर हिसाबपर हाथ डाला ॥ 
राजकुमारीकी उत्तमप्रकारकी तशिश्षा देनेमें श्रीमतीके मामा राजकुमार लियोपो- 

ल्‍्ड बहुत ध्यानदियाकरतेथे | विकटोरिया नित्य जितना सीखती एक पुस्तकमें लिखा 
जाताथा। उसे प्रतिमास माता सनती और दिन २ विद्यामें अपनी प्यारी कुंमारीकी 
उन्नति देखकर आनन्दित होतीथीं ॥ 

श्रीमती बालवयसे ही गानेमें जेसे चतुर थीं वेसेही नाचनेमेंभी बड़ी प्रवीण 
थीं । इन्होंने तीरंदाजी का अच्छा अभ्यास कियाथा । घोड़ेपर चदकर दौड़ानेमें 
राजकुमारी बहुतही प्रवीण होगई थीं । जिस समय आप स्कादलेंडकी यात्रा 
करने गईं घोड़े दौड़निमें अच्छा कीशल दिखलाया था ॥ 

राजकुमारीके दोनों ताउओंके ज्ञासनमें इंग्लेंडका दबौर अनीतिका घर था 
और इसी कारण यह शंका कीजाती थी कि जो कुछ कालतक इंग्लेंडके राजवंश 
की ऐसी स्थिति रहैगी तो स4 नाश होजायगा । इस विचारसे बालिका विक्टोरि- 
याकी शिक्षापर विज्येप ध्यान दिया गयाथा और पदलिंखकर तैयार होनेतक श्रीमती 
से उनके राज्यारोहणकी भावी आज्ञा गुप्त रक्खीगई थी । पुराने समयके राजाओं 
ओर बादशाहोंके ज्ञासनमें राजकुमारों को साधारण बालकोंकी तरह कड़ी शिक्षा 
देने और पढनेके समय मारपीट करनेके अनेक उदाहरण सननेमें आते हैं । ऐसी 
ही घटना श्रीमतीके अध्ययनमें हुदथी। एक दिन राजकुमारी केन्सिंगटनके बाग 
अपनी माताके साथ टहलरहीथीं । इतनेही में एक पाठज्ञालाकी कितनीही लड़- 
कियां वहां आ निकलीं । लड़कियोंने राजकुमारीसे सलाम किया परंतु प्रमादसे 
उन्होंने उत्तर न दिया । लडकियां अपने रस्ते चलींगई । यह बात माताको बुरी 
लगी । डचेजने लड़कियोंके पास नोकर दौड़ाकर उन्हें रोंका, राजकुमारीको 
अपने साथ लेकर उनके पास पहुँची ओर बेटीसे उनकी सलामका जबाब दिलवाया॥ 


प्रथम भाग ।. (१५) 


राजकुमारी की शिक्षाके लिये जो वार्षिक वेतन गवनमेंटने नियत किया था 
उसका बहुतही सैभालके साथ खर्च कियाजाता था। माताने राजकुमारीकों दस्ती 
कारीगरीकी ओर प्रवृत्त किया और जो बालपन वा राजघरानेके बालकोंमें 
_ हैठ अथवा यथेच्छ चलनेके दोष होते हैं उनफी जड़से डखाड़दिया था । मिस 
समय राजकुमारी किसी बातमें अन्याय करने का हठ करतीथी माता त्रंत 
दीनोंके दःखकी कथा सनाकर उनके हठका वारण करदिया करती थीं। ब्रिटिश 
शासनप्रणाली की शिक्षा देनेका काम मिस्टर एमोस नामक व्यक्तिकों सोंपा- 
गयाथा | इसके सिवाय राजमाता अपनी दुलारी पत्रीकों कारखानोंमें लेजाकर 
मजदूरों और गरीबोंकी स्थिति दिखलाया करतीथी | राजकुमारी को निज खर्च 
के लिये बहुतही थोड़ा वेतन दिया जाटाथा और उसमेंसे राजमाता बालिकाके 
हाथसे दीनोंकों दिलवाकर सुदानकी उनमें टेव डालतींथी ॥ 
डचेजने श्रीमतीको मितव्यथता जिखानेके लिये उनके खच का स्वतंत्र प्रबंध 
रक्खाथा । एक दिन विक्टोरिया अपनी मातांके साथ किसी दूकानपर गुड़िया 
खरीदने गई । गुड़ियाका मूल्य छः शिलिंगू ठहरा परंतु राजकुमारी अपने मासिक 
वैतन को खचे करचुकीथी। उन्होंने मातासे गुड़िया खरीदवा देनेका आग्रह किया 
परंतु यह बात माता को स्वीकारन हुईं । उन्होंने कहा-“बेटी | तुझे जब आगामि 
मासका वेतन मिले तब गुड़िया खरीदलेना अभी में पैसा नद्ूंगी।” माताके वचन 
सुनकर राजकुमारी महीना प्रा होंनेके लिये दिन गिननेलगीं। उत्कंठा ओर आश्ञा्में 
जैसे तैसे महीना प्राहुआ। वेतन पातेही राजकुमारी गुड़िया लेनेके लिये दूकानदार 
के पासदौड़ीगई । छः शिलिंग देकर गुडियालेनेंके बाद कुमारीने गुड़िया कलेजेसे 
लगाई और बड़े प्यारके साथ उसे लेकर ज्योंदी दूकानकी सीठियां उतरनेलगीं साम- 
नेसेएक भिखारी आता दिखाई दिया। भिखारीने बालिकाको देखकर कुछ मांगनेके 
लिये होंठ फरकाये परंतु लजा और डरसे अकचकाकर रहगया। भिखारीका दयाजन- 
कफ मुख देखकर कुमारीका हृदय भर आया । गुड़ियाका प्यार तुरंत हवाकी तरह 
उड़गया । प्यारके बदले दयाने हृदयमें वास किया । कुमाराने भिखारासे पँछा, 
“तुम क्‍या चाहते हो?” भिखारी बोला-“बा३ मुझे अत्यंत भूख लगी है। जो में 
_ अखसे नमरता होता तो आपसे कभी पैसा न मांगता”-राजकुमारीने मुँह बिगाड़फर 
कहा-“खेद है कि मेरेपास इससमय पेसा नहीं है होता तो” इतना कहतेही उन्हें 
कुछ टपाय सुझा।वह दबेपावं दूकानदारके पास गई ओर उससे कहा-“ कृपाकर 
यह गुड़िया अपनेपास रखिये और पेसे मझे दे दीजिये । में फिर आकर गड़िया 
/हजाउंगी ।” दूकानदारने सहपे पैसे छोटाकर गुड़िया लेली । राजकुमारी दौड़ी 


(१६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


हुई भिखारीके पास गई और उप्तके दाथमें चपचाप छहें शिलिंग रखदिये । भिखाती 
बालिकाकी दया देखकर भोंचक होगया । उसने आशज्ञीवोद दिया कि “परमेश्वर 
तुझे रानी बनाँवे तबभी तेरी दयाका पूरा बदला नहीं है ।” यह कहकर भिखारी 
चलता बना । माता पुत्रीकी दया और सुशिक्षाका उत्तम फल देखकर विस्मित. 
हेगई और उन्होंने जानलिया कि यदि परमेश्वरने इसे इग्लेंडका राज्य दिया तो 
यह अवश्य प्रजाका उपकार करेगी । उक्ती दिन माताने अभनी दुलारीसे उसकी 
आज्ञाका संकैत किया । ओर उन्हें इस बातसे अधिक हपे हुआ कि; बालिकाने 
राज्यकी आशासे अपरिचित रहकर योग्य शिक्षा पाई है| जो में इसे पहलेसही 
बतलादेती तो इसमे ऐसे सब्रण आनेकी कभी आज्ञा न थी ॥ 

श्रीमतीको सशिक्षा देनेमे केवल उनकी माताहीका ध्यान न था बरन आपकी 
नानी भी बहतदी दत्ताचत थी | होम साहिबने श्रीमती के चरित्रमें लिखांहै कि 
रानीको विश्वाप्त है कि, उनमें मस्तिष्क और विचारकी जितनी शक्ति है वह के! 
बगे की डचेज्ञ (नानी) से प्रात हुई है क्यों कि वह बडी प्रत्तिद्व स्री थीं।उनके विचारों में 
पुएषोंकीसी दढता, लिपोंकास्ता प्रेम, हदयकी कोमलता और बुद्धि थी ॥ 

बाल्यावस्थाकी सशिक्षासे श्रीमतीक। विद्याकी ओर दिन २ अनुराग बढतागया 
और ततिंदासनारढ़ होछर राज्यप्रबंध करने और विवाहकर घरेलू काम क/ज करने- 
पर भी आपने पढ़ना लिखना न छोड़ा | पतिवियोगपत्ते दु/खित होकर जब श्रीमती 
ने कुछ कालतक इशग्लेंडमें वाप्त किपाया उससमयके पत्रोंका संग्रहकर उन्होंने 
टसे पुस्तकाकार छपवायाथा । उसकी सरल और भावपूर्ण भाषा देखकर अंग- 
रेजी लिखे पढ़े लोगोंको बड़ा आनन्द होतांदे | भाषाकी सरलता और विचारकी 
प्रोदताके कारण श्रीमतीकी अगरेजीकी लोगोंमें बड़ी प्रशंसा है और इसी 
कारण इस प्रकारकी भाषाकी लोग ( कीन्सईग्लिश ) कहने लगई। खिपोंकी भाषामें 
जिस प्रकारकी अशझद्धियां रहा करतींद वैसी श्रीमतीके पत्रोंमें नहीं रहतीयीं और 
श्रीमतीको पत्र लिखनेका बड़ा अभ्यासथा। नित्यके आवश्यक पत्नोंका नित्य उत्तर 
देना श्रीमती अपना प्रथम कतेव्य समझती थीं। आपकी सब संतानोंसे आज्ञाथी 
कि सप्ताहमें एक बार वे उनके नाम अवश्यपत्र लिखाकर । घरेंछ्‌ और राजकार्यके 
आवश्यक पत्रोंके सिवाय भिखारियों ओर पागलेकीर्भी आपके नाम बहुत चिट्ठि- 
यां आयाकरतीं थी और ऐसा कोई पत्र नहीं आताया जिसका उत्तर न दियाजाय । 
श्रीमतीके अक्षर बहुत स्वच्छ और पढ़नेयोग्य होतेये । डनके अक्षरोंमें श्रामक- 
ता बिलकुल न थी। आपको इतिहास पढ़नमें बड़ा अनुराग था। धर्मके विषयमें 
“बाइबिल” ही आपकी प्यारी पुस्तक थी ॥ 


| 


| 


॥ 


९. 


प्रथम भाग | ( १७ ) 


श्रीमतीको पढनेलिखनेमें बहुत अभिरुचि थीं। इसका उदाहरण सबसे बढ- 
कर यह है कि, वृद्धावस्थामें आपने राजकार्यकी झंझट, कुटुंबकी उलझाहट और 
आप्तवर्गका शोक सहनेपरभी डदू पढ़ना सीखाथा । इसकार्यके लिये आगरेके एक 
मुसलमान हाफिज्ञ अबदुलकरीम सी. आई. है. नियत थे । श्रीमती थोंडिही 
काहमें झिक्षा पाकर उदूं भलीभाँति बोलने लगीथीं और इस बातसे उन्होंने बतला 
दियाथा कि उनका भारतवषे की प्रजापर कितना प्रेम है ॥ 

श्रीमतीने अपने इंग्लेंड निवास और यात्राकी पुस्तक लिखनेंके सिवाय 
अपने प्रियपर्तीके चरित्र लिखनेमें सर थियोडोर मार्टिनकी बहुत कुछ 
सहायता दीथी । सना गया है कि, श्रीमतीरचित एक पुस्तक अभी अमुद्रित है 
और वह झीघ्रही प्रकाशित होनेवाली है ॥ 


अध्याय ५, 
राजकुमारीका प्रथम नृत्य ओर सौंदय । 


जिससमय राजकुमारी आठ वषेकी हुईं ड्यूक आफू याकेका देहांत होगया। 
इनका कुमारी विक्टोरिया पर बड़ा स्नेह था इसलिये मा बेटीकी बड़ा खेद हुआ। 
डस समय राजकुमारी यह नहीं जानती थी कि ड्यूक आफ याकैके मरनेसे 
इंग्लेंडका राज्यासन मेरे एक पीढ़ी निकट आगया है । राजकुमारी की बहन 
(डचेज्‌ आफू केंटके पवे पतिकी कन्या ) फियोडोरी का विवाह वीस वर्षके 
वयमें हो इन लाइलेनबगेके राजकुमारसे जिसकी: उमर केवल ९ वर्षकी थी, 
हुआ | ओर बहन फियोडोरी के सुसराल चले जानेसे कुमारीको बहुत दुःख 
हुआ क्योंकि श्रीमतीका इससे परम स्नेह था ॥ 
सन्‌ १८२८ में पुतुगालकी रानी मराया डीग्लोरिया के सम्मान में इंग्लेंडके 
राजा चौथे ज्याज ने एक बाल (नाच) दिया। इस समयसे पूवे कुमारी विक्टोरिया 
पढ़ने लिखनेके सिवाय कभी राजदर्बारमें नहीं जानें पाती थीं । दबीरमें 
* जानेका यह पहलाही अवसर था । बालिका पुतैगालकी रानीका ठाट और 
प्रभाव देखकर दंग होगई । पृतुगालकी रानीके वख्र जरीके ओर आभूषण हीरे 
मोतीके थे किन्तु राजकुमारी विक्टोरिया बहुत सांदे वेशमें थीं । दशेक ले।ग 
दोनोंका नाच देखकर चकित होगये । मंत्रमुग्धकी तरह लोगोंसे वाह २ 
और शाबाह २ के अतिरिक्त कुछ भी कहते न बनपड़ा। इस समय राजकुम।- 
से (नि प्रथमवार नाफोंक के ड्ूक के पुत्र लाडीफिट्जलन, सेक्‍स विमरके राजपृत्र 
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विलियम, तरुण उमराव इसर हेजी ओर नरसीके राजपुरुषों के साथ नृत्य 
किया । लीहंट नामक ग्रंथकारने “ प्राचीन राज्य” नामक पुस्तकमें लिखाहै कि, 
४ होनहार रानीके प्रथम दरीनसे हमे जो आनन्द हुआ था वह मुझे अभीतक 
ज्यों का त्यों याद है। वह जिस समय आइसवाटरके राजद्वारपर से अपनी 
समवयस्का सखीको साथ लिये आंइ उसे आते देखकर हमें बोध हुआ था 
कि, मानो कोई स्वगे की अप्सरा आरही है| उसकी मुखम॒द्रा और छवि 
दह्षेकके चित्तजो आकर्षित किये बिना नहीं रहती थीं ” ॥ 

क्लेरमोंटक एक झोपड़ेमें एक वृद्धा ख्री रहती थी । उसकी बेटी मिसजेन 
जिसने “ स्काटके उमराव” नामक पुस्तक बनाई थी। इसी मिसजेनकी माताने 

बालवयमें राजकुमारीकों देखनेका सौभाग्य प्राप्त कियाथा । इसने एक घरुू चिट्ठीमें 

द करे कि. झारी माता राजकुमारी चारलॉंटकों बहुत चाहती थीं। और इसी 
तरहंशड्नका राजकुमार लियोपोस्डपर बड़ा प्रेम था। परन्तु राजकुमारी विक्टोरिया 
कुमारी चालोटसे बिलकुल मिलती जुलती है | मेरी माता राजकुमारी विक्टो- 
रियाका सौंदर्य और असाधारण उत्साह देखकर बहुत हर्षित होती थी | उनके 
कथनकी मेरे हृदयपर अभीतक ज्योंकी त्यों छाप अंकित है| ” बाल्यावस्थामें 
राजकुमारीकी लावण्यमयी मूर्ति, मुखपर आनन्दकी झलक हरिणोंकीसी तेजस्वी 
आँखें और चित्ताकर्षफ सम्भाषण तथा बंद्धिकी तोव॒ताके विषयमें उस समयके 
ग्रंथकारोंने बड़ी प्रशेंसाकी है परन्तु उन दिनों समाचारपत्रोंमें ऐसी गप्पें उडा- 
करतींथीं कि रानी निर्बल है, उनमें चलने फिरनेकी शक्ति नहीं है।” जिससमय 
ऐसी गप्पें डड॒तीथीं उसी अवसरपर कुमारी क्लेरमेण्टक मेदानमें गबड्डी लगाया 
करतींथीं । जब लोगोंको अन्य २ बातोंमें इनकी योग्यता अच्छी तरह विद्त 
होगई तब एकाएक ऐसी गप्प उडना बन्दहुआ और साथही लोगोंकी भक्ति 
बढ़ निकली ॥ 

राजकुमारी फियोडोरीके विवाहसे पूषे डयूक आफ याकेका देहान्त होंचुकाथा 
इसकारण इस विवाहके पश्चात्‌ जब माता कुमारी विक्टोरियाकों लेकर यात्राको 
गई गावोंके छोगोंने कुमारीकों बहुत ध्यानपृवेक देखकर अधिक आनन्द 
सम्पादन कियाथा । 





अध्याय ६. 
राज्यासनकी आशा । 
निससमय राजकुमारी विक्टोरियाका जन्म हुआ इंग्लेंडमें श्रीमतीके पिता- 


मह दृतीय ज्याजका राज्य था। एकही वर्षके अनन्तर अर्थात्‌ सन्‌ १८२० में 
राजा स्वर्गको प्रयाण करगया । उसके बड़े पुत्र चतुथे ज्याजेने सन्‌ १८२० से 


सन्‌ १८३० तक राज्यकिया । दूसरे भाई चतुर्थ विलियमंके राज्यारंभसेर, 


( १९ ) 


6९ 4666 /#ीथर्स  ] ष् ष्ट्रः नल । चिकन ०५ 


औ-* हल # ३] ्> 
पट कक पर, 


प्रथम भाग | 
महारानीकी शिक्षकासे बातचीत । 


ह ह.. # 
हर 


3 


के 


कल पड 





7 


प्रथम भाग | जम (२१ ) 


लोगोंकी आशा होगई कि विक्टोरिया किसीदिन ' इस साम्राज्यकी स्वामिनी 
होगी परन्तु ठतीय ज्यानेके सातपुत्र और तीन कन्यायें थीं | दो पुत्र बचपनमें 
मरगये । राजा चौथा ज्याजे अपत्र मरगया | डयूक आफ्‌ याकेकी भी यही दज्ञा 
हुई ओर चौथें विलियमके कोई सन्‍्तान न हुईं । और बातकी बातमें विक्टोरिया 
के भाग्यका मैदान खालीकर एक २ करके उनके प्वोधिकारी खसकगये । 
महारानीके पिता ड्यूक आफ्‌केंटकी मृत्य और राजा चौथे विलियमके सन्तान नहों- 
नेसे राजकुमारी विक्टोरियाकों जो राज्य मिलनेकी आज्ञा थी वह जबतक बालिका 
बारह वषेकी न हुईं उनसे छिपा रक्खी गई । इसका तात्पर्य यही था कि, राज- 
माता, राजा विलियम और इंग्लेंड का मंत्रिमण्डल जानता था कि शिक्षा 
प्राप्त करनेसे पषे अपक वयमें यादि राजकुमारीकों अपने सौभाग्य की खबर हो 
जायगी तो उनका चित्त पदने लिखने और सदाचार ग्रहण करनेमें न लगैगा । 
इन लोगोंका विचार सच्चा निकला और इसी परामशेका यह फल हुआ कि, 
राज्यासन पर विराजनें बाद संसारके अनेक ठपकार करनेमें यह बालिका 
समथे हुई । संसारका उपकार और इंग्लेंडकी उन्नातिंक लिये मानो परमेश्वरने 
राजकुमारीके सौभाग्यके आडमें अनेक परवाधिकारियोंको पड़दा डालकर उन्हें 
उत्तम शिक्षा ग्रहण करनेका अवसर दिया था और झ्ञासनके योग्य योग्यता 
संपादन करने बाद एक २ करके उन लोगों की खसका दिया ॥ 
जब राज्यासन प्राप्त करनेका समय निकट आया राजमाताने राज- 
कुमारी की शिक्षका बेरोनेस लीजन को इंग्लेंड के राजधराने की वंज्ञावली 
दिखाई । राजकुमारीको इस बातकी सूचना देनेके लिये वंझवृक्ष उनकी पुस्तक 
में रखदिया गया। उन्होंने पुस्तक खोलतेही अचानक डसे देखा और अपनी 
आझांक सुखमें मम्न होगई । इध्त अवसरंमे श्रीमतीके पास एक दासी 
आई । उससे राजकुमारीने पंछा कि “यदि वतेमान राजा-मेरे ताऊकी मत्यु 
हो जाय तो फिर राजा कौन होंगा ९” दासी बोली-“क्वारेंसेके ड्यूक ।” फिर 
_बालेकाने पूंछा-“और उनके बाद १” दासीने कुमारीको उलझाहट में डालने 
के लिये कहा कि-“आपके अभी बहुतसे चाचा हैं । ” परन्तु उन्होंने वज्ञावली 
दिखा कर सचित किया कि “यहां तो डच्चुक आफ क्वारेंस के बाद मेरे पिता 
है इससे निश्चय होता है कि, मेरे ताऊकी म॒त्युके पश्चात्‌ मैं ही इंग्लेंड की 
९ नी होऊंगी ।” दासी चुप होगई । राजमाताने एकाएक हषेसे पूर्त्नाके हृदय 
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पर आघात पुःुँचनेका डर कर राजकुमारीसे कहा-“बेटी, हमें पिछली बात 
पर भी ध्यान देना चाहिये | अभी तेरी ताई क्ारेंस की ड्चेज्ञ की उमर अधिक 
नहीं हुई है । यदि उनेके बालक होगा तो तेरा कुछ स्वत्व नहीं रहेगा । 
परन्त त मानले कि, तेरे दोनों ताऊ संतान विना मर जायँंगे और तूही इंग्लेंडकी 
रानी होगी तो ऐसी दक्षामें तझपर जो बोझा पडैगा उसका विचार कर और 
इस राज्यको रत्न समानदेदीप्यमान करने ओर प्रजाका उपकार करने योग्यही।”? 

राजकमारीकी स्त्री शिक्षकाने एक पत्रमें लिखाँहै कि, राजमाताकी सम्मातिसे 
उनकी पस्तकोंमें मेंने इंग्लेंडकी वंशावली रक्खी । दूसरे दिन कुमारीने पुस्तक 
खोलकर मेरे समक्ष आश्वर्यप्वंक कहा कि, में अब राजगादीके निकट आपहु- 
चीहू । इसबातसे बहुतेरे बालक धर्मडमें चूर होजातेहें परंतु वे नहीं जानते र 
कि, इसमें कितनी विडेबना है | इसमें प्रतिष्ठा बहुत है परंतु नोखिमभी कम नहीं 
है । मेंने (शिक्षकाने) कहा कि “आपकी ताई एडॉलिड अभी युवती है | मानलो 
कि उनके संतान हुई तो?” “राजकुमारी बोली अच्छी बातहैं। इससे बढ़कर मेरे 
लिये हषैकी क्‍या बात है। में इस बातसे निराश नहीं होतीहूं” ॥ 

जिस समय राजकमारीने प्रथम बार व॑श्ञवृक्ष देखा उनका वय १२ वर्षकाथा 
उन्होंने हपेसे विहल होनेके बदले इस बातकों जानतेहीं अपने उत्तरदातल्वके 
लिये शिक्षकासे कह दियाथा और उसी दिन उनको यह बोध होगया था कि, 
“इसीकारण उनकी शिक्षापर इतना ध्यान दियागयाहै। उन्होंने डससे कहाथा कि, 
इस वेभवमें जबाबदारीका बड़ाभारी बोझा है । में अब जान गई हूं कि, इसीलिये 
मुझे लेटिन व्याकरण और इंग्लेंडके राज्यप्रबंधकी शिक्षा दी गई है ॥ 

“होनहार विरवानके होत चीकनेपात” इस कहावतके अनुसार इंग्लेडके सप्र- 
सिद्ध उपन्यास लेखक सर वास्टर स्काटने पांचवर्षके वयमें बालिका विक्टोरिया 
को देखकर कहदियाथा कि “इनकी शिक्षा बहुत ध्यानप्वेक होतीहै। और इनके 
ब्गको देखकर मानों कोई देवता इनसे कहरहांहै कि, तुम इंग्लेंडकी रानी 
होगी” | जिस समय १८ वर्षके वयमें राजकुमारीने यौवनावस्थामें पैर रक्खा 
उनका एकान्त वास प्रथमबार भंग किया गया था । उनको बाइबलकी 
वारंवार शिक्षा दीगर थी क्योंकि राजमाता और गवरनमेंटकों विश्वास था 
कि ब्रिटिश जातिकी उन्नति करनेवाली यही पुस्तक है ॥ 

सन्‌ १८३६ के २१ अग॑स्तकोी विंडसर राजभवनमें राजा चौथे विलियम 
की वर्षग्रांथे का उत्सव था | डस दिन रविवार था इसलिये उत्सवमें अधिक धृम 
धाम नहीं की गई थी। राजमहलमें अनुमान सौ मनुष्यों की भीड़ थी। राः ९) 
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एक ओर राजमाता डचेज्‌ की बैठक थी। दूसरी ओर उनकी बहनें थीं। कुमारी 
विक्टोरिया राजसिंहासनकें सामने थीं। रानीकी इच्छासे राजाके स्वास्थ्यकी मंगल- 
। 33५ लिये रीतिके अनुसार मद्य पियागया राजाने सब लोगोंकी मंगल प्रार्थना 
“क्र उत्तरमें कहाकि“मुझको ईश्वरपर परा भरोसा है। में नी मास बाद मरजाऊंगा। 
मैरी मृत्युपर रिजिंसीका प्रबंध न होंगा किन्तु ( राजकुमारी विक्टोरियाकी ओर 
इंगित करके ) यही मेरी उत्तराधिकारिणी होगी । और उस व्यक्तिके हाथमें भरा 
” मकट न जायगा जो बुरीसंगतिमें पड़ाहुआहै। में बिना आनीकानीके कहूँ कि, 
उस मनष्यने मेरा बहुत अपमान कियांहै परंतु में अपनी प्रातिष्ठाके विरुद्ध कोर बतीव 
नहीं करना चाहताहूं। उन बातों में एक यहभी है |कि, वह कुमारी जान बुझकर 
मुझसे अलग रक्खी गहेंहै । मेरे दबोरमें इसे सवेदा उपस्थित रहना चाहिये था 
परंतु यह विचारी -इस सम्मानसे अबतक वंचित कीगरैथी । आज्ञा है कि, अबसे 
ऐसा काम न होने पाँवेगा । में इसे जताये देताहूं कि, में राजाहूं। मेरे अधिकार 
की मानरक्षा करना अपना मुख्य कतैव्य समझताहूं और आगेसे में आज्ञा देताहूं 
कि, राजकुमारी अपना कर्तव्य समझकर मेरे दबोर में सदा डपस्थित 
हुआकरै । यद्यपि राजाने यह बात प्रेमपुनक कहीथी और इसमें राजकुमार्राके 
भविष्यत्‌ झासनका संकेत भी था परंतु मिस्टर सी बार्नेट स्मिथने अपनी पस्तकमें 
लिखाहै कि, यदि यह व्याख्यान दियाजाना सत्य है तो इससे उससमय बड़ी हल- 
चल मची होगी।मिस्टर बारनेंटने यह बात ऐतिहासिक ग्रेवाइलके आधारपर लिखींहि 
डनको इस कथनमें संदेह हे. परंतु उन्होंने लिखा है, कि, इस वाक्यसे रानीको बहुत 
दुःख हुआ । राजकुमारी रोपड़ी । समस्त उपस्थित लोग घबराडठे | और ड्चेज्ञ 
आए्‌ केंटने चुफ्चाप वहांसे खसकजानेके लिये गाडी मैंगवाई । मिस्टर 
बानेंट स्मिथका कथन है कि, इसमें अत्युक्ति अधिक परंतु इतना निश्चय है कि, 
राजाका स्वभाव बिगड़गया था ओर उन्होंने सारी बात राजमाताको इंगित 
करके कही थी ॥ 
. इस घटनाके एक पे पव अर्थात्‌ ३० अगस्त १८३५ को सेंटजेम्सके सकोरी 
गिरज्लेमें केंटरबरीके प्रधानपादरी के हाथसे विक्टोरिया दीक्षितहुई थी । उससमय 
/राजमाता, राजा रानी एडेंलेड और सेक्‍्सविमरके ड्यक तथा डचेज्ञ ओर 
कितनेही राजकुटुंबके मनुष्य इकढ़ठे हुए.्ये | उक्त पादरीने राजकुमारीकों समझा 
दिया था कि, उनपर कितने बड़े पदका बोझा पड़नेवाला है । उस अवसरपर 
 श्रीमतीको राजाधिराज परमेश्वरकी भक्ति और विश्वासपर काये करनेका उपदेद्ा 
दियागया था । इस बातसे राजकुमारीके बस्र आंशुओंसे भीगगये और अपनी 
| ताके कैधेपर शिर रखकर बहुत देरतक सिंसकारे खाती रहीथी ॥ 


(३२१४ ) महारानी विक्टॉरियाका चरित्र । 


राजकुमारीके सिद्धाग्त और उत्तमताकी एक बात और भी विदित हुईहै 
जिस समय उन्होंने प्रथमबार इग्लेंडके इतिहासमें बंशञवृक्ष देखा वहांकी गादीके 
लिये अपना निकट स्वत्व देखकर अपनी शिक्षकासे कहाथा कि-“ में अबतक 
सिंहासनसे जितनी निकट अपनेको समझतीथी उससेभी अधिक निकट निकली | 
मैं अब अच्छी होडंगी।अब में जानगई कि, आप मुझे इतना ध्यानपूर्वक क्यों पढा- 
तीहों । और लैटिन सिखानेमें आपका इतना परिश्रम क्‍यों है। अब में सब बातें 
अच्छी तरह जानगई और में अब अच्छी होंगी” ॥ 


अध्याय ७3. 
राज्यारोहणसे प्वेकी विशेष घटनायें । 


शिक्षा प्राप्तकर प्रवाससे विशेष अनुभव संप्ददनकर नेके लिये राजमाताके साथ 
राजकुमारी का थोड़े कालतक प्रवास कराया गयाथा | जहाँ जहाँ राजकुमारी गई 
प्रजाने बहुतही हषे और हार्दिकप्रेमके साथ श्रीमतीका आदरकिया और अभिनन्द- 
नपत्र दिये । सत््‌ १८३३ में आइल आफ वाइट्से लौटते समय एडिथस्टोन 
और नौरिशके मध्यमें एक पुरानी नौकाके टकड़ेंस राजकुमारीका जहाज 
टकरागया । टकरातेही जहाजकों एक भाग टूटंगया । संडर नामक पाइंटर राजकु- 
मांरीकों तुरंत डेठाकर एक ओर लेगया और इसतरह उनके प्राण बचे । सब 
साथियोंको प्रथम बड़ी चिन्ता हुईं और फिर लोगोंने हषेकी बधाइयां दीं 
यात्रासे छौटनेपर राजकुमारीकों बहुत भयंकर बीमारी भोगनीपड़ी । आरोग्य 
होनेंके अनन्तर वेप्ट मिन्स्टर राबीके एक बडे जलसेमें राजकुमारी उपस्थित हुई 
और सन्‌!१८३५में उन्होंने एस्कोटमें घड़दौड़की झते और सनाकी कवाइद देखी। 
जिन दिनों राजकुमारी विकटोरिया अपनी माता सहित केनसिंगटनके राजमह- 
लमें निवास करती थीं सैक्सकोबगके डन्यक अपने दो पुत्र राजकुमार अर्नेस्ट 
ओर राजकुमार एलबंट सहित यात्रा करते समय राजकुमारी के यहां आकर 
चार सप्ताहतक पाहुने हुए। राजकुमारी को अपने भावी प्राणनाथके दर्शन हेनिका 
यह पहलाही अवसर था | आगत पाहुनोंका यहाँ बड़ा स्वागत हुआ । इसी 
अवसरपर राजकुमारी विकटोरिया और राजकुमार एलबटेके हृदय म॑दिरमें 
परस्परके भेमने निवास किया । इसीसमयसे दोनों जानने लगे कि प्रणय क्‍या 
वस्तु है, मनहीमन दोनोंके प्रणय की तरंगें उठने लगीं और दोनोंही भावी- 
सखके लिये मनहीमन आनन्द्सागरमें निमम्न हुए | मनके विचारों और गा 


प्रथम भाग । (२५ ) 


स्परकी ताक झांकके सिवाय इस समय कुछ बातें न हुईं और एक मासके तीस 
दिन एक- घड़ीके समान बिताकर दोनों प्राणप्रिय प्राणप्रियाकी माधुरी 
मर्तियां अपने २ हृदयमन्दिरम निवासकरा वियोंगका सुख अनुभव करनेके 
लिये अलग हुए । इनके मनोंकी उलझाहटकी किसी को खबर न हुई ॥ 

२४ म३ सन्‌ १८३७ ई० को राजकुमारी विक्टोरियाने पूरे अठारह वष व्यतीत 
कर बाल्यावस्थासे युवावस्थामें पेर रक्खा । अब बालिका विक्टोरिया युवतीवि- 
क्योरिया कहलाने लगीं। उस दिन बषग्रंथिके हषेमें कान्सिंगटनका राजप्रासाद दंदु- 
भी और अन्यान्यनादोंसे गाजउठा | दिनभर अभिनंदनसूचक पत्रों और बधाईकी 
चिट्टियों से राञभवन भरगया । राजा चौथे विलियमने दो हजारके मल्यका एक 
पायनो बाजा भेंट किया। और यहभी प्रकाशित किया कि, में अपने निज खर्चमेंसे 
दशा हजार पोड वार्षिक दिया करूंगा। परंतु राजकुमारी मेरे मंत्रियोंकी सम्मतिसे 
कामकरे । राजकुमारीने यह शते स्वीकार न की । इस महोत्सव रुंडनके बड़े २ 
उमराव इकहे हुएथे किन्तु राजा विलियम बीमार्राके कारण नहीं आसके । इस 
दिन लूंडन नगरमें घर २ दिवाली हुईं और राज्यभरमें उत्सव कियागया । इसी 
अवसरपर लंडन नगरकी सिटी कोन्सिलने राजकुमारीकों एक अभिनेदनपत्र भेंट 
किया-। इसे लेकर लंडनके लाडे मेयर केन्सिंगटनके राजमहलमें आये । पत्रेके 
उत्तरमें राजमाताने कहा कि-“राज्यके प्रत्येक पक्षसे हम बिलकुल अलग रहींहें । 
मेंने अपनी प्रियपुत्रीफो प्रभाहित और राजधम शिखानेमें न्यूनता नहीं रक्खींहै । 
मैंने स्वतंत्रोगोंका मुख्य कतेग्य राजकुमारीकों भली भाँति समझादिया है । 
राजकुमारी अब अपनी युवावस्थाकों पहुँचगईहें । मुझे आशा है कि, जो काम 

- इसे दियाजायगा उसे यह पणे कृशछतासे संपादनकरेंगी | इसका मुख्य कतैव्य 
यहींहै कि-धम, ज्ञान और स्वतंत्रता, उद्योग प्रजाकी सम्मति और प्रजाके 
हितकी कामना करना” | राजकुमारीने अभिनंदनपत्रके विषयमें परम मधुरस्वर 
और मद॒हास्यसे कहा कि- आपके ख्रेहका में उपकार मानतीहूँ । मेरी माताने 
मेरी इच्छा भलीप्रकार प्रकाशित कींहै”? ॥ 


अध्याय <. 


राजा विलियमकी मृत्यु । 
सन्‌ १८३०३६० में जब राजा चतुर्थ ज्याजेका देहान्त हुआ उनके भाई डच्चक 
आफ क्वारेन्स चौथे विलियमके नामसे गादीपर विराजे । राजा विलियमके 





( २६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


संतान होनेकी आशा न थी इसलिये कुछ कालके पश्चात्‌ पार्लियामं मे 
राज्यके भावी वारिसके विषयमें रिजेंसीविलेके नामसे लाड्ड लैंडहस्थने 
एक पांडुलिपि उपस्थित की। इसमें यह निश्चय किया गया था कि यदि राजा 
विलियम बिना संतान मरजावे तो राजकुमारी विक्टोरिया राज्यासनपर 
विराजे और उनकी माता उनकी रक्षाको नियत हो । इस पांडु लिपिके पास होने 
पर राजकुमारीकी शिक्षाके लिये ६ हजार पॉंडकी जगह १० हजार पौंड निय- 
त हुए । राजा विलियमके पट्टाभिषेकके समय राजकुमारी विक्टोरियाकों उपस्थित 
न होनेदियाथा | इसबातकी लंडनके समाचारपत्रोंने बहुत निन्दा की और 
दोषका बोझा राजमातापर मढा।वे उस समयतक नहीं जानते थे कि, इस अवरोध 
से देशकेलिये बहुत बड़ा कल्याण होनिवालाहै ।। 

राजकुमारी विक्टोरियाकी उन्नीसवीं वर्षगाँठके दिन बामार्रके कारण राजा 
विलियम नाचमें उपस्थित न होसके थे । मईका अंतहोनेके साथही राजाकी अ- 
शक्ति बढ़गई । उनके झरीरमें श्वास लेनकाभी बल न रहा । १८ जूनको राजाने 
राजद्रोहियोंका अपराध क्षमा करेनके पत्रोंपर हस्ताक्षरकिये । वह दिन वाटले यद्धमें 
विजय पानेका था। राजाने डाक्टर चेम्बसेसे कहा कि, भाई] आजके विजयी दिवस 
भरमें फिर जीना चाहताहूं। दूसरे दिन अर्थात्‌ १ ९जूनके प्रभातमें राजा जागा और 
दिनभर इश्वरप्राथना और रानीके संवोधनके अनन्तर स्मरण रक्खो कि “में आस्तिक 
राजाहूं?। कहते हुए रात्रिके दों बजे इस असारसंसारकों छोडकर उसने स्वगे 
का मागे लिया । और ऊपर जिस बिलका वर्णन हआहै उसके अनुसार राजकुमारी 
विक्टोरिया उत्तराधिकारिणी हुई ॥ 

राजाकी मृत्युपृव हेनोवरका परगना इंश्लेंडके साथ जोडादिया गयाथा और 
तबसेही इंग्ेंड और हेनोवरका राज्य संयुक्तथा । परंतु हेनावरके राज्य नियमा- 
नुसार वहांका मुकुट खीके शिरपर रखनेकी चाल नथी. इसलिये हेनोवरका राज्य 
इंग्लैंडसे अलग किया गया और कम्बलेंडफे ड्यूक जान अर्नेस्ट आगघ्टसको 
वहांका राजा बनायागया । हेनोवरकी प्रजाकों ड्यूकके अत्याचारोंका कष्ट 
हुआ और इंग्लैंडकी प्रजाने समझा ।कै, इस राज्येक अलूंग होनेसे बहुतसा 
ख्ेका बोझा टलगया इसकारण उसने हषे किया ॥ 


(२७ ) 


प्रथम भांग । 
अध्याय ९. 
राज्यप्राप्तिके समाचार पाते समय विक्टोरिया का चित्र । 





प्रथथ भाग ।... (२९ ) 


सिंहासनारोहण 
। 

राजा चतुर्थ विलियमका स्वगेवास हुआ । २०जूनके प्रातःकालके सुर्योद्य के 
साथही रानी विक्टोरिया, बिटिशनाति और भारतवर्षके भाग्यका उदय हुआ । 
राजाके मरणकी शोकसूचना और रानी विक्टोरियाके सिंहासन प्राप्त करने 
की बधाई लेकर केंटरबर्राके प्रधान पादरी, लाड़े चेम्बलेंन, अछे एलवरमैन 
ओर सर हेनरी हेली फाक्स विंडसर केसलसे रात्रिक २॥ बजे चलकर प्रभातके 
पांच बजते २ केन्सिंगटन महलमें पहुँचे । द्वारपलकों जगानेके लिये किंवाडे 
खटखटाये, घंटा बजाया और पुकार मचाई परंतु द्वारपाल जो सुखकी गाढ 
निद्रामें सोरहा था नजागा । थोडी देर मागेप्रतीक्षा करनेबाद द्वारपाल जागा | 
उमरावोंका संदेशा लेकर वह भीतर गया और तुरंतही लोटकर कहा कि- 
“ राजकुमारी प्रगाढ निद्रामें मम्न हें। इस समय जगानेका हमारा साहस नहीं 
होता है” । उन्होंने ऋषके साथ द्वारपाल को समझाया कि- भैया, राज्यका 
बहुत आवश्यक काम है । रानीको ज्ञीत्र जाकर जगाओ”। तुरंतही राजकु- 
मारी जागीं । और हडबडीमें उठकर रात्रिके वख्र पहने हुए, दर्ाला लपेटकर, 
पैरोंमें स्कीपर पहने, कैघेपर बिखरेहुए केशोंसे, मेंदगति ओर ऑँसूभरी आँखेंसि 
बाहर आईं | उमरावोंका संदेशा सुनतेही अकचकागई और रोते २ कहा 
“आप सब मेरेलियें इश्वरसे प्राथना कीजिये” । यह रुदन पितृठ्यके मरण के 
लिये न था ओर न राज्य पानेके हपेके आनन्दाश्र थे किन्तु अपने ऊपर काम 
और कतेव्यका बडाभारी बोझा पडता देखकर उसके पालन करनेकी चिन्ताकी 
सूचना देते थे | सुनतेही सब लोगोंने रानीके साथ मिलकर एकचित्तसे ईश्वरसे 
 प्राथना की | शुभ सचना ओर इईश्वरप्रार्थनाके पश्चात्‌ सरदार वहांसे 
बिदा हुये ॥ 

इसके अनन्तर रानी बिक्टोरियाने प्रथम काये किया । वह काये रानीके सच्चे 
अंतःकरण और डदारवृत्तिका उत्तम उदाहरण है | रानीने डसी समय 
मतराजाकी पत्नीके नाम एक सहानुभूति सूचक पत्र लिखा। उसका अनुवाद लिख- 
नेकी आवश्यकता नहीं हैं, किन्‍त इतनाही लिखना रानीके सुविचारोंकी प्रकट 
करताहै कि श्रीमतीने उस पत्रमें रानी एडीलेडकी एक स्थलपर “श्रीमती इंग्लेंडकी 
रानी” के नामसे संबोधन किया। इससमय एंक मनुष्य खड़ा हुआ रानी विक्टोरियाका 
पत्र पटरहा था। उसने कहा कि, अब रानी एडीलेडको इंग्लैंडकी रानी लिखना डाचे- 
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त नहीं है क्योंकि इंग्लेंडकी रानी आप हैं । उनके पतन्नमें “विधवा रानी” लि- 
खिये” श्रीमती विक्टोरिया बोलीं-“ राम राम, इत दुःखिता अबला को सबसे 
पहले इस कष्टकी याद दिलान। मेरा काम नहीं है। में जानती हूं कि, ऐसाही 
लिखना चाहिये परंतु में उनका हृदय दुखाना नहीं चाहती हूं” | इस चिट्ठीमें सहा- 
नुभूति और प्रेमके साथ लिखाथा कि “ आप अपने ज्ञरीरकी रक्षापर अच्छी 
तरह ध्यानदें ओर नहाँतक इच्छाहो सुखसे विंडसरके राजमहलमें निवास करें। 
वह आपका ही है” ॥ 

प्रातःकालके नो बजे इंग्लेंडके प्रधान अमात्य लाडे मेलबोनने रानीके मह:- 
लगें आकर दोघटेतक राजकीय गुप्तबातों में संभाषण करनेबाद प्रित्री- 
कौंसिल जो आजकल केबिनेट ( मंत्रिमंडल ) के नामसे प्रसिद्ध है उसे 
एकात्रेत करने का निवेदन किया । इतिहासवेत्ता कालोइलने लिखाहै कि 
“एक तरुणी बालिका जिसने अभीतक संसारका राग रंग नहीं देखा है, जो 
अभीतक नहीं जानती है कि, राज्यप्रबंध क्या वस्तु है .उसने इतनी त्वरा, 
गांभीये और उत्साहसे काम किया कि जिससे उस समय और आज के मनुष्यों को 
आनन्दयुक्त आश्रय हुवा ” रानीने तुरंत उठकर मेलबोनंकी प्रार्थना 
को स्वीकार किया और एक सदाके अनुभवी राजपरुषफी तरह काये आरंभ 
करदिया 





प्रथथ भाग। (३१) 


महारानीका शपथ लेते समयका चित्र । 





अथम मांग ) (३३) 


२० जूनकों दपहरीमें केन्तिंगटनमें मंत्रिमंडल इकट्ठा हुआ । प्रिवीकोंसिल 
की ओरसे रानाके नामका अभिनंदन पत्र पढ़ाजानेके अनन्तर श्रीमती की 
ओरका ठिंढारा बाँचकर सुनाया गया। श्रीमती ह्ाभमहृत्तेमें सादे शोकवखरोंसे 
अलंकृत होकर प्रथमबार पिंहासनासीन हुई और विराजतेही मंजुल, स्पष्ट 
ओर गंभीर डाब्दोंमें कॉंसिलकी निम्नलिखित प्रस्ताव पढ़कर सुनाया:- 

मेरे प्रिय ताऊ श्रीमावन राजासाहबकी मत्युसे प्रजाकों बहुत बडा 
दुःख और श्ञोक हआहै। और इसी कारणसे मुझपर राज्यभार आपड़ा है 
यदि में यह न जानतीकि इतना बडा काम मुझे इैश्वरकी इच्छासे नहीं सोपागया 
है और सबवैशक्तिमान्‌ परमात्मा इस काये के संपादन करनेमें मरी सहायता न 
करेगा तो इस जाखिमके कामके बोझेसे, जो अकस्मात्‌ मेरे ऊपर आपडा हैं 
में दबजाती और साथही मझे यदि यह विदित न होता कि; प्रजाके कल्याणके 
लिये उसकी ओरसे आश्रय न मिलेगा । मेरी प्रजाके प्रेम ओर भक्तिपर तथा 
पालियामेंटकी बुद्धिमानीपर मुझे पुरा भरोसांहै | मुखकी बहुत बडा लाभ यह 
हुआ है कि, में जिस गादीपर आसीन हुई हूं उसके प्र्वाधिकारी अपनी प्रजा 
की स्वतंत्रताके स्वत्वोंके लिये बडा गवे रखतेये ओर डनकी मुख्य 
इच्छा यही थी कि, देशको आईन के बंधनोंकी सुउन्नाति ( /7७॥078607 ) 
करना और प्रजाके सामान्य सुखरर भर्लप्रकारसे ध्यानेदना ॥ 

“मेरी प्रिय माताकी रक्षामें रहकर मेने जो इंग्लेंड में शिक्षा प्राप्तकी हे 
टससे में सीखगदईहू कि देशकी नीति का किस प्रकार आदर करना और उस 
से क्योंकर प्रेमरखना चाहिये । में देशके धमका संरक्षण करूंगी सब लोगों 
की यथेच्छ रीतिपर धमका सुखभोगने दंगी और सब जाति और धमवाली 
मेरी प्रजंकि हितमें सबप्रकारका श्रम करूंगी” ॥ 

रानीने जब इस व्याख्यानकों समाप्त किया तो फिर धमैसंबधा प्रतिज्ञा 
की ओर उनके दोनों चचाओंनेभी सौगंद खाये | इसके बाद दोंनोंने रानकि 
पेरों पडकर उनके हाथका चुंबन किया । रानीने उन दोनोंके सम्मान में 
उनके हाथ चमे । और डब्बक आफ ससेक्सका आदर करने के लिये सिंहासन 
पर से खड़ी होगई । रानीके गेभीर भाव ओर इस समय यथातथ्य काये करनेसे 
डूक आफ्‌ वेलिंगटन ओर पील आदि राजपुरुष चकित होगये । रा्नाके व्या- 
ख्यानमें सुउन्नाति ( )/00०१०/०७४०॥ ) दाब्दका प्रयोग हुआथा इसपर लाडे 
ब्रहमने तर्क किया । डनका कहना यह था के, यह दाब्द अशद्ध है। सर राबटे 
पीलने उनका यथातथ्य उत्तर दिया । इस प्रभ्नोत्तरसे दबोरमें कुछ हल चल 
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मचगर परंतु श्राम्ताके बतावमें बिलकुल अंतर न आया । समस्त काम 
काजमें उन्होंने इतना गांभीय दरशाया कि, ड्यूक आफ वेलिंगठनको स्वर्य 
कहनापडा कि “मुझको अपनी छडकीकी ओरसे भी इससे आधिक गांभीयकी 
आशा नहीं है” । राजफमैचारियोंने सरकारी कागजोंपर “ए्लेकूजेंद्रिना 
विक्टोरिया” नाम छपवायाथा किन्तु रानीने अपने हस्ताक्षरमें केवल 
“विक्टोरिया” ।छिखा इसलिये काम काजमें थोडी गड़बड़ मची और उन कागजो 
की काटछांट करनापडी ॥ 


परमेश्वर की कृपासे २० जूनको सेंटजैम्सके महलमें राजकुमारी 'पिक्‍्टोरि- 
या ग्रेटम्रिटेन और आयदरैंण्डकी रानीके नामसे प्रतिष्ठितहुईं । रानीके दशेनके 
लिये राजमार्ग छोगोंके झुंडोंसे भरगया | घर २ आद्वालिका २ खिड़की २ और 
गोख २ में स्री पुरुष बालक युवा युवती और वृद्धवृद्धांक ठाठ लगगये । वृश्षों- 
की डालियां और मकानके छप्परोंतकर्में छोगोंको बैठनेकी जगह न मिली | आय- 
लैंण्डके राजद्रोही लोगोंकी मुखश्री देदीतहुईं। उनके वित्तपरसे दुविचारोंने पलायन 
किया और बाघ बकरी एक घाट पानी पीनिकी भावी आश्ञामें लोग परस्परका 
द्वेष और क्रोध भूलगये । दोबजे तोपखानेंस १०१ तोपोंकी सलामी कीगई । 
कानकी चैलियां उडाने वाले हपनादसे रानीको प्रजाने बधाई दी। ऐसे समयमें रानीने 
लछोगोंकी दक्षतदिया | यथ्यपि उस समय अधिक कामकाजसे श्रीमती थकगईथीं और 
डनके वस्नालंकारभी ताऊकी मत्यके कारण शोकस्तचक और सादेथे परंतु उन श्रम- 
बिन्दुओंमें सोंदय और सादगीमें गो भाकी झलकथी । दशेनकरतेही उच्चस्वरसे प्रजानि 

“परमेश्वर रानीकी रक्षाकरी” 

का जय घोष किया । इस गीतके समाप्त होतेही सर विलियम उडले और डब्चक 
आफ नाफोरकने भीडके- समक्ष आकर राजा चतुर्थ विलियमके मृत्युसम्बाद और 
श्रीमती रानी विक्टोरियांके सिंहासनारुठ होनेका ढिंढोरा उच्चस्वरसे पढ़कर सु- 
नाया । टिंदोरा सनतेही प्रजाने फिर “परमेश्वर रानीकी रक्षाकरो” की गजेना 
करी । उस समय रानीकी आँखोंमेंसे आँसुओंकी दो चार बैँदे निकलपडीं ॥ 

साधारण राजरीतिसे छुद्टीपातेही रानी विक्टोरिया दौडीहुईं अपनी प्रियमा- 
ताके कमरेंमें गई और उनकी गोदीमें बैठकर आँस़॒की नदी बहानेलगीं । माताने 
नम्रतासे पृत्रीकों समझाया तब रानी बोलीं:- 
“माता मैं कदाचित्‌ अबभी भरोसा नहीं करतीहूं कि, में अब इंग्लेंडकी रानी होगईहूँ 
परंतु मैं सोचतीहूं कि मैं रानी होगई। क्‍या में नहीं हूँ”? ९ 


प्रथम भाग । (३५) 


माताने उत्तर दिया:-“मेरी प्यारी! तू जान्तीही है कि, तू रानी होगरहै | अभो 
तेंने जो दृश्य देखांहे उसीसे तुझे इसबातका विश्वास होगया होगा” ॥ 

रानी:-“अम्मा, जबतक अझको अपने स्वभाव बदलनेकी टेव न 
पड़जावें और आपकी छोटीसी बालिका इस बृहत्‌ राज्यकी वास्ताविक स्वामिनी 
न बने में आपसे एक बात मांगे लेतीहूं। मेरी प्यारी माता मैं चाहती हूं कि, आप 
मुझे अभी दोघंटेतक एकांत रहनेकेलिये छुट्टीदे । ” राजमाता इस प्राथेनाका आशय 
समझगई और उसी दिनसे उन्होंने अपनी कन्यासे अलग होनिका आरंभ किया 
रानीने उस समय माताके बाहर जातिही इश्वरसे प्राथेना की ॥ 

रानी विक्टोरियाके होनहार प्रियतम राजकुमार एलबट उन दिनों बोन नगरमें 
पढ़तेथे । उनके पास यह शुभसंवाद पहुँचा | समाचार पातेही उन्होंने श्रीमती- 
को एक पत्र लिखा उसका आश्य यह हैः- 
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“अब आप यूरोपके एक परम बलाठब राज्यकी स्वामिनी हैं । आपके हाथमें 
लाखों मनुष्योंका सुख दुःख है । परमात्मा आपको इस बहत्‌ और कठिन कार्थमें 
सहायता दे। मुझे आश्ञांहै किं, आपका शासन दीघे, हृपेप्द और प्रभावशाली होगा । 
और आपको अपने परिश्रमके बदलेमें प्रजाकी ओर से धन्यवाद और प्रेम प्राप्त 
होगा” राजकुमारकी इससमय विलक्षण दशा थी | उनके चित्तपर प्रियासे शी- 
प्र समालाप करनेकी उत्कंठा बढ़गईथी और वह अनेक प्रकारके सोच विचारमें 
निममथे किन्तु रानी ओर राजकुमारके मित्रोंने दोनोंकी आन्तारिक इच्छाका इस 
समय प्रकाशित होना उचित न समझा । और मित्रोंके परामशैसे राजकुमार एलबर्ट 
अपने भाई सहित स्विट्जर लेंड और इटालीकी ओर चंलेगये ॥ 

रानीके राज्यारंभसेही उनपर प्रजाके प्रेमका इससे बदकर क्या उदाहरण होसकता 
है।कि एकबार किसी राजद्रोही दुष्टने कहदिया कि “इस बालिका रानीको गादीसे 
डतारकर ड्यूक आफ्‌ कम्बरलैंडकी बिठाओ” इसपर ओकोनलने जोहझमें आकर 
उसकी इतना डांटा कि, उसके होश उडगये । मिस्टर ओकोनल बोले-“गजिस 
युवतीसे इंड“ेंडका राज्यासन अभी शोभित हुआहै उसके प्राण, प्रतिष्ठा और शरीर 
की रक्षाके लियेमें इसीदम ५ छाख बीर आयहैंडवासी सैनिकोंको इकट्े 
करसकताहू” ॥ 

राज्यप्राप्के साथही साथ प्रजाकी रानीपर भक्ति बढ़ने के अनेक कारणये । 
उनमेंसे एक यह भी है कि वह दया करनेमें अप्रतिम्थी | राज्यप्राप्तिके प्रथम वात्सरिः 
क उत्सवके बाद ड्यूक आफ बेलिंगूटनने एक पत्र उपस्थित किया उसमें 
एक सैनिकको जिसने कुछ सेनासंबंधी अपराध कियाथा फांसी देनेकी 


( ३६) महारानी विक्योारेयाका चरित्र । 


उस समयके नियमानुसार आज्ञा मौँगी गईथी ।। रानीने पत्र सुनतेही पछा:- 
“क्या इस सैनिक की ओरसे बचाव के कुछ प्रमाण नहीं हैं? ? इसपर वेलिंग- 
टनने कहा-“जी हां यह बहुत बुरा मनुष्य है इसे अवश्य दंड मिलना चाहिये” । 
इसपर रानीने ड्यूक से आज्ञा की कि “इसपर एकबार फिरभी विचार करलो” 
ड्बयूक बोले- “सरकार, में पहलेही प्राथना करचुका हूं कि, यह सेना में रखेने 
योग्य नहीं है परंतु कोई २ कहते हैं कि, इसका परू बतोव अच्छा है” | सन- 
कर रानीने उस पत्र पर लिखादिया कि “ इसका अपराध क्षमा किया गया ? 
उसी दिनसे पालिंयामेंटने जानालिया कि, रानीकी बडी दयाल प्रकृति है। इस- 
लिये उसने फॉसी की आज्ञाका काये रानीसे लेकर रायल कमीशनकों 
दे दिया ॥ 
अध्याय १०. 
शासनारत । 

राजा विलियम लिबरलपक्षका था परंतु इस बातसे सदा डरा कर ता था 
कि कहीं प्रजमामत बल न पकड बेठे इसलिये दोनों दरलोंसे मिलज्ञुककर चलता था। 
उसके समयमें मंत्रिमंडलभी लिबरलथा किन्तु राजाके संकीणे विचारके कारण 
सदा मन खोलकर कोई काम नहीं करता था । राज्यपरिवतेनके साथ ही मंत्रि- 
मंडलने चमक दिखाई। कन्सवेंटिव दल नरम होगया क्योंकि रानीकी माता और 
रानी दोनों लिबरल मतके थे | इससे जो समाचारपत्र लिबरल दलके थे उन्होंने 
जयघोंष किया और प्रतिपक्षी कढने लगे । प्रधान अमात्य लाडे मेलबोने 
मध्यस्थ बनकर रानीको अपनी ओर करनेके लिये जबतक कोइ प्राइवेट सेक्रे- 
टरी नियत न हो नित्य उन्हें कामकाज समझाने जाया करते, लिबरल और 
कन्सवेटिवक भेददिखानें ओर समस्त झंझटकी बातें सझाया करते थे । इनकार्यों 
के लिये कभी २ उन्हें दिनमें चार पांच बार तक मिलना पडता था । यह बात 
ड्चक आएफ्‌ वेलिंग्टनकोीं पसंदनथी परंतु लाडे मेलबोनेकी चालसे वह कुछ- 
कर नहीं सकते थे ॥ 

रानीने सिंहासनपर विराजतेही लाडे डरहामकों जी. सी. बी. की उपाधि 
दी । यह काये उन्होंने माता, शिक्षका और लाडे मेलबोनेकी प्रेरणासे किया । 
छाड़े मेलबोने सदा श्रीमतीको अच्छी सलाह दिया करते थे ओर रानी उनपर 
बडी दया रखती थीं। उनपर रानीका प्रा भरोसा था परंतु सदा उन्हींके कहने- 
के अनुसार नहीं चलतीं थीं छिन्‍्तु स्वतत्रतासे अपनी सम्मति दिया करती थी ॥ 


प्रथम भाग | (३७) 


अबसे श्रीमती बकिंगहामके राजप्रासादमें रहने लगीं। १३ जुलाईसे व- 
हां रहना . आरंभकर ४ दिन पीछे पार्लियामेंट विसनेन किया । जिस समय वह 
, बकिंगहाम महलसे पार्लियामेंट भवनको गईं राजमाग में छोगोंकी भीड्से तिल- 
धरनेका स्थान नथा। प्रजाने रानीकी जयघोवणाकर हे प्रकट किया । दबो- 
रमें पहुँचतेही उमराबोंनेझक २ कर सलाम किया । रानीने आसन लिया और 
सबलोग खड़े रहे | उस समय श्रीमती श्वेत साटिनका गौन पहने हुएथीं। गाटेर 
क्रास कैषिपर छटकता था। मस्तकपर रत्नज्ाटित मुकुट और गलेमें हीरेका 
हारथा | सिंहासनपर विराजतेही लाड़े मेलबोनने कानमें कहा “ छाडे लोगो 
को बैठनेकी आज्ञा दीजिये क्‍योंकि बिना आज्ञा ये बठेंगे नहीं ” रानीने उमरा- 
वोंसे कहा- “ मेरे लाडों बैठों ”-सब लोगोंके यथा स्थान बैठते ही श्रीमतीनि 
अपना प्रथम व्याख्यान पटकर सुनाया । डसका अंतिम वाक्य यह था-“परमे- 
श्वरकी कृपासे में अपने शिरका बोझा उठासकूगी । मझे पणे विश्वास है कि, वह 
मेरा सहायक होगा । में धार्मक और सांसारिक कार्योकली रक्षा करुंगी | बहुत 
उन्नति करूंगी, सबको समान गिनृंगी और मेरी इस योग्य इच्छाके लिये पार्ल- 
यामेंट सहायता देगी” वस्तुतः अंत समयतक श्रीमतीने अपने वचनोंका पालन 
किया और इसीकारणसे डनका दीवे ज्ञासन काल यहास्वी कहलाया । इस 
व्याख्यानको उन्होंने बहुतही मधुर ओर उच्चस्वरसे सुनाया | सुनकर श्रोता- 
गण दग होगये । फेनी केम्बल नामक ग्रथकार जों डस समय उडपास्थित था 
उसने लिखांहै कि “जिससमय रानीने व्याख्यानके आरंभ में संबोधन करनेके 
लिये “ मेरे छाडे और शिष्ट पुरुषों ” कहा सभाका सन्नाटा एक ऐसे मृदु और 
मंजुल स्वरसे भंग होगया जिसे एकवाद्यकी उपमा दे सकते हैं? । उस समय 
रानीका सोदय रतिको लज्जित करता था । तलसीदासजीकी-“संदरता कहेँ 
सन्दर कएही | छबि गृह दीपशिखा जन बरही”-चोपाई आँखके सामने नाच 
रही थी ॥ 
राज्यासनपर विराजतेही श्रीमतीने लाड मेलबोने से कहा कि “ मुझे 
अपने पिताका ऋण चकाना है । में इस कायको प्रथम करूंगी । यह मेरा पवित्र 
धम है? । यह बात कहते २ ही रानीकी आँखोंमें आँसू डबडबा आये | 
कोमल कपोलोंपर जलहकी धारा बहने लगी और गला भर आया । 
ड्यूक आफ केंट बड़े उदार परोपकारी और खर्चीले थे | उनको वेतन बहुतही 
थोडा मिलता था इसकारणसे डनको ऋण होंगया था | जबतक श्रीमतीने 
। पिताका ऋण न चुकाया डनके चित्तकों चैन न हुआ । पिताको ऋण फिटजू 


(३८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


विलियम और डनडास नामके दो उमरावोंका देना था । रानीने आतिविनीत- 
भावसे पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद देते समय कहा कि “आप लछोगोंने इतने 
समयतक पथेये रक्‍्खा जिसकेलिये में बहुत डपकृत हूँ? । ऐसाही पत्र उन्होंने 
पिताके मित्रोंकी लिखा था ॥ क्‍ 

शासनारंभके पश्चात्‌ अनेक प्रकारकी गप्पें उड़ने छगीं। कितनेही लछोग 
कहनेलगे कि रानीमें दम नहीं है । वह अपनी सखी बेरनस्लेजकी सलाहसे 
चलती हैं और कोई कहता था कि, लाडे मेलबानेही उनके पास कतो धती हैं। 
ऐसी गप्पें उड़ने का एक कारण यह मानाजाता है कि, राजा चौथे विलियम 
के कृपापात्र सरजान कानराय पर रानीका अचानक कोप हुआ । यद्यपि इसका 
कारण कुछभी प्रकाशित नहीं हुआ परंतु लोगोंने अनुमान किया कि रानीकी 
सखी बेरनस्लेजसे उसकी ज्ञात्रता थी । कितनेही लछोगोंका कथन यह है कि, 
राजा विलियमने राजमाता डचेजूसे भरे दबोरमे जो कट॒ुवचन कहे थे वे 
इसीकी प्रेरणणासे थे और इसाकारण विक्टोरिया सरजान कानराय पर अप्र- 
सन्न हुई । वास्तबमें बात यह है कि, ये गप्पें मिथ्या हैं और सरजान कानराय 
अपनी इच्छासे ही अलग रहा था ॥ 

लाडे मेलबोनैका रानीपर बहुत बडा प्रभाव था । ग्रेविलने लिखांहे कि “रानी- 
केवल राजकाजमें ही मेलबोने पर भरोसा नहीं रखती थीं किन्तु साधारण कामों- 
मेंभी उनकी सम्माति से चलती थीं” । एकबार किसी व्यक्तिने अपनी पुस्तक 
रानीके समप्प॑ण करनेकी इच्छासे आज्ञा मांगी । रानीने कहा कि “में विना 
इस पुस्तकका स्वरूपजाने इसबातकों स्वीकार न करूंगी” | और जांचकेलिये 
पुस्तक मेलबोने को देदी । उन्‍होंने पुस्तक देखकर कहदिया कि “इसका 
समपेण स्वीकार करना डचित नहीं है। बस रानीने पुस्तक लोटादी ” । 
लोग चाहे जो कह परंतु इस अध्याय में लिखी हुई घटनाओंसे मेरी समझमें यह 
सिद्ध नहीं होताहै कि, रानी मेलबोर्नके हाथका खिलोना थीं अथवा जैसे उनकी 
सखी सम्मति देतीं थीं वेसेही चलतीं थीं ॥ 

एक दिन राजघरानेकी एक प्रतिष्ठित खत्री रानीसे मिलने आई। उसे 
नियत समयसे आनेमें कुछ देरी होगई थी। लेडीने श्रीमतीसे क्षमा मॉगकर कहा 
कि “मुझे मय है कि, मेंने आपको बहुत देरतक रोक रक्‍्खा । ” रानी बोलीं- 
“निस्संदेह | दा मिनट और अब में चाहतीहूं कि ऐसीबात आगेसे कभी न होनिपाये” 
इतना कहतेही लेडीके होश उडडगंये । घबराहटमें उसके कंधेंसे श्ञाल गिरगई | 


रानीने जानलिया कि, मेरे कथनसे इसके चित्तपर आघात पहुँचाहै इसलिये उन्होंने 


| 


प्रथम भाग । क्‍ ( ३९ ) 


डसकी श्ञाल अपने हाथसे ठीक करके कहा कि “अस्तु, जो हुआ सो हुआ | अब 
मुझे आशा है कि, हम अपना काम यथासमय करलेंगे” ॥ 

/&४रानीके शासनके विषयमें जो गप्पें उडरहीथीं उनमें कहाँतक सत्यता है और 
'हाड़े मेलबानेका उनपर कितना प्रभावथा इसबातका निणैय हे नेकी कोई सामग्री 
नहीं है। लोग चाहें जितनी गप्प डडातिथ कि, रानी काम करनेंमें अशक्त है और जो 
कुछ मेलबोने करते वही होतांहे । किन्तु यह विश्वासनीय मा्गसे जानागया है 
कि वह जितने पत्र श्रीमतीके समक्ष उपस्थित करतेंये उनपर अच्छी तरह 
प्रनन किये और उनकी देखभाल किये विना श्रीमती कभी हस्ताक्षर नहों करतीथी । 
एकबार किसी आवश्यक कागजपर भेलबोनने अक्षरकरानेका हठकरनेके साथही 
कहाथा कि, यह पत्र राज्यके बहुतलाभका है परंत रानीने स्पष्ट उत्तर देदिया कि, 
“चाहे जेसा लाभदायक हो किन्तु जबतक में अच्छीतरह समझ न लूँगी अक्षर 
कदापि न करूुंगी”।कुछभीहो इतना अवरयंहे कि, लाडे मेलबोनसे रानीने राजकाये 
की बहुत शिक्षापाई थी ओर वह उनका सबसे अधिक सम्मान करती थी ॥ 


| अध्याय ११. 
गिल्डहाल का दरबार ओर पहली पार्लियामेंट । 


राज्यासनके प्रथम व्में सितेबर की २८ तारीखको विंडसरके मैदानमें सेना- 
की कवाइद हुई । मैदान दशेकोंसे भरगया। पेररखनेकीभी जगह न रही। इससमय 
रानीने पुरुषोंकीसी सैनिक वरदी पहनकर लोगोंको दशेन दिये । पुरुषके वेशमें स्त्री 
का सौंदय एक अद्भुतप्रकारका देखपडता है। साडीकी जगह टोपी और गौनके 
बदले कोट, हाथमें संदर सबक पंखेके स्थानमें हात्रुका मदमदनकरनेवाली 
किरिचको देखकर बोधहोताथा कि, मानों <ंगाररसने विश्वविजयकेलिये वीरता- 
के चिह् धारणाकैये हैं. ॥ 


सदाके नियमानुसार रानी विक्टोरियांके शासनमें लाड़े भेयरके गिल्डहालवालि 
बारका पहला अवसर आया । ९ नवंबरकों झभसमयमें रानीने बकिंगहाम 
महलसे गिल्डहालको प्रयाणाकिया। राजमागके दोनों ओर दशैकोंकी भीड़ लगगर। 
आप चार घोड़ेकी गाडीमें सवार थीं। श्रीमतीका गौन उठानेका काम सद्रलेंडकी 
डचेजकी दियागया था और एलबिमोरलके अले गाड़ी हांकते थे। श्रीम्तीनि 
पीले रंगके वस्र पहनरक्खे थे, उनमें रुपहरी तारे चमकते थे और शिरका अकुट 
.छपनी चमकसे सुंदर केश्ोंको अधिक चमका रहाथा । सवारी निकलतेही गिर- 
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नोमें घंटानाद हुआ | और लोगोंने उच्चस्वरसे “रानी विक्टोरेयाका जय” का 
हपेनादकर आकाहझ व्याप्त किया। हाट बाट, ध्वजा पताका और तोरणोंसे 
सजायागया था । जगह २ रानीका सुंदर चित्र विराजमान था। लोगोंका हे, . 
सुनतेही रानीने बड़े विनीतभाव, हास्यवदन और गंभीर आकृतिसे लोगोस 
सलाम किया । मागमें रानीके स्वागत चिह देखकर ओमती हर्पित थीं। इतनेही 
में प्रधान सेनाध्यक्ष डयूकू आफ्‌ वेलिंगटनने रानीके सत्कारमें “हुरें २? की गजना 
की। टेम्बल बारपर पहँचतेही नागारिकोंने आपका स्वागत किया । नगरमें प्रवेश 
करतेही एक एल्डरमैन ( पुराध्यक्ष ) विचित्रप्रकारपर घोडेसे गिरगया । हँसीसे 
भीडमें कहकहा मचगया। चपल सवार लोगोंके चंचल चित्तको ज्ञांत करनेकेलिये 
ऐसी फुरतीसे घोड़ेपर फिर चढा कि छोग चकित होंगये । हँसीकी जगह सन्नाटा 
छागया। टेम्बल बारके पास आनेपर लाडे मेयरने लण्डन नगरकी ओरसे तलवार 
भेंटकी । रानीने तलवार अपने हाथमें लेकर थोडी देरमें लोटादी । 

श्रोमतीकी सवारी बडेठाटके साथ सेंटपालके गिरजेके निकट पहुँची । 
क्राइस्ट कालेजके विद्यार्थियोंने श्रीमतीका रथ खडाकर आपके अभिनन्दन पत्र 
दिया । विद्यारथियोंके मखसे “ईश्वर रानीकी रक्षा करे” सुनकर रानीने कालेजके 
प्रिन्सिपालकी धन्यवाद दिया । श्रीमतीके गिल्डहालके निकट पहुँचतेही राज- 
पुरुषोंने स्वागत किया । रानीजी गाऱीसे उतरकर दर्बारमें गईं । सिंहासन 
पर विराजतेही गीतवाद्य होनेलगे । भोजनारंभ हुआ | कामोथेन परगनेकी 
टिवीनदीमेंसे एक छँगडे मछाहने सोलोमन नामकी मछली, जिसकी इंग्लेडमें 
बडी चाव है भेटके लिये डाकद्वारा भेजी थी और लाडे मेयरसे निवेदन किया 
था कि मेरी प्रीतिप्वेक भेटकोी श्रीमतीकी टेबलमें स्थान मिलना चाहिये । 
वही मछली रानीके भोजनमें रक्खी गई । भोजनारंभसे पूवे सब लोगोंने एक 
साथ उच्चस्थरसे रानीकी मंगल कामनामें स्वास्थ्यका मद्यपान किया । इस 
अवसरपर रानीजी एक बात भूल गई । एक व्यक्तिने ऊँचे स्वससे पुकारकर 
इस भूलका संज्ञोधन किया । और डसीके कथनानुसार लंडन नगर और लाडे 
भेयरकी सलामतीका प्रकाशकर भोजनारंभ कियागया | परंतु नगरकी सलामती- 
के लिये जो मद्यका प्यारा भराथा वह एकाएक टूटगया और उसमेंसे मद्य 
रानीके ज़रीरपर गिरगया। लोगेंके मन खिन्न होगये | इस भोजनमें चालीस 
राख रुपयेकी रफाबियाँ इकट्टी हुईं थीं । आनन्दप्‌्वेक भोजन समाप्त हुआ 
और रात्रिके साढदेआठबजे रानी बिदा हुईं। लाडे मेयर फाटकतक पहुँचाने 
गये | श्रीमती उनसे हाथ मिलाकर अभ्यथेनाकेलिये धन्यवाद दिया। जाते-.. 


प्रथा भाग |... (४१) 
समय नगरवासियोंने जेप्ता सत्कार किया था वैसाही लोटतीबार किया । श्रीमती 
ने लाडेमेयर तथा सर जान्‌ केविनकों बेरोनेट, सर मोजिजमोंटशेर और सर 

५५ न कैरलको नाइटकी पदवी दी। सर मोजिजसे पहले किसी यहूदीकों उच्च उपा- 

(व नहीं मिलीथी इसकारण इनके पदवी पानेसे लोंगोंकों निश्चय होगया कि, 
श्रीमती ईसाई और यहूदियोंका द्वेष मेंटना चाहतींहें ॥ 

राजकायसे छुट्टी पानेपर रानी अपनासमय गान,पुस्तकावलोकन, समाचारपत्र 
पढ़ने, चित्रकारी करने, घोड़े दौड़ाने और सैर करनेमे बिताती थीं । इटालियन 
गायनसे श्रीमतीको बडा प्रेम था । नित्रकलामें वह बड़ी प्रवीणा थीं। कभी २ वह 
अपने संबंधियों ओर भाई बंधुओंकी बुलाकर भाजदिया करती थीं। डससमय उन 
लोगोंसे कहतीं कि“ में अभी रानी कहलाने योग्य नहींहूं, क्योंकि मरी उमर कमेह"' 
इससमय इनकी डैंचाई पांच फुट दो इंच थी परंतु राजरथपर बैठकर बाहर 
निकलते समय अच्छी लंबी दिखलाई देतीं थीं ॥ 

इसी अवसर में रानी और राजमाताका वध करनेकी धमकी देनेके अपराधमें ज- 
मनी निवासी 'स्टबर' नामक व्यक्ति पकडागया | यह पागल निकला।४नवंबरकी जब 
श्रीमती अपनी मातासहित सेंटजेम्सेके बडेकेज वाक स्थानको गाड़ीपर सवार- 
होकर जारही थीं दूसरे एक व्यक्तिने गाडीके बराबर आकर घूँसा उठाया और 
बहुतसी गालियाँ देनकेसाथ कहा कि. में, तुम और तुम्हारी माको गादीसे उतार दूंगा 
यह कहकर भागाजाता था परंतु त्रंतही पकड़लिया गया | पकड़नेपर विद्तिहुआ कि, 
यह जान गुड नामका पागलेहेै ॥ 

२० नववंबरको श्रीमतीने प्रथमबार पार्लियामेंट खोली । पार्लियामेंट भवन- 
में जाते समय मागेमें रानीका बडा सत्कार हुआ । रानीने लाड़े सभाकी गादी- 
पर विराजकर लाडे चेंसलरसे अपना प्रतिज्ञापत्र पठवाया । इसकेबाद पा- 
लियामेंटमें राजक॒दुंबके लोगोंके वेतनकी लिस्ट पेश हुईं । इसके अनुसार 
रानीजीको राजकोषमेंसे ३८॥ लाख रुपया देना निश्चय हुआ । इनमेंसे भो- 
लनखचेके ६ लाख रुपये, घर खचेके १३१२६०० » और कामके लिये 

$१७२५०० ०) तथा राजमहलकी रक्षांकेलिय १३२००० ) नियत हुए । और 
फुटकर कार्मोंकेलिपि ८०४००) ठहरे | इस प्रस्तावका मिस्टर जोजेफ हमने 
विरोध किया और कहा कि; इतना खर्च करना उचित नहीं है। परंतु 
उनका विरोध किसीने न माना । राजमाताके ख्मेंभी अस्सी हजार रुपयेकी 


बूद्धि कीगई । 
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अध्याय १२. 


. राज्याभिषेक । 


रानी विक्टोरियाके सिंहासनारुढ होनेके बाद एकव्षरतक मृतराजाका 

शोक पालागया । पट्टाभिषेककी तैयारीकेलिये बहुत दिन पहलेसे धूम मच गई । 
इस हाभ अवसरपर राज्यकत्तोका ओष्ठचंबन करनेकी वहांके डमरावोंमें 
चाल है | लोगोंका अनुमान था कि इससमयकी राज्यकत्रीं स्री है इसालिये यह 
नियम उठादिया जायगा परंतु यह रीति ज्यों की त्यों बनी रही । इसकायेमें 
रानीके चाचा और अन्य सदोरों की गिनती छःसोंके लगभग पहुँचनेवाली 
थी । इस क्रियामें रानीके शिरकों हाथसे छूना और उनके गालका चुबन कर- 
नाही कार्य था | परंतु अधिक लोगोंने इस काय को न किया । रानीका प्रथम 
सिक्का जिसमें रानी विक्टोरियाका चित्र था १४ जुलाईको प्रथमबार ढालागया। 
और राजा चौथे विलिपमका राजम॒कुट बहुत भारी था इसलिये उसे तोड़कर 
नये शिरिसे बनाया गया । इस मुकटमें १ विज्ञाल हीरा, १बडा नीलम, १६ छोटे 
नीलम ११ पत्ने १२४६ पुखराज १४७ चर्पटेमाणे ४ मोती बडे और२३ छोटे मोती 
जड़ेगये।राजा पंचम हेनरी नें एजिनकोटेके रणक्षेत्रमें एक बडा हीरा प्राप्त किया था।वही 
इसके बीचमें लगाया गया । राजाका म॒कुट७ सेरका था किन्तु इसका बोझा केवल 
तीनसेर हुआ । इस म॒ुकुटके बनवानेमें कुल १ करोड १२ छाख ७६ हजार रुपया 
व्यय हुआ। यह रंडलबिज नाम जौहरी की माफैत बनायागया था । उन्होंने तैयार 
करनेबाद जब इसका प्रदशन किया तब दस्लेकोंकी बड़ी भीड़ इकट्ठी होंगई थी। 
इस मुक्‌टकी प्रशंसामें राजकवियोंनें काव्य निमीण किये थे और इस डत्सवपर विशेष 
प्रकार से पदक राज्यकी ओरसे बॉटे गये थे । 


॥ 
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महारानीका राज्याभिषेक । क्‍ हर 
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इंग्लेंड राज्यका सिंहासन । 
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प्रथम भाग | (४७) 


महारानीका मुकुट । 





की. 


२८ जून सन्‌ १८३८ के सूर्योदयके प्वेसेही आ। उस सेवाधक दे ४ हल 
इधर उधर दोडफर लंडनकी शोभा इन्धढोकवालाकी सुनाने छ4 . वराओ 
बूदोनि आनन्दमें आनन्द बढ़ाया । कोहरेसे अंधेरा छागया । लछोग उमंगके मारे 
अंधकारमें अपने हपका प्रकाश कर काम काजके लिये इधर उधर दोड़ने लगे | 
गिरजाओंमें ईश्वर प्रार्थना आरंभ हुईं । नगरके नर नारी सन्दर वस्नालंकारों से 
सज धज कर तैयार हुए । लोगोंके बहुत देरतक टकटकी लगाकर राह देखनेके 
पश्चात्‌ श्रीमतीकी सवारी बरकिंगहाम राजभवनसे निकली । यूरोपियन राज्योंके 
प्रतिनिधि नेपोलियनका शत्रु ड्यूक आफ्‌ वेलिंगटन और ब्रिटिश राज्यके 
_डमराव श्रीमतीकी गाड़ीके पीछे २ चलेते थे | गगनभेदी जयवोपसे लेंडन नगरी 
भरगई । इस सवारीमें राजकुटुंबके लोग, राजमाता, श्रीमंतीके श्रीररक्षक और 
बड़े २ राजकमेचारी साथ थे | रानीके शिरपर राजविहसहित सुनहरी दंडका 
कत्र था चारों ओरसे जयध्वाने गूजरहीथी । बंदीजन साथ २ स्तुतिपाठ करते 
जाते थे। बड़े ठाठके साथ धीरे २ चलती चलाती सवारी दोनों ओर भीड़को 
फाडती हुई वेस्टामन्स्टर एबी नामक 'गरैजेमें पुँची उसके पश्चिम द्वारपर एक 
: स्रवर्णलेख है जिसमें “यहां, राजवंशियोंको पवित्र राज दंड मिलताहै” लिखा है । 


( ४८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


दुपहरके लगभग सारी गिरिजेमें दाखिल हुई । द्वारपर पहुँचतेही गिरजेका 
प्रधान राजचिह और पादरी बाइबल लेकर आया । वहां पर रानीका पाद- 
प्रक्ञालन हुआ रथमेंसे उतरकर श्रीमती कपड़े बदलने के कमरेमें गई । वहां का 
बडा भव्य मंडप था । बीचमें पाषाणकी एक कुरसी थी | इसके पास एक 
पाषाणथा । इसी पर प्रथम एडवर्ड राजाके समयसे पद्टाभिषेककी क्रिया होतीहि 
राजसिंहासनके इधर उधर अमीर उमरावोंकी करसियां थीं 

मध्याहके समय सब लोग अपने २ स्थान पर खड़े रहे | प्रथम अभिषेक 
स्थलपर वेस्ट मिन्स्टरका पादरी और रानीके प्राइवेट कमेचारी दाखिलहुए। उनके 
पीछे लाडे प्रिवि सील, लाडे प्रेसीडिंट आफ्‌ फोंसिल, आयलैंडके छाडे चेंसलर, याक॑ 
का पादरी, इंग्लेंडका लाडे चेंसलर और केंटरबरीका प्रधान पादरी था। इनके बाद 
जुदें २ राजाओंके प्रतिनिधि और राजवंशी आये | रुमका एलची इस चाकच- 
क्यकों देखकर भोंचक होगया । अंतमें ड्यूक आफ वेलिंग्टन तीन पादरियों 
सहित बाइबल, पात्र और चोौकीलेकर आये । रानीजी डससमय सन- 
हरी धारीदार गौन पहने हुएथीं । इस गोनकों इंग्लेंडडे डमराओंकी आठ 
कन्यायें उठारयेंथीं 

श्रीमर्ताके मंडपमें पहुँचतेही सब लोगेनि खडेहे कर झकर२कर सलामें की । फिर 
गज्ञ गातिसे आप गायकमंडलीका मुजरा सनती हुईं आगेबीं | गिरजेके विद्या थियोंने 
*जुग जुग जियो विक्‍्टोरिया रानी. ...” का गीत गाया। नियत स्थानपर पहुँचतेही 
रानीने घुटने टेककर दश्वरोपासना की । फिर मुख्य सिंहासनपर बेठनेके बदले आप 
एक साधारण कुरसीपर बेठीं ॥ 

अब कायका आरंभ हुआ । राज्यके मुख्य २ अधिकारी एक २ करके धमे- 
क्रियाके स्थानपर गये । वहां जाकर उन्होंने कहा-“ राजपुरुषों, आपको विदित 
है कि ,राज्यकी वास्तविक स्वामिनी रानी विक्टोरिया हैं । उनके पवित्र अभि- 
घैेकके कार्यमें आप इकट्ठे हुएहें । उसे आप स्वीकार करो” । प्रत्येक व्यक्ति- 
के फथनके साथही “चिरजीयो विक्टोरिया रानी” और “परमेश्वर विक्टोरिया 
रानीकी रक्षाकरे” का आनन्द गजन होता था । इससमय प्रधान पादरी चारों 
दिशाओं में फिर २ कर प्राथना करता जाता था। इसीतरह श्रीमतीको भी प्रत्येक 
बार करना पड़ता था | इससमय बाइबल और जलपात्र लिये पादरी आ पहुँचे । 
केंटरबर्रके पादरीने अन्य पादरियोंकेसाथ मिलकर स्तोत्रपाठ किया | और 
सबने पवित्र जलसे रानीके शिरपर आज्ञीवोदका अभिषेक किया । रानीनीने 


प्रथम भाग | ( ४९ ) 


प्रत्येक धमेगुरुकी प्रणामझर एक २ स॒वर्णमुद्रा भटकी । सबने मिलकर 
“चिरजीयों विक्‍टोरिया रानी” 
का गान किया | फिर उसजगह राजचिह लायागया। प्राचीन और नवीन 
धमपुस्तकेमिंसे थोडे भजन गायेंगये । डन भजनेंका आशय यह था कि राजा 
इश्वरका अशवतार है । और इसलिये राजाको न्याय और नीतिके अनुसार 
वतना चहिये । एक पादरीने मृत राजाके गुणोंका गान किया । और उनका 
अनुकरण करनेका राजकुटंबकों प्रबोध किया। इसके अनंतर राज्य कार्यमें 
न्याय और सद्गणोंका बत्तोव करनेके श्रीमतीकों हापथ दियेगये । दापथ देनेसे 
पव इंसाइयोंकी धर्मपुस्तकमें से जितने भजन रानीको स॒ुनायेगये उनको उन्होंने 
बहुत ध्यानपूवेक सना | ताऊके गणोंका प्रसंग आतेही श्रीमतीका हृदय भर- 
आया परत इससमयपर आंसू गिराना अशुभ समझ, आपने शिर झुर्का- 
कर आंसओंकों छिपादिया । प्राथना समाप्त होतेही पादरीने रानीके पास 
जाकर कहा:- 
“रानी क्‍या आप हपथलेनेमें प्रसन्न हैं ५” 
रानी- हां में राजी हूं ” 
पादरी-४ क्या आप ग्रेटब्रटेन और आयलेंडकी प्रजाका और इनके 
अधिकृतराज्यका न्याय और आइईनके अनुसार शासन करनेके 
अंतःकरणसे शपथ खाना चाहती हैं ? ” 
रानी-( विनीत भावसे )-“ हां में ऐसाही करनेका प्रण करती हूं | ” 
पादरी-“क्या आप अपनी शक्ति, बत्तोव और आइईनेके अनुसार काये करनेंमें 
दयापूर्वक न्याय करेंगी १ ” 
रानी-४ हां ?? 
पादरी-“ तब क्‍या आप अपनी जझक्तिके अनुसार इश्वरके आईन, और 
प्रोटेस्टेंट ध्मके नियत नियमोंका पालन करेंगी ? और क्या आप 
पादारियों ओर गिरजोंकी रक्षा कर उनके स्वत्वोंका पालन करेंगी ? ” 
रानी-( दृ्ता परवक, स्पष्टतासे )-«“ इन सब बातोंका में प्रणकरती हूं | ” 
इतना होते लाड़े चम्बरलेनने रानीके हस्तकमलमें एक तलवार दी । उसे 
हाथमें लेकर रानीने बाइबलपर हाथ रक्खा ओर प्रधान पादरीकों दंडवत 
प्रणाम कर कहा-“ यहां पर मेंने अभी जो कुछ कहा है उन बचनों और प्राति- 


३ 


(५० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


ज्ञाओंकी में यथास्याय और सद्द्विसि डचितरीतिपर पालन करूंगी | परमै- 
श्वर मेरा सहायकहो” । यह कहकर प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये । फिर डसका 
चुंबनकर घुटने टेककर प्रणाम किया और गिरजेंके गायकोंने ईश्वरकी स्तुति 
ओर रानीकी विजयका गान आरंभ किया ! 


धमेकार्यकी समाप्ति होनेपर राजकीय काये आरंभहफए। रानीने राजा एडवर्डकी 
कुरसीपर आसनलिया । चार नाइट आफ गाटेर पदवीवाले सरदारोंने एक सबणे 
मय वस््रके चारोंकोंने पकड़कर श्रीमतीपर छायाकी । वेस्टमिन्स्टरके पादरीने 
एक तेलभरा पात्र उठाकर उसमेंसे सगंधित तेल एक चमचेमें लिया और उसे 
श्रीमतीके जशिरपर डालकर डसकी आकाति क्रस ( इसा पेगंबरके फांसी चढने 
का चिह्न ) कीसी बनाकर कहा-“जैसे राजा, पादरी और पेगंबरोंका अभिषेक 
हुआथा टर्साप्रकारसे तेरा हुआंढे । सोलोमनने जेडोकके राजाका जेसे 
अभिषेक कियाथा उसी तरहसे पवित्र तेलसे तेरा हुआ है । परमेश्वरने 
आज्ञीवाद देकर इसलछोककी रक्षा करनेके लिये तुझको योग्य गिनाहे । यहां त 
पिता पुत्र और पतवित्रात्माके नामसे राज्यकर” इसकेबाद राजमुकुट और राजदंड 
प्रदान करनेके लिये मंडपमेंसे सात पादरियोंने मिलकर दोनोंकों उठाया । मुकुट 
रानीकों पहनायागया । पहनतेही “ईश्वर रानीकी रक्षाकरे? के गानसे गिरजा 
गंजडठा । अमीर उमराव ओर उनकी खियोंने राजमुकुटके ननरें की । घंटानाद 
होतेंही एक साथ तोपोंकी गजेना होनेलगी ॥ 

एक नावेनिवासिनी खत्रीने वहसे हाथका सहारा देकर रानीको उठाया । श्रीमती 
अब जाकर मुख्य सिंहासनपर विराजीं । उनके हाथमें प्रथम बायबरकू और 
फिर राजदंड रह्खा गया । दंड हाथमें आतिही एक २ करके सब लाडे लोगोंने 
श्रीमतीके पास जाकर सदा राजभक्त रहनेंके शपथ खाये और रानीके मुकुटपर 
हाथ लगाय बायबलपर चुबंन करने बाद अपनीर जगहपर आ बेठे । वृद्ध लाडे 
रोली अभिवंदनके लिये रानीके पास आते २ गिरनेलगे तब श्रीमतीने सहारादे- 
उनको उठाया | इसकायेके समाप्त होतेही गिरजेके गायक लछोगोंकी पदक दियेगये। 
संदरगीत और वाद्यके मध्यमें नारफाकके डद्यकने श्रीमतीके हाथमें दोराजदंड रक्‍्खे 

अंतमें रानी, प्रधान पादरी ( केंटर वरीके आ्च॑विशञप )और लाड्डचेंबरलेन 
को लेकर, मंडपमेंगई। बढ़ां श्रीमतीकी बाइबल सुनायागया | रानीने सेनेकी मुद्रा- 
ओंसे भरीहुई एकथैली भेटकी । राज्यका असलछूमुकुट उतारकर अपना नवीन 
मकुट झिरपर धारण किया । वहांसे उठकर रानी राजा एडवर्डके गिरजेमें गई । 


प्रथम भांग । ( ५१ ) 


यद्यपि बराबर तानघंटेके परिश्रमसे श्रीमती थकगईथी परंतु लोगोंके आज्ञीवोद और 
हषेनादसे उन्हें बिलकुल थकावट मालूम न हुई और वह बराबर राजभक्त 
प्रभाकी सलाम करके उन्हें धन्यवाद देनेमे न हटीं। और काये समाप्तकर, जिस 
तरह आई थीं उर्सातरह राजमार्गमें होकर पीछी अपने निवास स्थानपर पधारीं । 
मागेमें रानीका जय जयकार होने लगा । 

उसी रातको ड्यूक आफ वेलिंगनने एक बाल दिया । नगरमें आतिश- 
बाजीकी धममची। नगरमें बड़ी भव्य रोशनी हुई और कितनेही दिनोंतक जब 
श्रीमती बाहर निकलतीं तबही छोग उनपर पुष्पवृष्टि करतेरहे | राज्याभिषेकके 
कार्यमें ६९४२१० ॥।| ८ )४ खर्च हुआ । चौथे जाजके समय दशालाख रुपये 
व्यय हुए थे । रानीसे लोगोंकी भक्ति इतनी बढगई थी कि एक स्काटलेंड वासी 
मनुष्य श्रामतीका हस्त चंबन करने आया और चंबन करर के श्रीमतीकों सताने 
लगा ओर जबतक राजकमैचारीने उसे वहांसे न हटाया वह न डिगा। चार दिनतक 
हाइड पाकेमें मेला हुआ । नगरके नाटक और मेले तमाशे रानीकी आज्ञासे 
दशेकोंके लिये विना मुल्य खुले रक्खे गये । राज्यघरमें इसका महोत्सव हुआ । 

इस उत्सवके थेडिकाल पीछे एऋदिन श्रीमती राजकीय गार्डामें चद्कर 
कहींको जारहीं थीं। मागेहीमें एक मनुष्य भीडमेसे निकलकर रानीके मुख 
पर एक पत्र फेंककर भागा । अपराधी पकड़ लिया गया । और स्वत्पदंडके 
पश्चात्‌ उसकी छुट्टी हुईं । उन दिनोंमें इसप्रकारकी अनेक घटनायें हुई परंतु 
डनका यहां डछेख करना आवश्यक नहीं है । केवल एकबातही ऐसी हुईं है 
जिससे चित्तकों हँसी आये विना नहीं रहती । एक बार श्रीमती हाइडू पाकेके 
बागमें टहल रही थी । इतनेमें एक व्यक्ति घोड़ा दौडाता हुआ कभी हंसता 
ओर कभी तरह २ के संकेत करता हुआ इधर उधर घूमने छगा । कनेल केपें- 
डिशने इसे पकड़कर पुलिसके हवाले किया और वहां उसपर ५ पोड दंड हुआ 
और २०० पोंडकी दो जमानतें लीं गई ॥ 


अध्याय १ ३. 
शयन गृहका जाल। 


पट्टामिषिककी ध्रमधाम समाप्त होनेंके बाद कुछ काृतक सब काम झ्ञांति 
प्वेक चलता रहा। एकाएक राज्य प्रबंधमें गड़बड़ खड़ी हुई । केनाडामें युद्धकी 
संभावना हुई । इंग्लेंडमं असंतोंप फैलनेलगा ओर प्रधान मंडलपरसे प्रजाका 





( ५२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


उठगया । इसी अवसरमें लेडी फ्लोरा हेस्टिंगसके अभियोगकी हलचल मचगई । 
रानीने इस हलचलको मेटनेका बहुंतरा प्रयत्न किया परंतु कुछ सिद्धि न हुईं । 
प्रतिकूल पक्षने यवती रानीके कलंक लगानेका प्रयत्न किया । लेडी फ्लोरा का 
अभियोग जांचनेके लिये रानीने मेलबोनेको नियत किया । जांच करते२ही वह 
स्री मरगई और इस कारणसे ला्ड मेलबोनपर औरभी संदेह बढठगया । 

रानी विंडसरके राजप्रासादमें निवासकर नित्य प्रातःकालके आठबजे उठती 
ओर वहीं नास्ता लेती थीं । प्रत्येक कामक कागजोंकी वह स्वयं जांच करतीं 
ओरं दिनके ग्यारह बजे ला मेलबोन वहां आकर आवश्यक कागज पेश कर- 
ते थे | दिनेके दोबजे लाडे मेलबोनेकी साथ लेकर घोड़ा दौडाने जाती और 
लोटनेपर बालकोंते ठठोल करने और गाने बजानेमें समय विताती थीं। राजि- 
के भोजनके समय लाडे मेलबोने ओर एमेरिकाके प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित 
रहते थे । रात्रिके ग्यारह बजे सोनेंसे पूवे अपने घरबारकी रिपोर्ट सनती और 
देखभालके बाद सखकी निद्रा लेती थीं ॥ 

यद्यपि ला मेलबोनकी सम्माति और बत्तावकों श्रीमती बहुत पसंद 
करती थीं ओर उन्हींके कथनानुसार चलतीं थीं और डनके समान श्रीमतीके 
लिये कोई उत्तम और न्यायी मंत्री न था परंतु यह बात उनके विरोधियोंको 
बरी लगती थीं और इसीलिये वे कहा करतेंये कि रानी मेलबोनैके हाथकी 
गुडियांहे ओर जिस दिन बह कामसे अलगहोंगे रानीको प्रबंध करनेमें बड़ी कठि- 
नता पंडेगी । केनेंडकि युद्ध और मेलबोनेपर पार्लियांमटकी आशेका के कारण 
पलियामेंटमें गठबड़ मचगई। लाडे मेलबो ने ने ७ मई सन१८३५९ ३० को इस्तीफा 
देदिया। श्रीमती नें सर राबटे पीलको प्रधान अमात्य बनाया। उसी समय नवीन 
प्रधानने कहा कि नवीनमंत्रिमडलपर विश्वास प्रकट करनेकेलिये अपनी कितनीही 
संहेलियों की पदच्यत करदीजैये । ये सहेलियां लाडे मेलबोनके पक्षकी थीं। इससे 
बात बढगई । सरराब्ट पीलने इस विषयमें एक चाल कीथी । चाल व्यथ गई । 
उसी [दिनसे इस चालका नाम “शयनगृहका जाल ( 864 ठाब्चगर०७७ 0006 )” 
प्रसिद्ध होगया | इस चालमें ड्यूक आफ लिंगट भी संयुक्त थे | इसका नाम 
“शयनगृहका जाल” इसीकारणसे पडांहै कि इसमें रानीकी साखियोंकी निकालेनका 
प्रयत्न कियागया था । युवती रानीने किसीकी कुछ नसुनी और जितने २ प्रमाण 
और तके श्रामर्तासे कियेगये उनका आपने यथातथ्य उत्तर दिया | अंत श्रामती 
ने सर राबटे पीलसे स्पष्ट कहदिया कि “मानलो कि आपही पहलेसे मुझे सम्माति 
और सहायता देनेवाले होते ओर आपही केपक्षकी सहचरियों मेरे पास रहती 


प्रथम भाग । ( ५३ ) 


तो क्या में उन्हें दूसरे पक्षके कहनेसे निकाल देती।स्मरणरक्‍्खो कि में लाड़े मेल- 
बोनेके लिये आपको कुछ कहने न दूंगी। ”? 

यह बात पुराने मंत्रिमडलको विदित हुई । वे लोग लाड मेलबोनेके यहां इकट्टे 
हुए | इसविषयमें श्रीमर्ताका एकपत्र मेलबोनेके नाम गया जिसमे लिखाथा कि 
“आप किसी बातका डर नकरें। में सब बातें शांतचित्तसे सुनंगी । आज वे 
लोग मेरी सखियोंको निकलवा देना चाहते हैं।कल्ह मेरी नोकरनियोंकी निकालना 
चाहेंगे । वें छोग मुझे अबोध बालिकाकी तरह सिखाना चाहते हैं । परंतु में उन्हें 
बतलादंगी कि में इग्लेंडकी स्वामीनी हूं ।” मेलबोने पत्र पढेतेही उछल पढ़े । उहोंने 
अपने मित्रोंसे कहा कि" रानी एलिजाविथसे भी अधिक दृढ और सप्तम हेनरीसे 
अधिक शक्तिमती हैं ।”? पीलने रानीकी हृठता देखकर नवीनमंत्रिमंडल संगठन 
करनेका विचार उठा रक्खा । कानोकान नगरमें बात फेलतेही रानीकी मृक्तकंठ 
से प्रशंसा होनेलगी । लिबरछ और कंसर्वेयिविदलमें आपसकी लद्ाई मचगई । 
पीलने फिर सहचारियोंकी नहीं बरन कददशककों अलग करनेका अनुरोध किया । 
रानीने स्पष्टकहादिया कि-'“में लाडे मलबोनसे कदापि अलग न होऊंगी, वह मुझे 
कभी बुरी सम्मति नदेंगे और डनका त्याग मुझसे कभी न होसकेगा ।“इस विवाद 
का परिणाम यह हुआ कि पीलके दलने इस्तीफा दिया और मेलबोने फिर प्रधान 
अमात्य हुए ॥ 

ऐसी दृता और बुद्धिमानीसे उन्होंने मंत्रिवगेंका दमन कर उनसे विजय 
पाया । राजकमेचारियोंमें उनका आतंक फैलगया और प्रजाकी भक्ति दिन २ 
बदने लगी ॥ 





अध्याय १४. 


राजकुमार एलबट से प्रणय। 

जिस शुभसंवत्सरमें रानी विक्टोरियाका जन्महु आथा उसीमें अथोत्‌ २ ६अगस्त 
सन्‌ १८१९ है० को सैक्‍्सकोबग और शेल्फील्डके डत्चकके पृत्र राजकुमार एलबटे 
का जन्महुआ । इनका जन्मस्थान सेसन्यू कोबगैसे चारमील है। यहां ब्यूक उष्ण 
कालमें निवासकिया करते थे । यह उन सैकक्‍्सन लोगोंके वंज्ञधर थे जिल्होंने 
अपने देशकी स्वतंत्रताको जम्मेनीवालोंके आऋ्रमणसे बचानेमें नामकर गरोप 
के इतिहासकी वीरमंडलीमें स्थान पाया था। इनके दों बड़े भाई थे । दुर्भाग्यपश्ष 
इनके जन्मके पश्चात्‌ इनके पिता माता में परस्परका मनमुटाव होगया जिसका 


(५४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पारिणाम यह हुआ कि दोनोंने विवाहबंधन तोड़दिया | और इसलिये राजकु- 
मार एलबटेको माताका संग त्यागकर पिताके पास रहनापडा।यहबास्यवस्थासे ही को 
मल, संदर, अड्ञक्त और तीहण बुद्धिमान्‌ तथा चतुर थे। इनकी दादीने इनका पालन 
पोषण किया था | छः व्षकी उमरसे इन्होंने अपनी डायरी लिखना आरंभ 
करदियाथा । डायरीमें एक दिन लिखा कि “आज खेल कदमें दिन बिताया 
और बडे भाईको कुश्ती मारी” दूसरे दिन “हारखाई परंतु कल फिर लड़ना” 
लिखा । राजकुमार चपल और वीर थे। छः बषैके वयसे इनकी अज्ञक्ति जाती 
रहा थी | एलबटेकी दादीने बचपनेसहा इनकेसाथ विक्टोरियाका मेल जोल 
करादिया था । एलबटेकी दादी कोबगेकी ड्चेज अथोत्‌ रानी विक्टोरियाकी 
माता ड्चेज्ञ आफ्केटकी माता अथोत्‌ विकटोरियाकी नानी थी। तरुण राजकुमार 
को नानाप्रकारकी शिक्षा दीगई और पंद्रह वषेकी उमरमें वह बड़े पुरुष 
गिने जानेलगें । राजकुमार जिस समय बारहवषका हुए इनकी दादीका देहांत 
होगया । इन्होंने साइंस, साहित्य, राजनीति, संगीत, ओर नानाशास्त्रोंमें अच्छी 
योग्यता प्राप्कर देशाटन किया । हेलिंड, जमैनी, आस्ट्रिया और इंग्लेंडके प्रवासमे 
इनकी बुद्धि खिल निकली । बेरन स्टाकमरके साथ इन्होंने इटाली और स्विट- 
जर लेंडका अवलोकन किया।इससे पूर्व यह बोनगर में पूणे शिक्षा समाप्त कर चुके थे। 
बेलजियमके राजा एलवर्टका विक्टोरियास विवाह करनेकी बहुत दिनसे इच्छा 
रखतेथे किन्तु इंग्लेंडके राजा चौथे विलियमने यह बात स्वीकार नहीं की थी । 
उससमय रानी विक्टोरियासे विवाहकरनेके पांच उम्मेदवारथे किन्तु उन्होंने 
निश्चय कर लियाथा कि “जो विवाह करूंगी तो प्योर एलबटेसेही ॥” 
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. प्रथम भाग । ( ५७ ) 


सन्‌ १८३९ ६० के व्सतऋतुमें एकदिन राजकुमार आखेट करने गये थे । 
एरनवर्ग स्थानके अपने कमरेमें राजकुमारने छोटतेही अपनी बहन ( फूफीकी 
: लड़की ) विक्‍टोरिकाया चित्र देखा । जैसे पर्णिमाका चंद्रमा राहुसे ग्रसागयाहों, 
जैसे हारिण भिल्लिनियोंके गानपर मोहित होगयेहों और जिसतरह प्रणय सुखकों 
न जाननेवाले अज्ञान योवनक पुरुषके चित्तपटलपर प्रथमवार प्रियतमाके दशेनका 
संस्कार हुआहीो उसी तरह राजकुमार उस निनत्रपटमें रानी विक्टोरियाका मंद२ 
मसक्यान और मदभरी चितवन देखकर पानी होगये । मंत्रमग्ध सरपकी तरह 
एलबट कभी आंखें बंद करते कभी अंगडाई लेते, कभी लज्जित होते और कभी 
प्रेमके अगाधसमुद्रमें गोते लेतेथ । राजकुमार जिससमय बाहरगये उनके महलमें 
विकटोरियाका चित्र नथा । रानी विक्टोरियाकी आज्ञासे सेनकोंने चित्र ऐसेदी 
ठेंगेसे अवसर साधकर रक़खा था जिससे थके हुए राजकुमारकी बाहरसे आनेमें 
एकाएक दृश्पिंडे।रानीकी युक्तिका प्रणयमें बहुत कुछ प्रभावहुआ। सैरसे थंके हुए राज- 
कुमारके चित्तमें रानीकी मोहिनीमूर्तिने इसप्रकार निवास करलिया जेसे मर्तिकोहदय 
में स्थान देनेके लिये थकाकर उनके शरीरके बंधन ले कियेगये हों । चित्रके 
साथदी राजकुमारकों रानी विक्टोरियाका एक पत्र मिला । पत्रमें इंग्लेंड जाने- 
का निमंत्रेण पाकर अपने ज्येष्ठ बंधु अनेस्टके साथ इंग्लेंडकों प्रयाण किया । 
और वहां पहुंचकर विंडसरके राजप्रासादमें डेरा दिया ॥ 


उस समयकी रूपलावण्यता देंखकर रानी विक्टोरियाका चित्त एलबटे में 
जाबसा । उन्होंने अपने मामा लियोपोल्डको लिखा-“ एलबटका सोंदये 
चित्ताकर्षक है | वह परमप्रीतिवद्धक और संदर है । थेड़ेमें यही कहनाहै कि 
बडाही मनमोहन है । ?” इतना लिखते २ रानीको बोध हुआ कि मेरे हार्दिक 
बिचार अनवसर पर प्रकट हुए जातेहें इस लिये उन्होंने पत्रेक भंतमे लिखा 
कि- दोनों भाई मिलनसार हैं । दोनों इंग्लेंडमं रहें तो बहुत अच्छाहों | ” 
जबतक लंडनमें राजकुमार एलबर्ट रहे रानी नित्य उनसे मिलाकरतीं थीं । 
राज माता और लाडे मेलबोनेको साथ लेकर दोनों नित्य वायुसबनकों जाति 
नित्य सायंकालकी साथ भोजन करते जोर सप्ताहमें तीन बार नाच होता 
जिनमें रानी अन्य राजपुरुषोंकों छोड़कर राजकुमार एलबटके साथ नाचतीं | 
एक दिन रानीने अपना शिरोरत्न भेंटकिया | इसे पाकर राजक्रमारकों पणयका 


(५८) महारानी विक्येरियाका चरित्र । 


पक्का निश्चयहोगया जबतक राजकुमार इंग्लैंड रहे रानीन उनके साथ रार्न,- 
पने का बर्ताव न किया किन्त जैसे एक साधारणस्त्रीका साधारण पुरुषके साथ 
प्रणयहो उसीतरह रानी रहनेलगीं ॥ 

इस समागमर्मं रानीने राजकुमारकी इच्छाकी टटोल करनेकेलिये एक- 


दिन उनसे पंछा-“आप इंग्लेंडको केसा चाहते हैं ? ” इसके उत्तरमें राजकुमा- 
रने कहा-“ बहुतही अधिक ” एकबार रानीने फिर पंछा-“ आप इंग्लेंडमें 
रहना पसंद करतेंहें ? ” यह बात पूछते समय रानीकी आंखेंनीची, चित्त स्थाक्रेत 
और इहारीरमें सनसनाहटथी । राजकुमार सनतेही दंग होगये । प्रेमाकुल होकर 

होने कहा-“निः संदह”-सनतेहीं रानी बोली-“तब यहांका निवास करना 
आपके ही हाथ है” इतना कहकर अपने प्रियतमको नेत्रवाणसे बद्धकर रानी 
वहांसें सटकर्गंद । 

प्रणयका आरंभ परुषकी ओरसे होतांहे | परुषही ख्लोका इसकायेके लिये 
प्रार्थी होताहै किन्त इस प्रणयमें विपरीतता हुई । प्रणयके प्रकाशितहोने पूवे ग्लो 
सस्टरकी डचेज रानीसे मिलनेगई। उससे रानीने कहाकि“मेंही अपनाविचार कल 
प्रकट करदंगी” लेडीने रानीकी हँसी की । कहनेलगी-“ यह बात ख्रीजातिके 
हृदय की गंभीरताके विहद्ध है।”रानीबोली-“मेंने इससेभी अधिक निब्रलताका 
कार्य कियाहै ।” लेडीने पूछा-“ वहक्याहै?” रानी-“वह यही है कि मेंने अपना 


.. 6. 


मन राजकुमार एलबट्टको दोरया है ॥” 





अध्याय १५ 


प्रणयका प्रकाश । 


१५अक्टूबर सन्‌ ३९ ई० का प्रभात राजकुमार एलबटे केलिये सप्रभातथा । 
“राघा त बढ़ मागिनी कौन तपस्या कीन । तीन छोक जाके बसे ते तेरे आधीन। कि 
सी कविके इस मर्म वाक्यकी सत्यता करनेकेलिये राजराजेश्वरी विक्टोरिया राजकु- 
मार एलबटेको उसदिन अपना प्राणेश्वर बनाना चाहतीं थीं। राजकुमार दुपहरको 
आखेटसे छोटे । महलमें घसतेंह्ी रानीने उनको निमंत्रणदिया। राजकुमार दबे- 
पाव॑ रानीके भवनमें गये । उस समय रानी अकेलीं थीं । प्रियतम 
प्रियतमाके प्रथम संयोगसमयमें जैसे दोनों अवाक्रहतेहें, जैसे दोनों के हृदयकी बातें 


प्रथम भाग । ( ५९ ) 


केंजसके धनकी तरह बाहर नहीं निकलतींह उसीतरह परस्पर प्रेमाठाप न हुआ । 
रानीनेही प्रथम प्रेममा बीजडाला था और रानीहा पौंदेकों उगानेमें समभहुई । 
अपने मनकी बात प्रकाशितकर रानीने खील नहीं किस्तु राज्यलका शोथ सँ- 
पादनाकैया । टूटे फूटे शद्घोंमें रानीमे अपनी इच्छा सनाई । जिस हस्तकमलका 
चुबन करनेके लिये बढ़े२ अमीर तरसते और अपनी शोभा समझेतेंहें,नों शत दंड 
घारणकर शजुका दमन करने; दुराचारियोंकों दण्डदेने और सज्नोंकी रक्षाके 
लिये पुरुषके कठोर हस्तसेमी कठोर वह अपनी कठोरता कुलिश 
को प्रदानकर पृष्पसमान कोमलता धारण करता हुआ प्रियतमके हाथमें जापहुंचा 
वही हाथ आजरक अबला वास्तवमें बलहीना ख्रीका हाथ होंगया।निस मस्तकपर 
राजमुकुट धारण होतांहे जिसके आगे बड़े २राज़ा महाराजा शिर नमातेंहें वही शिर 
शरीरकी सनसनाहट और हृदय कैपके साथ प्रियतमके कंघेपर पहुंचा। और एक राज- 
राजेंश्वरीने राजकुमारके हृदयमंडलमें निवासकर भूमंडलपर राज्य विस्तृत करनेकी 
प्रतिज्ञाके साथही अपने हृदयमंदिरका राज्य राजकुमारकों देदिया मानो रानी- 
के हृदयके साथही ब्रिटिश साम्राज्यके राजकुमार राजा बनगये । यह समय 
बडा अद्भत था । जो छोग प्रणयक्री कसोर्टमें कसेगयेदें उनके अतिरिक्त इस 
सुखको जाननेकी शक्ति किसीमें नहीं है ॥ 


रानीके प्रियमित्र बेरन स्टाकमोरस थोडेसमस पूवे रानीने कहाथा।क्ि “अभी 
कुछ वर्षोतिक में विवाह करना नहीं चाहती हूं।” इसप्रतिज्ञा भंग होनेसे डरते २ 
रानीने उसे एक पत्र लिखा:-“में अपने अपराधके लिये आपको कया लिखे । 
कुछ नहीं जानती हूं ।परंतु मुझे आशा है कि आप इसबातको क्षमाकरेंगे । एलब्टे 
ने मेरा हदयजीतलियाँह । आज प्रातःकाल सब ठहराव होगयादे। मुझे निश्चय है कि 
उनसे मुझे और मुझसे उन्हें अवश्य सुखहोगा।” इसीतरह राजकुमारने अपनी 
दादीकीं यह पत्र लिखा:-रानीने मुझको अपने पास एकांत बुलाकर परम 
प्रीतिपवेक कहाकि “आपने मेरा हृदय जीतालिया है । और जो मेरे आप जन्म 
संगाती बननेमें हानि उठा । बैंती. में आपको सुखदेनेमें तत्पर हूं क्योंकि वह मानती 
हैं किमें उनसे संबंध करनेमें अपने सुखको हानि पहुँचाता हूं।और उनका कथन यह 
हुआ कि वहमेरे योग्य नहीं हैं | उनके प्रेम मय संभाषणने मेरे ऊपर जादू 
करदिया मेरामन पिवलगया | और मेंने अपना आप उनके अर्पण करदिया” 
रानीने अनेक बार कहाथा कि “मेरेलिये मेरे एलबटेने बहुत हाने उठाईहैं | ” 
यह बात आश्रयजनक है । आश्रय इसबातका कि एक देज़की स्वामिनीसिज 


( ६० ) महारानी विक्यारियाका चरित्र । 


मनुष्यका पाणिग्रहण करे उसकी इस विवाहसे हानि क्योंकरहई। परंतु रानीका 
कथन यह था कि उन्होंने मेरेलिय अपना घरबार,देश, माता पिता छोड़कर वि- 
देशमें निवास किया है। और साथहों डनको एक अपरिचित राज्यकाबोझा . 
उठाना पड़ा है । इसके सिवाय खीका संतोषकर उसका समाश्चासन करना अलग 
है । इससंयोगसे पीछे जितने दिन राजकुमार लंडनमें रहे दोनोंने बहुतहीसख 
से काल यापन किया। थोड़े समयके अनन्तर राजकुमारने स्वदेश़की गमन किया ॥ 

लोगोंमें ऐसी गप्प उड़ी कि रानीने इससंबंधकी बात पहलेसे किसीको नहीं 
जंतलाई यहांतक कि ला मेलबोनेकाभी इसकी खबर न हुई परंतु रानीकी दिन 
चामें लिखाहै कि सगाईके प्रथम दिन अथौत्‌ १४ अक्टुबरको रानीने मेलबोनेसे 
कहाथा । मेलबोने सनकर बहुतप्रसन्न हुए और उन्होंने कहाकि“ इतना स्मरण 
राखिये कि ख्री किसीभी स्थल और स्थितिमें अकेली शोभा नहीं पाती है। आपको 
इस कार्यसे बहुत सुख होगा। ” 


बेलजियमके राजा इस संबंधमें बहुत अनुराग रखते थे । उन्होंने इस बातके 
समाचार पाने पूवे रानी विक्‍्टीरयाकों लिखा थाकि “जैंस २ आपका इसके साथ 
सहवास बढ़ता जायगा आप उसको अधिक २ पसंद करने लगेंगीं। एलबर्ट 
याग्य साथींदे । उसकी रीति भांति, और रहनसहन ऐसा उत्तमहै कि कोईभी 
उससे अछग होना नहीं चाहता | मुझको वह बहुत प्रियहै। उसे अपने पास रख- 
नेकी बड़ी उत्कंठा है। वह बड़ाखिलाडी चतुर और श्र है। वह विना कांटेका 
गुलाब है | ” इसके उत्तरमें रानीने बेलजियमके राजा लियोपोल्डकों जो उन- 
के मामाथे एक पत्र लिखा:- “ प्रिय मातुल, मेरे हितमें आपका सदाध्यान 
रहता है इसलिये इसपत्रकों पाकर आपको अधिक आनन्देहोगा | मेंने दृढ नि- 
श्रेय कर अपने विचार आज प्रातः ण्लबटसे कहदिये हैं | उन्होंने यह आनन्द 
दायक समाचार सुनतेही जो प्रेमदश्ोया उससे मुझे बड़ाहप हुआ है । वह योग्य- 
पतिहें और मुझे आश्ञाहै कि में बहुत सुख पाऊंगी | एलबटे मुझे सबसे अधिक 
प्रिय | और उन्होंने मेरलिये जो हानि उठाई है उसका में बदलादूंगी | यह 
वृत्तान्त अर्नेस्टके अतिरिक्त ओर किसीकों विदित न होना चाहिये क्योंके 
पालियामेंट खुलने पव में इसबातको प्रकाशित नहीं करसकती । लाडे मेलबो- 
नेका मेरे साथ सदाकी तरह स्नेह है | एलबटेने इस बातकों स्वीकार कियाहै 
और फरवरीमें पार्लियामेंट खुलनेपर विवाह स्थिर करूंगी | ” इसके उत्तरमें 
मामाने बडी प्रसन्नता प्रकटकी | 


कब कल 


प्रथम भाग । (६९१ ) 


जैसे रानी विकटोरियाकों योग्यवर मिलनेका हपथा उसी तरह एलबटभमी गुण- 
वती रानीकों प्राणेश्वरी पाकर फूले अंग नहीं समाते थे। अपनी प्रियतमाका वार॑वार 


प्यारी विक्टोरियांके नामसे संबोधन करतेसमय उनके हपेका ठिकाना नहीं रह- 


ता था । उन्होंनेबेनर स्टाकमारकोी लिखाथाकि- “ में रानीके साथ संबंध करनेसे 
अपनेको बड़ा भाग्यजश्ञाली समझता हूं । ” राजकुमार बड़े सजन, चतुर, और प्रजा 
प्रियथे। थोड़ेही कालके इंग्लेंडनिवासमें उन्होंने लोगोंके मन जीतालिये । उन्होंने 
स्वयं कहाथा कि अब में बढ़ा अमीर बनूंगा। आपके सनन्‍्मान करनेसे मेरी पदवी 
बंढ़ेंगी। डनका दूसरी मातासे यह डछैेख था कि“ मैंने अपने जीवनमें अनंत जनपर 
उपकार करना निश्चय किया है । इससे मुझे बहुत कुछ सहायता मिलेगी। ” 

सुखपर्वक लंडनमें निवास करनेबाद जब १४ नवंबरकों राजकुमार एलबटे 
अपने भाई सहित बिदाहुए तो रानीको पतिवियोगका प्रथमवार असहादुःखहुआ॥ 

संयोगके अंतमें वियोग और सखके अंतमें दःख होता है। अनेक सप्ताहतक 
प्रियतमसे प्रेमालाप करनेके अनन्तर रानीको पतिवियोगका कष्ट हुआ । पतिके 
विदा होतेही उन दोनोंकी आंखोंमें प्रेमाश्र बहने छंगे। न अब डनका खेल कूदमें 
दिल लगताथा और न उन्हें गाना नाचना सुहाता था। रानीको दिन रात एलबटै- 
की और एलबटेकों विक्‍टोरियाकी लो लगी रहतीथी। एक दूसरेके चित्रोंका 
निरखकर उनका आलिंगनकर चुंबनकर और नचित्रोंसे प्रेमाछापफकर कालयापन 
करने लंगे । रानीने अपनी ताईको लिखाः-“मेरा प्राणवक्ठम जो दिन रात मेरे 
समीप रहताथा वह मोहिनी मूर्तें मुझ छोडकर चलदी । यदि मेरे पंख हों तो में 
उसके पास डडकर पहुंचूं ।” एलबटेने प्यारीाकों लिखा-“मुझे अनेक आनन्द 
दायक वस्तुएँ मिलती हैं परंतु जिसने मरा मन हरण किया है उसके विना मुझे 
चैन नहीं है ”!| इस प्रकारके परस्पर पत्र व्यवहारस वियोग जनित दुःखको प्रको- 
शित कर दोनोंने कालक्षेप किया ॥ 


अध्याय १६. 
पार्लियामेंटकी सम्मति ओर राजकुमारका सत्कार । 


यद्यपि इंग्लैंडकी प्रजा सामाजिक बातोंमे स्वतंत्रहे। ख्री और पुरुषकों विवा- 
हके लिये किसीकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं पंडृती है परंतु राजराजेश्वरी 
विक्टोरियाको अपना संबंध राजकुमार एलबटेसे करने पूवे पार्लियामेंटसे आज्ञा 
लेनी पड़ी | रानी अपनी माता सहित विंडसर केसलसे चलकर बकिंगहाम 





(६२) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


राजमहलमें आई और २३ नवंबरकोी अपना मंत्रिमंडल इकट्ठा किया । 
वहांपर वृद्धपुरुषोंके समक्ष एक युवतीका पतिके विषयमें वात्तोलाप करना 
श्रियोंकी स्वाभाविक लजा प्रियतकि विरुद्भया । रानीकी भी इसी कारणसे थोड़ी 
देरतक हिम्मत नहई। पालियामेंटकी आज्ञा विता रानी इसकारयको कर नहीं सकती 
थीं। प्रियतमका प्रेम उनकी आतुर किये डालता था। छजाके किंवाड जिह्वाको प्रेम 
संवाद प्रकाशित करनेत्ष रोकते थे । अंतमें दवी जबानसे रानीने अपने विचार प्रकट 
किये। रानी उससमय हीरेशडी पहुंचीमें राजकुमारका चित्र धारणकिये थीं । चित्रने 
पतिक प्रेमकी याद दिलाई | लजञ्ञाकों दबाकर नीचा श्षिर किये हुए कैपित बदनसे 
रानीने कहा। इस विषयमें रानीने स्वयं अपनी दिनचयों में लिखाँहे यह लेख 
रानीके हृदयकें भावकों प्रकाशित करताँंहै । उसमें लिखा है कि-“में ठीक 
दोबजे सभामें गई। मंझे कुछ खबर नहीं है कि वहां कौन २ था । लार्डमेलबोन स- 
जलनेत्रोंसे मेरीओर देखरहा था । वह दूर था । थोड़ेसे में मेंने अपना प्रस्ताव पढ़ 
सुनाया । डससमय मेरा सवीग कांपताथा । परंतु पदनेमें मेने किंचित्‌ भी भलनहीं 
की । लाड्ड लैंसडाउनने कहाकि इसबातको मंद्रित करानाचाहिये। में तरंतही राज 
भवन छोड़कर चलीगई। इसकार्यमें दों तीन मिनटसे अधिक न लगे होंगे”। रानीका 
प्रस्ताव यह था:-“मेंने इससमय आप लोकोंको एककायकी सचना देनेकेलिये जिस- 
से मेरी प्रजाकी भलाई और मेरे भविष्यत्‌ जावनका घनिष्ट संबंध है, बुलाया है । 
सेक्‍्सकोवग और गोथाके राजकुमार एलबटेके पाणिग्रहण करनेका मेंने संकल्प 
किया है । इस भावी संबंधके लिये मेंने अच्छी तरहसे विचार करलिया है। ओरें 
मुझे दटनिश्चय है कि परमेश्वरकी कृपासे इसकारयमें मुझको घरूबातोंमें सुख होग। ओर 
देशका लाभ होगा । मेंनें इस प्रस्तावकीं आपलोगोंकी शीघरही सनादेना डचित 
समझाहै क्योंकि आप लोग एक ऐसे आवश्यक कार्यपर जो मेरे और मेरे- 
राज्यकेलिये परम आवश्यक है विचार करलें | और मुझे भरोसा है कि यह काये 
मेरी प्रिय प्रजाकों स्वीकृत होगा” । इस प्रस्तावके प्रकाशित करनेके साथही वह 
अपनी प्यारी प्रजाको न भलीं । उन्होंने अपने जेबखचेसे मेनोर हालमें बंदीगुह 
अक्त अनाथ ख्तरियोंकी सहायतामें ५००) रुपया दिया । 


१६ जनवरी सन्‌ १९४० ३० को राजरीतिके अनुसार श्रीमतीने स्वयं उपस्थित 
होकर पार्लेयामेंट खोली । ऐसा जनरव था कि अपनी चाची हेस होमबगेकी लेँड- 
अवाइनकी म्रत्युके कारण श्रीमती स्वयं उपस्थित न होसकैंगी परंतु यह बात असत्य 
हुई । इस विवाहसे प्रजाको बहुत हपे हुआ क्योंकि उसे निश्चयथा कि यह संबंध प्रेमका 


प्रथम भाग । (६३ ) 


परिणाम है। राजकीय प्रपँचेस नहीं हुआ है। पार्लियामेंटमें रानीका जो इस विषयमें 
व्याख्यान हुआ उसमें यह कहागयाकी “मैंने आप लोंगोंकों पहले सूचित कर 
) दियाँहै कि में अपना विवाह राजकुमार एलबर्टसे करना निश्चयकरचुकीहूं। ईश्वरसे 
प्राथना है कि वह इस जोड़ीकी वह बंदी करे और इससे मेरी घरेलू सुख और प्रजाके 
लाभका कतेव्यसाधन करनेको शक्ति प्रदान करे। पार्लियामेंटद्वारा यह मेरा प्रस्ताव 
स्वीकृत होनेपर मुझे अ तीव हप होगा। मुझपर और मेरे कुटंबके साथ आप छोागोंका 
स्नेह देखकर म्झे विश्वास है कि आपलोग राजकुमारके पद ओर राजसिंहासनकी 
प्रतिष्ठाके योग्य उनके लिये प्रबन्ध करनेमे सहायक होंगे ।” पार्लियामिंटने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार किया । राजकुमार एलबटेकों “हिज्रायल हाईनेस” की उपाधि 
और ब्रिटिश सेनामें 'फील्डमाशैल” का पद दिया | दोनों सभाओंमें राज- 
कुमारके वार्षिक वेतनके विषयमें २७ जनवरीकों बड़ा विवाद हुआ। लाड़े रसलने 
५ लाख रुपया वार्षिक देनेका प्रस्ताव किया । मिस्टर जोजिफ हश्यमम इस बातके 
विरोधी हुए । उन्होंने कहा छि “२लछाख १०हजार देना चाहिये क्योंकि एक युवा 
व्यक्तिको लण्डनमें बसाकर उसे अधिक रुपया देना हानिकारक है ।” परन्तु 
डनका कथन बहुमतसे अस्वीकार हुआ । और कनेल सिबथापैकी सम्मति- 
के अनुसार ३ लाख रुपया वार्षिक का ठहराव हुआ । उस अधिवेज्नमें किसीन 
यह प्रश्न किया कि “यदि राजकुमारकों ऋण देना हो तो क्या वह ब्रिटिश कोष॑- 
से दियाजायगा १? लाड़े रशलने कहा कि-“जिससमय राजकुमार य॒वा- 
वस्थाको पहुंचे उन्हें अपनी माताकी ओरसे २४०००) रुपये वार्षिककी जागीर 
मिली थी । रानी विक्टोरियासे सम्बन्धहोंनेके साथही राजकुमारने ठसमेंसे अपने 
नोकरोंकों पेन्हानदेकर जागीर अपने भाईकों देदी । इसके सिवाय उन्हें किसी- 
का देना नहीं है ॥” क्‍ 
राजकुमारकी पदवीके विषयमें पार्लियामेंटमें बहुत वादानुवाद हुआ । मंत्रि- 
मण्डलने श्रीमानकी “प्रिंसआफ्‌ वेल्स” का पद देना चाहा । परन्तु इसकायेसे 
युवराजके स्वत्त्वोंमें आधात पहुँचनेकी सम्भावना थी। इस कारण रानीने यह 
बात स्वीकार न की । पार्लियांमेटम पदवीके विषयमें बडी हलचल मची । प्राचीन 
उदाहरण देखनेंके लिये पुरानी पोयियां देखीगई । परन्तु कहींपर कुछपता न 
चला । सभाने यह काये रानीकी इच्छापर छोडदिया । रानीने आज्ञादी कि 
“राजकुमारण्लबटेका दजो केवल मुझसे उतरता रहै ।”” यह बात सबको स्वीकार 
हुईं। और उसीदिनसे राजदबोरमें राजकुमारको रानीके निकट स्थान मिला ॥ 


प्रथम भाग । ( ६७ ) 


ठीक सवाबारह बजे दूलहराज सजमधजकर तैयार हुए। राज महलसे बरात 
बिदाहोकर सेंटजम्सके महलूमें गई। दूलहके वसत्र वरिटिशेसनाके फील्डमाशै- 
ल पदके योग्य थे। साथमें पिता और भाई थे। मंडपमें पहुँचतेही लेगेंने तालियां 
“पीटकर रूमाल हिलाये । प्रजाका सत्कार पाकर राजकुमार हर्पित हुए। राजकुमार- 
के गलेमे हीरेकझा हार और छातीपर रानीके दियहुए दो राजचिह् चमकते थे। 
महलमें पहुचने पर सेनाने सलामी उतारी और बाजे बजने लंगे । और लोगोंने 
“वर राजा बहुत वर्ष जिया ”” का मंगल नादकिया। 


इधर दुलहिन विक्टोरिया शृंगार सजकर बाकेंगहामके महलमसे बिदा हुई । 
उनके साथ राजमाता और लीजनकी बेरोनेस थीं। दलाहिनके कानमें रत्नजटित 
एरेंग और गलेमें बहुमूल्य हीरेका हार था, हाथमे मोती की चूडियां और शिर 
पर नारंगी रंगकी टोपी थी। श्वेतसाटिनका गौन था जिसपर १० हजार रुपये 
की किनारी लगी थी। इस लहँगेको बनानेमें २०० मनुष्य लगे थे और उन्हेंने 
आठ मासमें इसे तैयार कियाथा इस गौनकेसाथ दुलहिनका मुखचन्द्र देखकर 
आकाशका चद्धभी गौण भासित हुआ ॥ 


रायलचैपलमे प्रथम राजकुमार अपने पिता और भाई समेत पहुंचे। उससमय 
उनका वदनकमल हपसे विकसित था । इतनेहीमें उनकी प्रियतमाकी सवारी आइई। 
. दलहिनके साथ राजकुमारी सोकिया मटिलडा और लाडे मेलबोने थे । लाडके 
हाथमें राजसी तलवार था और राजमाता पीछे २ चलती थीं। बारह सखियेंनि 
रानीका गौन उठारक्खा था। ये सब लाडे लोगोंकी कन्यायें थीं। समवयस्का षोडशी 
बालाओंके मध्यमें दुलहिन तारागणके बीच चंद्रमाके समान देखपडतीं थीं । उस 
दिन रायल चैपल भी ख़ब सजायागया था। विवाहके लिये गिरजेके बीचोबीच मंडप 
बनायागया था । गिरञा किरामेची मखमलसे मंदा था। मखमलकी किनारें सुनहरी 
थीं | टेबल पर रंगबिरंगी रकाबियां सजीर्थी | एक ओर पादरियोंक लिये बैठक थीं। 
मंडपके बाई ओर चार संदर कुरसियां थीं। उनपर ससेक्स ओर केम्ब्रिजके ड्यूक 
राजकुमारी आगस्टा और ग्रोसेस्टरकी डचेज्ञथीं। मध्यमागका एक विश्ञाल सिंहा- 
सन दलहिनकेलिये था और उनके पासही राज माताकी कुरसी थी। सामनेकी 
दो कुरसियोंमेंसे एकपर राजा चौथे विलियमकी रानी और दूसरीपर दूलह राज थे । 
मंडपके निकट दो कुरसियां वार दुलहिनके लिये अलग थीं। इन्हींपर बैठकर विवाह 
कियागया था । गिरजेकी दीौवारोंपर राजाचिह् शोभा देरहे थे ॥ 


(६८ ) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


गिरजेमें सबलोग यथास्थान जा बैठे । गिरजेकी सजावट बर दुलहिनका ठाट 
ओर सहेलियोंके सोंदयेकी देखकर दश्ेकोंकें चित्त ईंद्सभाकासा सुख अनुभवकर 
ते थे। केंटरवरीकें आच बिश्ञपने विवाह आरंभकिया । लंडनका प्रधानपादरी इसः 
कमैकांडमें सहायक हुआ । वर दुलहिन धीरे २ इश्वरोपासनामें संयुक्त हुए । 
ईसाईंधमेके अनुसार काये समाप्त होनिपर केंटरबरीके पादरीने प्रश्न किये। सारा 
काये रानी और राजकुमारके नामपर नहीं किंतु एलबटे और विक्टोरियाके 


कर आ॥ 
कि विवाहसे पूवे लंडनमें ऐसी गप्पें डडतीथीं कि रानी यह विवाह रानी 


बनकर करना चाहती हैं | केंटरवरीके आचैविश्ञपने विवाहके पहले दिन उनसे पूँछाकि 
“क्या आप विवाह कियामें कुछ लोटफेर करना चाहती हैं। ”” रानीने कहा“ नहीं 
कुछ नहीं, में रानी बनकर विवाह नहीं करतीहूं किन्त एक साधारण खत्रीकी तरह 
और इसकारण धमैके अनुसार सब प्रकारके प्रणकरनेकीं तेयार हूँ ।” इसीके 
अनुसार बड़े पादरीने विवाहके समय पूंछा- “रानी, आप अपने पतिकी आज्ञा 
पालन, उनसे प्रेम करना, डनकी सेवा करना, उनके सख दःखमें साथ देना, और 
जीवनपर्यत उनकी सहचरी रहना स्वीकार करती है |, करोडों मनुष्योंकों अपनी 
आज्ञांके वशवर्ती करनेवाली प्रभावशालिनी रानीने म॒दुस्वरसे कहा “हाँ करूंगी?” 
और स्पष्ट कहदिया कि “में अपने पतिका मनहरण करूंगी । ” ब्रिटिश्ञ रा त्यकी 
नीतिके अनुसार राजा वा रानी ईश्वर और धर्मके अतिरिक्त किसीका पराधीन नहीं 
है । चाहे जैसी वहांकी स्तरियोंमें स्वतंत्रता होनिपर भी ख्री पतिके अधीन है | अब 
रानीके पति स्वाधीन होनेपर राज नियमका भंग होताथा और इसी कारण लोगोंको 
ऐसी आइ्वंका हुईथी। परंतु रानीने अपनेको पतिके अपणकरनेमे इंग्लैंड राज्यकी 
स्वामिनीपनका गये नरक्खा । इस बातसे उनकी प्रजावगेमें आधिक प्रतिष्ठा हुई । 

बड़े पादरीने पूंछा:-दुलहकों दुलहिनका पाणिग्रहण कौन करवावैगा?” । ड्यूक 
आफ ससेक्‍्स कन्यादान करनेपर तेयार हुए | बड़े पादरीने दुलहिनका हाथ पक- 
ड॒कर दलहके हाथमें दिया । साई धर्मके कितनेही भनन ओर कमेकांडके 
पश्चात्‌ दोनेंसि फिर प्रश्न हुए ।रानीने कहा:-“अ्रीति करूंगी, संवर्धन करूँगी और 
आज्ञा पालन करूंगी। ”” इस समय इस जोडीकी सुंदरता अप थी । इसी समय बड़े 
पादरासे आज्ञा लेकर वरने दुलहिनके हाथमें एक अंगूठी पहनाई । ततृक्षण झंडी 
फहरातेही किले ओर पाकेमेंसे तोपोंकी धर घबराहट आरंभ हुईं । लंडनके यावत 
गिरजाओंके घंटे टनटनाहट करनेलंगे ।और “चिरजीवों नववरवधू” का गान 
आरंभ हुआ | सब लोगोंने आज्ञीवोद दिया । और नगरमें जयजयकार- 


व्याप्त दोगया । 


प्रथम भाग | ( ६९ ) 


. परौके बड़े पादरीने दोनोंकों बाइबलका उपदेश सुनाया । दोनों 
मेल अक छोंगेंसे मिले । कन्यादान दनेवाले डयूक आफ ससेक्‍्सने दूलहसे 
दिन राजंउनके हाथोंका चुंबन किया | अब वरवधू अपनी २ कुरसियोंसें उठकर 
ने अये विलियमकी विधवा रानी ऐडीलेडके पास गये । दलहने रानीके 
 हस्तचुंबन किये | दोनोंने पादवदन किये ओर उन्होंने दोनोंको आश्वीवोद 
दिया । दोनों परस्पर पाणिग्रहण कियें हुए गिरजेके बाहर निकले । राजमार्गपर 
आतेही प्रजावगैने रुमाल ओर टोपियां हिलारकर हपेनाद किया । आशीवौद 
और स्वागतके डाब्दोंसे गगनंभदी झ्ब्द हुआ । और बर वधूको आनन्दमें 
मग्न देखकर प्रजाके हपेका ठिकाना न रहा ॥ 
वरवधु जब राजमहलमें पहुंचे विवाहका प्रतिज्ञापत्र उपस्थित कियागया। 
राजसिेंहासनके कमेरमे जाकर रानीने ए्लेकूजेट्रिना विक्टोरिया गल्फी और 
राजकुमारने फांसिस एलबटे आगस्टस चार्ले एमेन्युएल व्युसिसी के ना मसे हस्ताक्षर 
किये । इस पत्रपर डद्युकआफूससेक्स और उडन्तीस अन्य डमरावोंने तथा ड्यूक 
आफ वेलिंगटनने साक्षी की । सेंटजेम्सेक राजमहलमें सवेक्रिया समाप्तहोनपर 
नवजोडी बकिंगहाम गई । 





अध्याय १८ 


विवाहमें भोज । 


विवाह सकुशल होगया । रात्रिमें बकिंगहाम महलमें बहुत बड़ा भोज हुआ । 
इस दावतमे राजकूटंब, मंत्रिमंडल,अमीर उमराव और बड़े २ नागरिक इकट्ठे 
हुए। इस अवसरपर यूरोपियन लोंगोंमें एक रोटी बनाईजातीहै जिसे विवाहकी 
रोंटी ( ४९१०४४ ८७॥४७ ) कहते हैं । इस विवाहमें वेडिंग केक अद्भुत प्रका- . 
रका था | डसका चेरा ९ फ़ुटका था। और उसमें ३॥। मन बोझा था। उसका 
मूल्य १०७०) रुपयेका था । इसकी मोटाई सोलह इंच और ऊंचाई एक फूट थी। 
केकपर दलह दुर्लाहनके चित्र थे। रानीके चित्रके नीचे स्वामिभक्त कुत्ता था। कुना 
स्वामिभाक्ति प्रकाशित कर रहाथा । रानीके निकट एक कपोतकी जोड़ी थी । 
इससे विवाहंके पश्चात्‌ संसारसुखका अनुभव होता था । कामदेव ( 0एएंव ) 
घुटनेपर बही रखकर विवाहकी रजिस्टरी कररहा था और उडसीतरहंके अनेक 
सुंदर कामदेव उसका अनुकरण करतेथे । केंकके शिरपर श्वेत साटिनके तुर्ँें 
इृष्टमित्रों और उपस्थित महाश्नयोंमें वितरण करनेके लिये सनजाये 


(७० ) महारानी विक्टोरियांका चारित्र । 


गये थे । उनके ऊपर ५ और 28 के अंगरेजी अक्षर अंकित थे 
लिये वही कामदेव खड़ेथे । इस केकका गुलाबी और नारंजी रंगथा । क्‍ 

इस अंवसरपर रानीकी ओरसे एक २ ब्रच आभूषण सहेलियोंकि * 
गयाथा । इसकी आकृति एक पश्षीकीसी थी। पक्चौका ज्ञरशीर हरेपंन्रेकाथा। नेत्र 
रंत्न चमकतेथे । पीठ हीरेकी बनी हुईं थी। पंजोंमें सुवणे झलकता था । शेषभागमें 
मोती चमकरदे थे | यह आभरण रानीकी विशेष आज्ञांसबनायागयाथा । भो- 
जन समाप्त होनिबाद सार्यकालूकी सब मिलकर विडेसरके महलमें गये। मुख्यगाडीमें 
वर दुलहिन विराजे । उनके पीछे दूसरी गाडीमे राजकुमारके पिता और भाई 
स॒ुशोभित थे।नवीन वरवधूको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करनेके लिये सूयेनारायणने 
बादलमेंस निकलकर अपनी अस्तप्राय किरणोंसे आभषणोंकी चमकाया। दंपतिके 
सम्मानकेलिये मागैके मख्य२स्थानोंपर रोशनीकीगईथी । इटन कालेजकी विलित्र 
ज्ञोभा देखकर दर्शकेंके मनहरण होतेंये।कालिजके द्वारपर “विक्टोरिया एलबटेकी 
जोडी चिरजीवी रहो” वाक्य स्वर्णाक्षरोमें दीप्तिमानथा। विंडसर केसलमे पहुंचते 
सारानगर तरह २ और रंग २ की रोहानीसे व्यापतहुआ । डससमय भी दंपा है 
को निहारनके लिये हाट बाट गली बाजार भीडसे भरगया था लोगोंकी जय ध्व, . 
मेघगजनाका मात करतीथी ॥ 

ठीक सात बजकर बीसमिनटपर दंपति विंडसर केसलकी हाइस्ट्रीटमे पहुंचे 
धीरे१ घटानाद होनेलगा । लोगोंने जयध्वनिकी ओर राजकमारने हाथका सहार 
देकर दुलाहिनकों गाड़ी परसे डतारा । रात्रिको राजमाताने १०० जनक, 
भोजन दिया । रानी एडीलेडनें और अन्यान्य उमराओने अलग २ भोजदि 
ये | नाटकमडलियोंने सेतमें नाटक देखानेकेीलिय नाटक गह खोलदिये । 
टस समय लेंडन नगर आनन्दपणे था। मानों आनन्दही श़रीरधरकर वहांका शासन 
करताहों, इसतरह बोध होता था ॥ 


अध्याय १५. 


सुहागरात ओर दम्पतिका प्रेम । 


अनेक दिनोंके वियोगके अनन्तर दम्पातिका संयोग हुआ | ११ फरवर्राक. 
रात्रिेकों दोनोंका प्रथमवार एकान्तवास हुआ । दोनों आनन्दप्रमोदर्में दिन 
बितानेलगें | रानीने बेरन स्टाकमोरको पत्र लिखकर अपना आनन्द प्रकट किया | 
“संसारमें राजकुमारसे बढ़कर मुझको कोई प्रिय नहीं है । वही आंति- 





प्रथम भाग । ( ७१ ) 


'मैल और परम कुलीनहै । ” यह पत्र १२ फरवरीकों लिखागया था । इसी- 
दिन राजमाता राजकुमारके पिता और अनेक राजकुटुंबके लोग दम्पतिसे 
भैलने आये | सबने दोनोंकी विवाहकी बधाई दी । विवाहसे प्रथम मासमें युरोपियन 
डोग प्रियतमाको सार्थलकर विहारकेलिये विदेश जायाकरते हैं। इसे हनीमून 
कहते हैं । भारतवाप्तियोंमें इसप्रकारकी कोई रीति नहीं होती है इसीलिये हमने 
इसको सुहागरातके नामसे परिलाक्षित किया है। नव वरवधकेलिये सुहागरात 
आनन्दका प्रथमदिन है ओर युरोपियन लोगेंमें हनीमून प्रथममास है। इनका 
प्रथममास साधारणलोगोंका सा न था। यह जोडी एक मास राज्यकायैकी छोड़कर 
बाहर नहीं विचरसकती थी। दोदी दिनके बाद दम्पतिको लण्डन आनापडा ॥ 

१८ फरवरीको रानीने बाकिंगहामके राजभवनमें सिधारकर पार्लियामेंट 

जोलछी । सभाने विवाहके हमें श्रीमतीको अभिनन्दनपत्र दिया । डसीदिन लण्डन- 
पादरी, कार्पोरेशन, केम्बिज विश्वविद्यालय और स्काटलेंडके गिरजोंकी ओर- 
ऋणमानपत्र आये । २६ फरवरीको श्रौमतीने अपने प्रियतमकोी जी. सी. बी, की 
> घिदी ओर ११ वीं लाइट ड्रेगन सेनाका अध्यक्ष बनाकर उसका नाम “प्रिंस- 
ख्वंट हुसास” रकखा ॥ 

२८ फरवरीको राजकुमारके पिता कोवगके डर्यूकने जमेनीकों प्रयाण किया। 
गृवियोगसे राजकुमारका हृदय भरअाया क्योंकि आज ही से पितासे सदाके- 
ये अलग होनेका आरम्भथा | पातिकी पिदवियोगले जो दुःख हुआ उसकी 

4तिरिक पीडाका रानीने अपनी 'दिनचयो? में इस तरह वणैन किया है 
>> पतिने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता नहीं है इसलिये ठुम मेरे आन्तरिक 
५ खको नहीं जानसकती हो । मेरा बालवय बड़ा सुखसे बीता था | अब उनके 
दास केवल अर्नेस्टही है | वही पिताकी आंखोंका तारा है | परन्तु यौंदे में 
आजकलकी तरह प्रियतमका प्रेम सम्पादन करनेमें समथ होसकंगी तो मेरा 
. परम सोभाग्य है। ओहो | मेरे प्रियपतिकेलिये यह केसा कठिन समय है । 
“मने पिता, भाई, मित्र और देशको मेरे-केवल मेरेही लिये छोडदिया । 
” 'रकी क्ृपासे में सुखी, अपने प्रियपतिको सुखी करनेकेलिये बहुतही सुखी होऊं । 
 इ२. # मुझसे होसकैगा में उसे प्रसन्न करूंगी ।” थोड़े काल पीछे जब 
।ई अर्नेस्टके बिदाहोनेका अवसर आया। ऐसाही वियोगजनित कष्ट राजकुमा- 
# फिर सहना पड़ा ॥ 
रानीकों अपने सुख और पतिके स्वत्व स्थापित करनेके लिये अपनेसे उतरता 
नी पतिको देकर इस विषयके आज्ञापत्र प्रकाशित करनेके लिये ज्ञीप्रता करनी 


ई 


(७२) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


पड़ी । आज्ञापत्र प्रकाशित होंतेही सब गड़बड़ मिटगई । राजकुमार बड़े बुद्धि- 
मान और धीर थे । वह रानीको अपनी इच्छानुसार चलानेके बदले उन्हें स्वतः, - 
तासे बलेनेदेते और आवश्यकता पड़नेपर डचित रीतिसे सम्मति देते थे । उन्हेंनि 
अपने पिताके नाम एक पत्रमें लिखा था कि में विक्टोरिया को यथेचछ बरतने देताहूं । 
वह अपनी प्रियतमाके कार्य निवोहके लिये मागे निष्क॑ंटक करनेका प्रयत्रकरते । वह 
कभी राज कायका स्वतंत्र बोझा अपने शिरपर न लेते परंतु सामाजेक और 
निजके कार्येमि कुटुंबके मुखिया, राननेतिकबातोंमें गुप्तमंत्री, घरेलू कामोंके प्रबंधक 
और राजप्रबंधमें सहायक बनकर सहायता करते थे | यदि हजारों और लाखोंमें 
किसी विवाहसे दम्पतिको रु होता है, दोनोमें परस्परकी हार्दिक प्रीति होतींहे ते 
वह विवाह रानी विक्टोरिया और राजकुमार एलबर्टका था ॥ 

यद्यपि अनेक म्ंथकारोंने राजकुमार एलबर्टको राज्यप्रबंधके कार्योसे अल 
बतलाया है और उन्होंनेभी अपने पत्रमें इसबातका उल्लेख किया है परंतु सन५ 
में जब इंग्लैंड और फांसकी ख़ब चलरही थी और फोरेन आफिसमें कामकी ब 
घमथी श्रीमतीने अपने मातुल बेछजियमके राजा लियोपोल्डकों लिखाथा 
“एल्बट दिन२ राजनैतिक कार्मोके अनुरागी होतेजाते हैं। वह इसकाय॑के 
योग्य हैं | में इसे दिन २ नापसंद करतीजाती हूं । हम ख्रियां शासनकरःे 
लिये नहीं बनाईगर हैं । यदि हम उत्तम स्त्रियां होना चांहें तो हमें षुरुषोचित का 
को छोडदेना चाहिये | परंतु आवश्यकतापर ऐसे काये करने पढ़ते हैं। इर 
लिये मुझको करना पडता है |” राजकुमारने राजनोतैक कामोंमें वा अ 
बिषयें में उत्तम सम्मति देकर रानीने यह कहलवालिया था, नहीं २ प्रजासे र॒. 
कहीदया था कि राज्य रानी नहीं किन्तु उनके पाति करते हैं। उन्होंने बलवेने 
समयमें भारतका जो उपकार किया था उसका वणन आगाभमि किसी अध्यायमे* 
होगा ॥ : 





अयाय २०. 
दम्पत्य सुख ओर दंपति पर गोली । 
अब कुमारी रानीका गृहराज्य आरंभ हुआ । दंपातें आमोद प्रमोदमें काल- 
यापन करनेलगे । संसार सुखके आरंभके साथही घरके प्रबंधमें गड़बड़ मची। 
नौकर चाकर स्वतंत्र होगये । राजमाता युवती विक्टोरियाकों छोड़कर अलग 
रहनेलगीं । पति एलबट चादतेये कि रानीके घरका ठीक २ प्रबंधकिया जाय। 
रानीभी उनको सदा अपनी आँखोंपर रखती थी परंतु घरकी अव्यवस्था डन: 


प्रथथ भाग। ( ७३ ) 


के चित्तपर ख्टकती थी | उनको यह बात यहांतक बुरी लगी कि उन्होंने अपने 
मित्र लोवेन स्टीनफी लिखा किः-“में बहुतप्रसन्न और संतुष्टहूं परंतु में अपने 
पदकी रक्षा करने में असम हूं क्‍योंकि में केवल पाति हूं किन्तु ग्ृहस्वामी 
नहीं हूं ।” जब यह बात रानीके कानतक 'डुंचाई गई तब उन्होंने कहाकि:- 
“मैंने आत्म समपेण किया है अथात्‌ में अपने पतिके आज्ञापालन और प्रेम तथा 
' सन्‍्मान करनेमें वचनबद्ध हूँ । और यह पवित्र प्रण कभी सीमाबद्ध न किया 
-जायगा” । लार्ड नैम्ब्लेंन और अश्वाध्यक्षके रहनेका राजमहलमें स्थान न था | 
: स्टअटे बिलकुल स्वतेत्र था। नौकरोंके आंगे डसकी कुछ पीरी नहीं चलती 
( थी। सब लोग यथेच्छ काम करते ओर चाहें जब जाते आंते थे | इसी तरह 
की गड़बड़ बहुत वर्षोतक चलती रही ॥ 


. दंपातिने इस्टरका त्योहार विंडसरमें किया। वहाँपर दंपतिका परम अ्रद्धा प्वेक 
>थर्मसंस्कार हुआ। अपरेल मासमें पेरिसके राजकुट्॒बमें विवाहथा | इस विवाहपर दपति 
वहांगये | विवाह पुतेगालके राजाकी साली विक्टोरियाका था| दुलछहिनका राजकुमार 
एलबटेसे संबंध था | नवीन दुलहिनका बाल वयमें बहुत कालतक डनके पास 
निवास रहा था। इनका प्रेम बहनोसेभी बढ़कर था। विवहोंत्सवमेंसे छौटकर इंग्लेंड 
आनेबाद एकदिन दंपति सादा वख्र पहने बाहर वायुसवनको गये थे। 
मार्गमें अकस्मात्‌ बादल चट़्आये | रुमझम २ मेंह बरसने लगा। कहीं छाया 
का स्थान न मिला । पास रक्षाक्े लिये छातेभी न थे। इतनेहीमें एकदीन 
ग्रामीण स्लीकी झोंपर्डी देखपर्डी । दंपाति रक्षापानेकी इच्छासे उसमें गये। ख््री 
ने इनको पहँँचाना तो नहीं किन्तु अच्छी तरह सत्कार किया । डसने राजा 
चतुथे विलियमकी पुत्री चालोट और पत्र लियोपोल्डकी बहुत प्रशंसा की । 
: दोनों सुनकर प्रसन्न हुए। बहुतवार झोपडीमें रहनेसे जब मेह थमता न देख 
पडा तब दोनों वहांसे अकुलाकर चलारदिय । बु़ियाने अपना छाता देकर कहा- 

: “मैया ज्ञींत्र लौटाना । ” दंपाते वहांसे बिदा हुए किन्तु बढियाने इनका 
सादापन देखकर पहुँँचाना नहीं । इसी वर्षके जन मासमें दासव्यापार बन्द कर- 
' नेके लिये एक सभा हुई थी । इसमें प्रथमवार राजकुमारने बड़ा प्रभावोत्पादक 
व्याख्यान दिया । यही सभा संसारसे दासव्यापारका नामतक उठा 
» देनेमें समर्थ हुह और इस विषयमें संसारका डपकारकर इग्लेंडने बड़ानाम पाया ॥ 
+७ १० जनको सायकालमें बकिंगहामंके राजभवनसे दंपाति वायुसेवनके 
«लिये बिदा हुए । दोनों चारधोड़ेकी खुली गा्डीमें सबार थे। गाड़ी कान्स्टीट्यूडूवल 

छ 
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पहाड़ीके निकट बाटिकाके पास पहुंचतेही एक य॒वा पुरुषने इनपर गोली दागी। शब्द 
सुनतेही दोनोंने गाड़ीमेंसे हमककर उधरकी ओर देखा । रानी देखनेके लिये 
खड़ी होना चाहती थीं परन्तु पतिनें उनका हाथ पकड़कर बिठ ला दिया। डस 
युवाकी पहली गोली रीती जा चुकी थी इसलिये उसने दूसरा वार किया । दह्षेक 
और पुलिस ठसकी ओर दौंडे। उसने भागना आरंभ किया परंतु पुलिसने पकड़ 
लिया । उसका नाम एडवडे आक्सफर्ड था और वय उसका १७ वैका था ॥ 

इस आकस्मिक घटनासे रानी बहुत धबरागई | परंतु लोगोंकी घबराहट 
और चिन्ता देखकर डनका संतोष करनेके लिये उन्हें सावधान होना पड़ा । 
रानीको कहीं चोटतो नहीं आई है । इस बातके जाननेकी प्रजाकों बड़ी उत्कंठा 
हुई । भीड़मेंसे इसीप्रकारकी पुकार उठती देखकर रानी गार्ड़ीमें सब लोगोंको 
दहन देनेके लिये खड़ी होगई । और उच्च परंतु मदल स्वरसे कहा;- “ईश्वरकी 
कृपासे में प्रसन्न हूँ ।? सुनतेही भीडगें आनन्दका प्रसार हुआ । वहांसे चलकर 
देपति राजमातासे मिले। । माताने हर्षसे पृत्नीका आलिंगन किया। 
इस घटनासे इंग्लेंड क्या बरन यूरोप भरमें बड़ी हलचल मचगई । राज- 
कुटंब, इंग्लेंडके अन्य भद्र पुरुषों और विदेशी राज्योंके प्रतिनिधियेनि बधाईदी । 
उसदिनसे दंपति विना अंगरक्षकोंके कभी अंकेले बाहरन निकले । १२ जनको 
इस बातके हर्षमें दहुत बड़ा दबोर हुआ । और जिन लोगोंने इस घटनाके बाद 
श्रीमतीके दह्गेन नहीं किये थे उन्होंने एस्काटकी घुड़ दोडमें दोनोंको निहारकर 
आनन्द पाया ॥ 

अपराधी ८ जुलाईको दौरा सिपुदे हुआ | उसके घरकी तलाशी लेनेपर 
कितनीही गोलियां और बारूद मिला | ओर “तरुण इंग्लेंड' नामकी एक मंड- 
लीके कितनेही कागज पत्र मिले। इनमें लिखा था कि सदा इस क्ुबके मेंबरोंको 
तलवार और पिस्तोंल लेकर फिरना चाहिये । इसके सिवाय मेंबरोंके नामका 
पता न चला । अभियोगकी जांचके समय आक्सफडे पागल बनगया परंतु जब 
लाडे आक्सब्रिजने उसे नेलमें जाकर देखा तो वह अच्छा भला पाया गया । 
उसने पुंछा:- “क्या अभीतक रानी जाती हूं। मेंने अपनी पिस्तोलमें प्राण 
नाजझक गोली डाली थी ।” उसने स्पष्ट रीतिपर अपराध स्वीकार कर बड़े जजके 
समक्ष इसविषयेके पत्रपर हस्ताक्षर कर दिये | परंतु डसकी ओरसे जिन २ 
लोगोंने साक्षियांदाी उनका यह कहना था कि “यह पागल है और इस कुट्ठ॑बमें 
बंद परंपरासे पागल होते आये है | इसका पिताभी पागल होकर मरगया था ।?? 
ज्यूरीने उसका अपराध स्वीकार कर डसे पागल माना | इसका फेसला यह 
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हुआ कि “ जब रानी चाहें तब यह कैदसे क्ूट सके ।” पैतीस वे कैद रखनेके 
बाद इसको देश निकालका दंड दिया गया ॥ 


अध्याय २१. 


सगभा रानी । 


विवाहके बाद थोड़ा समय बातकी बातमें निकलगया । अब राज भवनके 
नोकर चाकरों और कमचारियोंमें कानाफूसीका समय आया । किसीने कहा 
“रानी सगभा है,, कोई बोलाः-भई परमेश्वर रानीको पुत्रप्रदान करे तो इंग्लेंड 
की गादीका वारिस हो | ”! दिन रात इसीबातकी चचो होनेलगी । एकदिन सुअ- 
वसर साधकर रानीने , मद॒हास्यके साथ लज्जित होकर पतिका यह झञभ' संवाद 
सुनाया | पतिको सुनकर बडा हषपेहुआ । बात कानोकान मंत्रिवगे में पहुंची । 
पार्लियासेंटमें रिजेंसी बिल उपस्थिहोनेका अवसर आया । इसमें ठहराव यही 
हुआ कि “यदि दैवयोगसे ( ईश्वर न करे ) रानीकी मृत्यु हो जाय तो युवराज वा 
राजकुमार्रके युवा होने तक रानी पाति रिजेंट नियत हो ओर उन्हींकी आज्ञासे 
राज्यका श्ञासन हुआ करे ॥” 

गभवती रानीने मधुर भाषण, आनन्द प्रमोद और सैरमें नौमास विताये। 
पातिने सदा अपनी प्रियतमाकी आनन्दमें रहनेका उद्देश्य साधन किया । नगरके 
छोटे २ बालकोंकी खेल कूदमें देखकर दोनों अपनी संतातिकी बालक्रीडाकी आज्ञा 
मनमोदकसे सुखानुभव करनेलंगे। इस समयभी रानीने राज्यकायैको न छोड़ा । 
लाडे मेलबोने पेज्ञी लेकर नित्य नियत समयपर आते और आवश्यक कागज्ञों 
पर हस्ताक्षर कराकर लेजाया करते थे ॥ क्‍ 

पार्लियामेंटमें से टोसीमतके छोग जो आजकल कंसवेंटिवके नामसे प्रसिद्ध हैं, 
पहले २ राजकुमारसे घृणा करते थे परंतु उन्होंने अपने सद्ृणोंसे सबके मनोंको 
जीत लिया । मेलबोन और वेलिंग्टनने रिजेंसी बिक उपस्थित होते 
समय इनकी बड़ी स्ताते की शेर रानीने राजनीतिका प्रचलित भेद इनके लिये 
निकाल डाला ॥ 

राजकुमार एलबटेके साथ रानीने प्रथमवार २१ अगस्तको पार्लियामेंट 
बंदकी। इस मासकी २६ तिथिको रानी प्णेवयकोी पहुंची। २८ को रानीके पतिकों 
लेडनकी स्वतंत्रता दीगई । राज्यकी विधिके अनुसार लाडे चैबर्लेनने कहा:- 
“राजकुमार बड़े सज्जन हैं ओर यह सदा, रानीके सच्चे भक्त रहेंगे इसालिये इन्हें 
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नगर की स्वतंत्रता देना योग्य है। ”यद्यपि भारत वासियोंकी दृष्टिमें पतिकी पत्रिका 
भक्तबताना और पत्नीका पतिको सेवक मानकर कार्यकरना अयोग्य है परंतु इस 
विषयमें रानी पत्निहोनिपरभी ईप्लेंडकी स्वामिनी थीं और राजकुमार पाति होने- 
परभी रानीके दबारमें एक उच्चपदस्थ उमराव थे । उन्होंने लंडन नगरकी स्व- 
तंत्रता प्रातकरते समय कहा किः-“ लंडन नगरकी स्वतंत्रता मिलनेंसे में परम 
सम्मानित हुआहूँ । इस अवसरपर आप लोगोंके समक्ष खडा रहनेमें मुझको 
परमानन्द प्राप्त है । आपने मुझपर बड़ी कृपा की है । संसारके यावत्‌ नगरोंमें 
लंडनकी शोभा और सम्पत्ति अपार है। आपका साथा( नागरिक) बननेका मुझे 
बड़ा गये है और में आप लोगोंका रानीपर भक्ति भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ 
हूं”? । इसकेबाद वह प्रिवी कौस्सिलुके मेंबर नियत हुए | इसकायफो उन्होंने बहुत- 
ही चाव और सावधानासे किया और एक बैरिस्टरको नियतकर अंगरेजी 
आईनका अध्ययन किया ॥ 





अध्याय २२. 
राजकुमारी का जन्म । 


नवंबर के आरंभमें रानीके लिये सोवटकी तेयारियां हुईं | प्रसातिकाल नि- 
कट आता देखकर रानी विंडसरके किलेसे निकलकर लंडनके बंकिंगहाम मह- 
लमें गई । रानीने १३ नवंबरसे डस महलमें निवास किया और २१ तारीख- 
को राजपुत्रीका दुपहरके १ बजकर ४० मिनटपर जन्म हुआ । उससमय 
जन्म होनेके कमेरेमें राजमाता, पाति एलबटे, दाइयां और मिसेज लिली उप- 
स्थित थीं और पासके दीवानखानेमें ससेक्सके डयूक, केंटरबरीके आचेविज्ञप, 
लेंडनके प्रधानपादरी और लाडमेलबाने आदि अनेक भद्गपुरुष इकट्ठे हुए्थे । 
युवराजके जन्म समयमें प्रिवी कॉसिलके यावत्‌ मेंबरोंका वहां उपस्थित रहना 
आवश्यक था इसलिये प्रायः सबही लोग वहांआगयेय । जन्मके दा मिनट 
बाद मेम लिली राजकुमारी को हाथ में उठाकर सब लोगोंकी दिखानेके लिये बाहर 
लाई । कुमारीका शरीर दृठ और संंदरथा । बालकको एक टेबलपर लिटायागया 
परंतु रो २ कर उसने लोगोंके कान फोड़ दिये । लड़कीकों भीतर लेगये 
और सबलोग वहांसे बिदा हुए । तोपोंके फेरोंसे नगर वासियों की विदित होगया 
कि रानकुमास का जन्महुआ है ॥ 

पतिकोी भयहुआ कि कहीं नगरवालेंके चित्तकों युवराजके बदले कन्या 


अथम भाग | ( ७७) 


उत्पन्नहोनेंसे दुःख न हो परंतु रानीने उनसे कहाः-“क्या चिन्ता है अबकी 
बार पुत्रहोगा ओर अपनो ताई की तरह में भी बहत बालकोंकी माता होंऊंगी ॥?? 

जिसादैन राजकुमारीका जन्म हुआ उसीदिन जोन्सनामक लड़का बर्किंग 
हामके राजमहलमें पकड़ागया | यह लटका रानीके सोनेके कमरेंके पडौसके 
एक मकानमे आरामकुर्सीके नाचे छिपाहुआ था । लोगोंने उससे पुछा--“ त यहां 
कैसे आ पहुंचा ” वह बोलाः-“पहलेकी तरह | में जब चाहूं यहां आसकता हूं । 
मेने अनेक वार एकांतमें रानी और उनके पतिका बात चीत करते देखा है । 
नियमके अनुसार लड़केकों कुछ दंड न दियागया | केवल उसे उद्योगज्ञाला 
में चालचलन सधारनेकेलिये भेजदिया ॥ 

सोवड़के दिनेंमें राजकुमारने प्रियतमाकी बड़ी झ्श्रप्रा की । रानीने 
अपनी दिनचयोमें लिखाहे कि “वह दिन रात मेरे पास अडे रहते, मझे पस्तकें 
पटकर सुनाते ओर जो कुछ में कहती लिखा करते थे । वही मुझे पलेगपरस 
उठाकर आराम कुर्सीपर बैठाते थे ओर मुझे पहियेदार कुर्सी पर बिठला कर 
दूसरे कमरेमें लेजाते थे । वह कहीं पर होते परन्तु मेरे बुलातेही चलेआया 
करते थे । उन्होंने इन दिनोंमें मेरी माता समान शश्रपा की । उस समय उनसे 
बढ़कर कोईभी बुद्धिमती, कृपालु न्‍्यायी और उत्तम दाई मेरेपास न थी ॥ 

इस अवसरमें राजकुमार एलबटे बकिंगहामके बागमें बर्फपर खलनेसे बीमा 
रहागेय। रानीने उनकी योग्येसवाकर पत्निधमिका पालन किया और तुरंतही 
राजकुमार आरोग्य होगये ॥ 

१० फरवरी सन्‌ १८४ १६३० को बकिंगहाम राजमहलमें राजकुमारीका नामकरण 
संस्कार हुआ । राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी एडीलेड्की सम्मतिके 
अनुसार राजकुमारीका नाम“विक्टोरिया एडीलिट मेरी ल्यूसा”रक्खागया ॥ 


अध्याय २३. 
मेलबोनेका पदत्याग । 
यरोपमें युद्धके भयानक बादल छागये । चीनमें संग्राम आरम्महुआ । स्पेन 
और पुतंगालके साथ जहाजी खटपट आरंभ हुई । लिबेंटके समद्रमेंभी ऐसाही 
ढेग दिखाई देनेलगा | ऐसे समयमें इंशेंडकी पार्लियामेंटमें गड़बड़ मची । 
लिबरल मंत्रिमडलकी हार हुईं | नवीन चुनावमें कंसर्वेटिव दछका विजय हुआ। 
छा मेलबेनिकों अपना पद त्यागना पड़ा । रानीको इसबातसे बहुतदुःख हुआ, 
* उनके चित्तका खेद देख कर लाड़ मेलबोने ने कहा “आप किर्साबातकी चिन्ता 
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न करें।क्योंकि अब मझप्तेभीबदकर आपको सलाह देनेके लिये आपके पति राजकुमार 
एलबटट मौजूद हैं | यह परमयोग्य सलाहकार हैं | सन्‌ १८३९६० से में इनको 
देखरहा हूं । चार वरषेकी जांचमें मुझे अच्छी तरह मालूम होगया है। ?” रानीने 
मंत्रिमडलेक परिवतेन और मेलबोनके पद त्यागपर अपनी “ दिनचर्या” में 
लिखाहै कि “सच्चे ओर प्रिय मित्र, अमात्यके बदलनेसे मुझे दुःख हुआ | ” 

पार्लियामेंटमें सर राबटे पील प्रधान अमात्य हुए । इस समय उन्हें शयन 
गृहकी जाल” की तरह किसी तरह चाल बाजीका अवसर न मिला | लाडे 
मेलबोनेके साथही शयन गृहकी सखियोंने इस्तेफा देदिया था । राजकुमार एल 
वटेकेलिये सर राबटे पीलने लिखाकि ,यह न्यायी और विद्वान हैं इसलिये किसी 
प्रकारकी गड़बड़ न रही। नवीन प्रधानने कारीगरीको उन्नति की जांचके लिये 
एक कमीझन नियत किया । इसके सभापति रानीके पति राजकुमार एलर्बट 
नियत हुए । इन्होंने इस कमीशनका सभापतित्व पाकर स्वतंत्रतापवेक देशदित 
साधनका प्रयत्न किया और इन्हीकी प्ररणासे ओर वेलिंग्टनकी सलाहसे ब्रिटिश 
सेनामेंसे द्वृंद्ययद्धकी हानिकारक प्रणाली उठगई । यह दोष यरोप जैसे शिष्ठ 
देशके फूंस जैसे सभ्यराज्यमें अभीतक विद्यमान । दो सैनिकों वा राजपुरुषोंमें 
किसी विषयमें जब खटपट हों जाती है और उसका निपटारा न्यायसे होना 
संभव नहीं होता है तब दोनों नियत समयपर परस्पर शखत्र लेकर लड़नेकों 
तैयार होते हैं । इस यद्धमें जो माराजाता वा घायल हो जाता है उसीकी हार 
समझी जाती है | 


अध्याय २५४. 
युवराजका जन्म । 


९; नवंबर सन्‌ १८४१ ३० को बरकिंगहाम राजभवनमें आनन्दोंत्सवका आरंभ 
हुआ । दिनके सात बजे राज्यके प्रधान २ कमेचारी महलमें इकट्ठे हुए। प्रसव 
कालकी वेदनासे जञ्ञीत्र निवृत्त हो रानीने ठीक ग्यारहबजे पृत्रको जन्म दिया । 
आनन्द दुंदुभीसे नगरमें युवराजके जन्मकी चर्चा फेलगई । इस हपैसे नगरमें 
जय जयकार होगया । पृत्रकी प्रसातिसे माताको जो कुछ कष्ट हुआ था उससे 
देदिनमें आरोग्य हुआ । माता पिताके पास बधाईके लिये अनेक आभि- 
नन्दन पत्र आये । 


मथम भाग | 


छः वर्षके युवराज । 








प्रथम भाग । (८१ ) 


भाई बहनकी आया बननेकेलिये अनेक संभावित ख्त्रियां उम्मेदवार हुई। 
रानीने इसकार्यकेलिये मेम ब्रमको पसंद किया । दोनों बालकोंका पालन 
पोषण करनेकेलिये दशहजार पोंड वार्षिक नियत हुआ । माता पिताकों असीम 
हपे हुआ। दोनों पत्र पत्नी पाकर ईश्वरकों धन्यवाद देनेलगे। भारतवर्षके राजाओंमे 
बालवयसे ही राजकुमार राजकुमारी अलग रकक्‍्खेजाते हें इसकारण साधारण 
गहस्थोंकी अपेक्षा इनमें संतातिल्रेह कमहोता है परंतु इन माता पिताका खेह 
साधारण गहस्थोंसेभी कहीं बढ़कर था। दंपतिकों जब कभी किसी सगे संबंधी और 
इप्ठ मित्रके नाम पत्रलिखनेका काम पड़ता तबहीं बह किसी न किसी बहानेसे इन 
दुधमुंद बालकोंकी बाललीलाका अवश्य उटछेख करते थे । संततिस्नेदका यह 
एक बढ़िया प्रमाण है ॥ 

१५ जनवरी सन्‌१८४२३० को राजकुमारका नामकरण संस्कार हुआ । इस 
उत्सवपर संयुक्त होनेकेलिये प्रशियाके राजा जो पीछेसे जमेनीके सम्राद होगये 
थे तीन दिन पहले रुंडन आ पहुंचे । उनकी इनके धम पिताका पद दिया गया। 
केंटरबरीके प्रधानपादरीनें इनका नाम एडवरडे रक्खा । एलबटे इनके पिता- 
की ओरसे और एडवर्ड नानाका इस तरह नामाभिषक हुआ । इस अवसर- 
पर रानीने प्र्॒ियांके राजा प्रथम विलियमको गार्टरकी पदवी देकर अपने 
हाथसे उन्हें पदक पहनाया । सेंट जेम्सके हाथमें रात्रिकों भाज हुआ । इसमें 
केवल अंग्री झ़राबकी तीस दरजन बोतलें खचे हुई । नामकरण संस्कारमें 
कुल बीस लाख रुपया व्यय हुआ ॥ 

रानीने प्रशियाके राजाका अच्छीतरह आतिथ्य किया । विंडसरके राजभवनमें 
दोबार उनके हाथोंका चुंबन किया।आतिथ्य सत्कारमें किसीप्रकारकी न्यनता न रही। 
राजा उत्सव समात्तिके अनंतर अपने देशको विदा हुए ॥ 

युवावस्था रूप लावण्य, राज्य ज्ञासन, पतिसुख और इनके साथही पत्रपुत्रीके 
जन्मस लोग रानीकी परमसुखी कहरकर हर्पित होने लगे । रानीकाभी दिन २ 
सुख बढ़ता गया । पतिपत्निमें दिन२ प्रीति बदी,पृत्रपुत्नीकी तोतछीवाणी सुननेकासौ- 
भाग्यमिला और राज्यकी दिन वृद्धि होनेसे मजाके सुखऔर श्ञांतिसि चारों आररानी 
विक्टोरियाक। जयजयकार हुआ । प्रजाकी राजभक्ति बढ़ी और रानीका प्रजाप्रेम 
बढ़ने लगा । ऐसेही जीवनकों धन्य है ॥ 

जिस समय राजकुमार एक मासके हुए रानीने यवराजकों “ प्रिंसआफूवेस्स” 
की पदवीदी । इससे प॒वे वह सेक्‍्सनी, कानेवाल, ओर रोथसेके ड्यूक, फेरिक 
के अल, रेन्फब्ेके अले और आइल्सके लाड़े तथा स्काटलेंडके ग्रेट स्टुअ्डे कह 
लाते थे। वेल्सका प्रिंस बनानेके समय उनकी जो सनद दीगई उसमेंजलिखागयाकि:- 
“रीतिंके अनुसार हम इन्हें उक्त जागीरें प्रदान करती हैं | इनके धारण करनेके लिये 
तलवार, शिरकेलेये मुकुट, टगेलीके लिये अंगूठी और ज्ञासनकेलिये सुनहरी दंड 


देती हैं। यह अब बहांका ज्ञासन और रक्षा करेगा” ॥ 
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अध्याय २५. 


पत्र पुत्राका शिक्षा । 

बड़ी राजकुमारी और युवराज ( प्रिन्‍्स आफवेल्स ) की शिक्षाके निषयमें 
यहांपर लिखना विषयांतर होतांहे परंत इनकी शिक्षाके लिये रानीने जैसा 
कुछ ध्यान दिया है वह आज कलके राजाओंकेलिये शिक्षाप्रद है। एक वृहत्‌ 
राज्यकी स्वामिनी होनेपरभी रानीने अपने प्यारे बालकोंकों शिक्षा देनेका केसा 
प्रबंध किया था | बहुत बड़े राज्यके राजकुमार हेनिपरभी उन्होंने किस कष्ट्से 
शिक्षा पाईंथी । यही इस अध्यायका डद्देश्येहै ॥ 

केवल इन्हीं दोनों बालकोंके लिये नहीं किन्त इनके बाद जो २ बालऊ हुए 
उन सबकी शिक्षापर दंपतिका विशेष ध्यान था। वेदोनों संतानको शिक्षा दाक्षा 
उत्तम प्रकारकी देना राज्यश्ासनसे भी बटकर अपना +»तेव्य समझते थे ! 
माताने अपनेकी आदझो बनाकर संतानको शिक्षा दी थी। धमशैक्षामें उनका 
विशेष ध्यान रुताथा | राज्यकायंसे कभी २ अवकाश न मिलनेपर उनको 
खिन्न होकर कहना पडता था कि-“अनेक कामोंमें लगी रहनेसे में इनकी शिक्षाके 
विषयमें माठृधमेका पणे रीतिपर पालन न करसकी | इस बातका मझे खेदहै । 
संतानको धार्मिक शिक्षा देनेकेलिये राजकुमार एलबटने लिखाथा कि-' इन्हें 
इसप्रकारकी शिक्षा देना चाहिये जिससे ईश्वरेकेलिये इनके हृदयम प्रणे आस्था 
उत्पन्न होकर ये अपने कतेव्यकों समझें | इहलोक और परलोक साधनकेलिये 
यथार्थ घमे जानना चाहिये केवल प्रार्थनासे क्या लाभ है | जीवन, डसका उप- 
योग, प्रभुज्ञान और म॒त्युकी अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये।” माता पिताने केवल 
पुस्तकसंबंधी शिक्षा ही नहीं दी थी किन्त घरके काम और आज्ञापालन सिखाने 
पर विड्ेष ध्यान दिया था | दीनातिदीन मनष्योंके बालक जैसे मनमें आता है 
बोलते हैं, चाहे जैसी गालियां देते हैं और माता पिताकों मारते और आपसमे 
लडते तथा दिनभर रोयाकरते हैं। बड़े धनवानोंके लडकोंमें इन दगेणोंके सिवाय 
डद्धतपन ओर लुच्चपनका ऐब होताहे परंतु रानीने ठेठही कह दिया था कि “बाल- 
कींको बहतही सादीचाल सिखाने ओर घरके कामकाजमें निपण करनेकी मेरी 
इच्छा है ।” और इसीलिये वह बालकोंकी कभी अपनेसे अलग नहीं होनेदेतीथीं 
और सदा अपने पातिके साथ आस्बनेके राजमहलमें इसीलैये निवास करती थीं । 
युरोपियन लोगोंकी चाल है कि संतानकों बालवयसे पाठशालाओमें भेजकर 
दिनरात वहां ही रखते हैं | वे केवल वर्षमें दो चार बार छुट्टियोंपर घरआकर 
माता पितासे मिलसकते हैं । इसरीतिसे कुछभी लाभ होताहो परंतु इतनी हानि 
अवश्य होती है कि माता पिताका पत्रपर और पृत्रका माता पितासे ख्रेह नहीं 


प्रथम भाग । ( ८३ ) 


रहता है और यही विवाहके अनंतर पुत्रके माता पितासे अलग रहनेका कारण 
है | यहरीति बहुतबुरी है और रानीभी इसके बहुत विरुद्ध थीं। उन्हें सदा 
अपने बालकों को आँख तले रखकर शिक्षा दिलवाना पसंद था। इसचालस राज- 
पुरुष होनेपरभी उनके पुत्रोंमे उद्धतादि दुगुणोंके बदले सद्रणोंने निवास किया हे ॥ 

आस्वनेके महलेके बागमें प्रत्येक बालककों बाग लगानेके लिये अलग २ धर- 
ती दागई थी । इसमें धरती खोदना,खाद डालना, पोदा उगाना, सीचना, छांटना 
और अपने २ बागोंमें अपनेही हाथसे संदर पृष्ष और स्वादिष्ट तरकारी उत्पन्न 
करना सिखाया जाता था। उनकी शिक्षांके लिये राजमहलमें एक छोटा संग्रह- 
स्थान अलग बनाया गया था। इसमें बालक समुद्र वा नदी किनारेसे भिन्न २ वस्तयें 
लाकर इकट्ठी करते और पितास इनके विषय ज्ञान प्राप्त करत थे । लडकोंके 
लिये एक बट़ईकी ट्कान और लड़कियोंके लिये एक पाकशाकछा अछूग बनी 
हुई थी । इनमें लड़कियां नानाप्रकारके पकान्न मिठाई चटनी मुरब्बे आदि पदाथ 
बनाना सीखती थीं और लडकोंकोीं बढईका काम सिखाया जाता था। एक गो- 
शालामें दृधसे भांति २ के पदार्थ बनानेकी इन्हें अलगही शिक्षा दीजञाती थी । 
माता पिता अवकाश निकालकर बालकोंके साथ खेलमें आनन्द करते परंतु 
पढनेका समय निकट आतेही किसीकी मजाल नहीं थी जो एक मिनट भी 
अपने शिक्षकोंके पास जानेमें विलंब करसके | साधारण धनवानभी प्रायः अपने 
बालकेंसे शिक्षकोंको कमदर्जका गिनते हैं और इसकारण बालकोंपर डनका 
दबाब नहीं पडता है परंतु इसवरमें यह बात न थी | एकबार बालकोंकी शिक्ष- 
काने रानीसे विनय किया-“ श्रीमती, मेरीमाता बहुत बीमारहें । मुझे खेद है कि 
इन बालकोंकी शिक्षाका काम अधबिचमें छोड़कर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी ।” 
श्रीमतीने कहा:-“ कुछ चिन्ता नहीं, तुम निडर होकर अपनी माताकी 
सवा करो । तम्हारी अनुपस्थिति में बालकोंको पढ़ानेका काम में कर- 
लेगी । तम्हारे बदले कोई दूसरी नहीं रकखी जायगी । ” इस विचारांके छुट्टी लेकर 
घर पहुंचनेबाद माताका देहान्त होगया । यह खत्रीशोकसूचक काले वख्त्र पहने हुए 
लुट्ीसे लौटी । श्रीमतीने इसे दुःखित देखकर बड़ी दया की और हजारों काम 
होनेपर भी उसकी माताका मृत्यु दिवस याद रखकर डसदिन एक काले पाषा- 
णकी चूड़ी जिसपर उसकी माताका नाम और मृत्युका दिन खुदाहुआ था डसकी 
भेंट की । 

श्रीमतीने अपने बालकोंकी शिक्षाकेलिये कितनेही नियम स्थिर किये थे । 
डनमेंसे मुख्य ये हैं:-“ बालकोंकों यथा शक्ति सादगी सिखलाकर सांसारिक 
काम्मोंके योग्य करना। उनके अध्ययनमें किसीतरहकी त्राटि नहों इस प्रकारसे 
उन्हें सदा अपनेपास रखना । और प्रत्येक कायेमें उन्हें माता पितापर विश्वास 


करनेकी टेंच डालना । धर्मकी शिक्षा मातासे बढ़कर कोई नहीं देसकता है। ” 


(८४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


श्रामतीने इस नियमपर बहुतही ध्यान दिया था । ईसाई धमकी शिक्षा उन्होंने 
अपने बालकोंकों स्वयं दी थी। एकदिन लेंडनके आचे डीक।( पादरी ) ने इन 
बालकोंकी धमौभिरुचि देखकर उनकी शिक्षकाकी प्रशंसा की। सनतेही बाल- 
कोने कहाः-“ परंतु धर्मज्ञान तो हमें हमारी माता झिखाती हैं। ” जब ईश्वर- 
कृपासे ये बालक बड़े हुए ओर राजकीय कामकाजसे श्रीमतीको इनकी शि 
क्षाकी देख भाल करनेका अवसर कम मिलनेलगा तब उन्हों ने एक बार कहा 
थाः-“ मेरे बालकोंकोीं मेरे निकट ईश्वरपराथेना करनेका अवसर न मिला इस 
बातका मझे परम खेद रहता है। * 

पुस्तक संबंधी शिक्षा, नीति और धमका ज्ञान ओर गृहस्थीपनेकी शिक्षांके 
अतिरिक्त श्रीमतीने अपने पत्रोंकीं यद्धसंबंधी शिक्षा भली प्रकारसे दिलवाई थी। 
और सबके सब पुत्र पौत्र जल ओर स्थलेके यद्धमें पट, शरीरके दृठ, साहसी 
बीर और दयाल हैं । 





अध्याय २६. 
+ में ग्रे बा [' 
इंग्लेंडमें हहचल ओर श्रीमतीका नाच । 
सन्‌ १८४२ ई० में भारत वर्षकी ईस्ट इंडिया कंपनीसे अफृगानिस्तानके अमीर 
की खटपट होगई । ब्रिटिश गवर्नमेंटके उच्चाधिकारी सर एलेकूजेंडर बने और सर 
विलियम मेकनाटन सेनासहित कांटेगये । यह दःखदायक समाचार इंग्लेंडमें 
एकमास पीछे पहुंचा | कंपनीकी चाल प्रिंस एलबटको पद न हुई | सरकारी से- 
नाके दुबारा काबुलपर चटाई करनेसे विजय हुआ । इसी समय चीनमें युद्ध आरंभ 
हुआ । और वहांभी अंतमें पिनांगका प्रदेश अंगरेजोंके हाथ आया । 
दोनों ओरके युद्ध समाप्त होतेही इंग्लेंडमें हलचल मचगई। राज्यका 
महसल घटगया । ओर “कानेला” की गड़बड़ आरंभ हुई | इससे दीनोंको अन्न 
मिलना कठिन होंगया । लोगोंकी पुकार सहन न हासकी । प्रजाको ज्ञान्त करने 
के लिये श्रीमतीने स्वयं उपास्थित होकर ३ फरवरीकी सदाझछी अपेक्षा 
अधिऊ धूमधामसे पार्लियामेंट खोली । इससमय राज्ञीपति प्रिंस एलवटेभी 
साथये | श्रीमर्ताके मधुर भाषण और स॒धारकी आश्वा देनेसे प्रजा संतृष्ट हुई ॥ 
इसी वषेके माचमें रानीके पति राजकुमार एलबर्टके ज्येष्ठ बंधु राजकुमार 
अर्नेस्टके विवाहका निमंत्रण आया । श्रीमतीने अपने मामा और श्वशुरको पत्र 
लिखकर इस कार्यकी बधाई दी । पातिभाईतों विवाहमें जानिकों तेयार हुए परंतु 
इससमय इंग्लेंडका मामला बडा बेढव था। रानीकी ऐसे समयपर सलाह देनेवाला 
कोई मनुष्य न था । क्षधातर लोगोंने स्काटलेंडकी खानेंमें उपद्रव मचा रकखा था। 
लेगोंमें जोश फेलरहा था और कानैलाकी गड़बड़ मची हुददेथी | इनकारणोंसे 


भाहके विवाहमें न जासके ॥ 


प्रथम भाग ।_ ( ८५) 


हे प्रजाकी स्थिति सधारनेके लिये आईन बनानेके सिवाय जुलाहों और कारीग 
की रक्षाके लिये श्रीमतीने पुराने ढंगके नाच करनेका ठहराव किया । नाच 
३ मई सन्‌ १८४२ को हुआ | इंग्लेंडके राजा तीसरे एडवर्डका पाटे राजकु- 
मार एलबटेने ओर रानी फिलीपीका पार्ट रानी विक्टोरियाने लिया । चासर और 
फाइसरकी पुस्तकोंका अवलोकनकर इंग्लेंडके अमीर उमरावोंने पुराने ढंगेके 
वस्र आभूषण पहने । इस दृत्यके अवसरपर बाक़रेंगहाम राजभवनमे १३ से 
१८ हजारतक मनुष्य इकद्ठ हुए। हजारों और लाखोंके वख्रालंकारोंसे अमीर 
उमराब सजेहुए थे । रानी ओर राज्ञीपतिने इस डउत्सवके लिये विज्वेषप्रकारकी 
पोशाक बनवाई । नाचके समय यवकयवतियोंकी शोभा, परस्परपेम, नृत्यंके 
हावभाव कटाक्ष खियोंके मान ओर श्ृंगाररसकी यावत्‌ सामग्रीको देखकर रति- 
नाथ कामदेवकी अगने सखमें स्पद्धों होती थी। कविजनोंने इस नृत्य वेभवका 
वर्णन करनेमें हार खाई। गीत वाद्य और विनोद आमेदने इन्द्रके वैभवका लोगोंको 
अनुभव कराया। यह नाच “प्रेनटजनेट राजा” के अनुकरणमें हुआथा इस लिये 
उसीके नामसे प्रसिद्ध है। नाच क्याथा मानो उन्नीसवीं शताव्दिका अद्भुत रासथा। 
नाच में टिकटस जो आय हुई उसमेंसे खरे निकालकर जुलाहोंकी उसकी वचतसे 
सहायता दीगई ॥ 





अध्याय २७. 
भाणसकद | 

जेंस राजाओंकी ज्ञाक्ति अनंत है वैसेही उनपर कामका बोझाभी अधिक होता 

है । जेसे राजाओंकोी सुख अधिक होता है उसी तरह उनके प्राणपर संकटभी 
अधिक होताहे । यूरोपके राजाओंके प्राण भारतवर्षकी अपेक्षा अधिक भयमें 

रहते है। भारतवर्षकी प्रजा कैसाभी कष्ट सहकर राजाकों इश्वरका अवतार 

मानती है और यरोपकी प्रजा जरासी षातमें रुष्ट होकर राजाके प्राणलेनेपर 

उतारू होती है। श्रीमतीके प्राणोंपरभी इस प्रकारके अनेक वार संकट आये थे । 

दो एक अवसरका वणेन पहले हुआ है ॥ 

सन्‌ ४२३०की ३० मईकों श्रीमती सायकालेके समय वायु सेवनकेलिये पधा- 

री थीं। मागेमें सात फुटकें अंतरसे फरांसिस नामक युवाने पिस्तोल मारी | अप- 

राधी पकड़ लिया गया। उसने इसकायेका कोई कारण न बतलाया । इसबातसे 

इंग्लेंडमें बटी घबराहट मचगई । इस घटनाके दोही चार दिन पौछे रानी अपने 

पतिके साथ रविवारकेदिन 'रायलचैपल' नामके गिरजेमें प्रार्थनाकेलिये जाने लगीं। 

भीडमेंसे एक मनुष्यने बाहरनिकलकर रानीपर पिस्तोल ताकी और गोली चलाने 

का अवसर न देखकर पिस्तोलही गाड़ीमें फेक दी । इस दुर्धटनासे रानीका स्वा- 

| स्थ्य बिगड़ गया | डाक्टरोंने बाहरका फिरना बन्द किया । पतिपल्निने प्राण बचने 


( ८६ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


कै 

पर इश्वरकी धन्यवाद दिया। रानीकोी इसचटनासे भय तो न हुआ किन्तु अकस्मात्‌ 
ऐसा काये होनेसे उनके हृदयमें धक्का लगा और यही बामारीका कारण हुआ 
इस घटनासे लोगोंनेि रानीके दृठ विचारोंकी अच्छी तरह जांच करली । अपराधी 
फांसिसपर दोष प्रमाणेतहोकर उसे फांसी दीगई थी परंतु रानीने दयाकर डसे सात 
वर्षका जेल दिलवाया ॥ 

इसी वर्षमें तीसरीवटना ओर हुई । ३ जुलाईको श्रीमती बेलजियमंके राजांकि 
साथ गिरजमें जातीथीं। मागमें विलियम बीन नामक मनप्यने पिस्तोल चलाना 
चाहा । वह गोली मारनेसे पहलेही पकड लियागया। मागमें श्रीमतीकी इसबातकी 
खबर न हुई | महलमें आतेही प्रधान अम/त्य सह राबटे पीलने राज्ञीपतिस कहा। 
सुनतेही रानीकी आंखोंमें आंस भर आये । सर राबटे पीलने पार्लियामेंटमें इस प्रकार 
की घटनायें रोकनेकेलिये एक बिल उपस्थित किया । इसके अनुसार रानी वा 
अन्य राजपुरुषपर आक्रमण करनेवालेको सातवषैकों देशनिकाल और बेतकी सजा 
देनेका निश्चय हुआ । परंतु रानीकी आज्ञासे बानकी केवल १॥ वर्षकी कैद हुई ॥ 
पव सात बषतक इसप्रकारकी कोई बात न हुई। सन १८४० ई ०में आयलैंडके एक 
कारगरने गोली और उसके बाद एक पदच्यत कप्तानने श्रीमती के मखपर छडी 
मारी।सन्‌ १ ८७२३० में एक पागल लडकेने एक हाथमें पिस्तोल और दसेरे में प्राथना 
पत्रलेकर रानीपर आक्रमण किया। दह्षवपत बाद दसेरे पागलन आपपर गोली मारी। 
इसके सिवाय आपपर कई प्रकारके संकट आयेये | उनमेंसे कदैएकका वर्णन प 
हुआहे । परंतु ईश्वरने उनकी सदाही रक्षाकी थी। और इस बातसे यह प्रमाणित 
होता था कि ईंश्वरने उनको संसारका उपकार करनेके लिये उत्पन्न कियाथा ॥ 


अध्याय २८. 


फ्रांस ओर बेलजियम की यात्रा । 

फांस ओर बेलजियम की यात्रा करने पन्ने श्रीमतीने अपने पतिसहित प्रथम 
स्काटलेंड और फिर आइलू आफ्‌ वाइट्‌, डाटे माडथ, प्राइमौथ और फालमोथ में 
नोका की सवारीपर सेर की थी । फालमौथसे चेरबगे जाते समय मागे में एक 
विशेष बात हुईं | इसका वैन एक पुस्तकमें इसतरह लिखांहैः-“ रानी नोकामें 
ऐसे स्थलपर बेठीथीं जहां होकर मछाहोंके आने जानिका मागे था । मह्लाहोंसे जाड़े 
में मद्य विना काम न होसका । लाडे एडोहुफसने श्रीमतीसे कहा कि“आप यहांसे 
हटकर अम्यत्र जा बेठिये ।? रानीने पुंछा:- “क्यों १ क्‍या यहां कोई उपद्गव 
होनेवालाह क्या संकट आपडा जो मुझे यहांसे हटातेहो” । लाड़े साहब बोले:- 
“आपत्ति कुछ नहीं है। मछाहोंसे मद्यविना काम नहीं होताहै। और मद्य इसकोठरी- 
मेंहै ।” रानीने कहाः-“ में हटूंगीतों सही परंतु पहले इनके मथकामझे एक 
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प्यालां पिलानिका करारकरो ।” रानीके मार्ग देतेही मछाहोंने एक प्याला मद्य 
छाकर दिया और श्रीमतीने डसे चखकर उसकी प्रशंसाकी। मछाहोंकी इस बात 
से परम हपेहेआ । और रानीकी सादगीकी सबने प्रशेंसाकी । यह यात्रा सन्‌ 
१८४३ में हुईथी ॥ 

एक वर्ष बाद श्रीमतीने २ अगस्तको छ्राइमोथके टापसे फ़ांसके राजा फिलिप 
से मिलने के लिये प्रस्थान किया । इयू के बंदर पर जहाज पहुँचतही फांसनरेश 
मिलने के लिये आये । उन्होंने रानीके हाथ का चंबन किया । बंदरपर फांसी- 
सियोंकी भीड इकट्ठी थी । राजा अगेरेजी कम बोलसकता था इसलिये एक बार 
चकरागया फिर जेसे तेसे डसने अपनाभाव अंगरेजीमें प्रकाशित किया । जहाज़से 
उतरतेही फांसीसियोंने रानी के स्वागतमें हषैनाद किया । फ़ांस नरेशने श्रीमती 
की बहुत अच्छी तरहसे अभ्यथेनाकी । फांसीसीलोग रविवारकी छुट्टी कम मानते 
हैं परंतु अँगरेजों के साथमें उन्होंने रविवारका त्यौहार पाला। दूसेर दिव इनकी बडी 

धमधामसे दावतहुईं । एक दिन राजा फिलिप रानी विक्टोरियाके साथ और राज 
कुमार एलबटे फांसीसी रानीके साथ वायु सेवनके लिये गये। चार पांच दिन वह 
रहकर श्रीमती इंग्रेंडकी विदाहुई । 

फांससे लोटकर इंड्रेंड आने बाद थोंडे दिन विश्राम लेकर दंपतिने बेल- 
जियमकी यात्रा की ।१५सितंबरको ब्रुजिज्ञ पहुंचे । राजा रानीने दंपतिका बहुत 
सत्कार किया | इस प्रवासमें कोई बात विशेष नहीं हुईं ॥ 

वहांसे छोटकर इंप्लेंडमें दोनोंने केम्ब्रिजका विश्वाविद्यालय देखा । राजकुमार 
एलबटेको विश्वविद्यालयकी ओरसे एल्‌.एल्‌,डीकी पदवी मिली । इसी पर्षमें 
रानीने सरराबदे पीलेके घरपर जाकर उनका सत्कार किया । 


अध्याय २९. 

श्वशुरकी मृत्यु । 
दपाति अपने प्रिय बालकों सहित विंडसरके राजमहलमें सुखसे काल यापन 
करतेये । इतनेहीमें श्रीमतीके श्रशुर,राजकुमार एलबटेके पिता ड्यूक आफ्‌ को 
वगे और गोथाकी ६०वर्षकी पकी उमरमें मरनेकी ख़बर मिली।श्रीमर्ताके पतिको 
पिताकी मत्युसे बहुत दुःख हुआ । चार वषेसे उन्होंने पिताकि दशेन नहीं कियेये। 
अनेक बार मिलनेका संकटप किया परंतु किसी न किसी कारणसे न होसका 
इस संवादको सुनतेही श्रीमतीने बेरन स्टाक्मोरकी लिखा किः- “तुम जो यहां 
होते तो जानसकते कि मेरे प्राणनाथकी कितना दुःख है | वह कहते हैं कि अब 
: मेरे सिवाय उन्हें सुख देनेवाला नहीं है परंतु में उनके इस दुःखमें किस कामकी?” 





( ८८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पतिके शोकमें प्रियतमाने पूरा साथ दिया | राजकुमारने अपने एक मित्रकों 
लिखा कि- “जो कुछ दुःख पड़ा सो भोगा परंतु में अंतसमयमें पिताजीकी सेवा 
करने ओर उनसे आज्ञीवोद लेनेंक लिये उपस्थित न होसका । यहां में, फफी 
और विक्‍टोरिया रोतीदें ।” तुरंतही राजकुमार जमैनी जानेंके लिये तैयार हुए | 
विवाहसे पश्चात्‌ दंपतिको एकभी दिन अलग रहनेक। अवसर नहीं आयाथा । 
इस आकस्मिक पियोगसे दोनोंकी बड़ा कष्ट हुआ | इस वियोगके दिलेंमिं दंप- 
तिके परस्पर जो प्रेमभरेपत्र आयेगये डनके पदनेकी पाठकोंको इच्छा होगी।परन्तु 
खेद यह है कि स्थानाभाव उन प्रेमपत्रिकाओंकों यहांपर प्रकाशित करनेमें बाधक 
होतांहै । वियतमाका“कल आपके साथजहां आमोद प्रमोद कियाथा वह स्थान आज 
खाली किन्तु मेरा हृदय आपविना खालीनहीं है। आपमेरे हृदयमें निवास करेंहें।”” 
और प्रियतमका खेद कि “ में जैसे २ आगे बढ़ताहूं अ।प मुझसे दूर होतीजातीहैं”” 
येही वाक्य उनके हार्दिक प्रेमकी साक्षी देंतेंदें। 

पतिवियोगसे रानीको एकदिन एक २ वषेके बराबर निकलताथा परंतु 
राजकायेमें संलमग् होनेसे केवल एकान्तके समय वियोग अधिक व्यापताथा । 
आयलेडके कितनेही राजद्रोही अपने प्रदेशकों इंश्रेंडस स्वतंत्र करना चाहते थे। 
डानियन ओर जान ओकोनिल छःमनुष्यों सहित इस अपराधमें पकड़ेगयें। और 
नवीन पार्लियामेंट खोलते समय सिंहासनकी ओरसे जो व्याख्यान हुआ उससे 
यह हलचल शझ्ञांतहु३ । पति वियोगके दिनोंमें रानीको गहप्रबंधकी याद आई 
शऔ्रीमतीके भोजनमेंसे बचे हुए अन्नका अभीतक दुरुपयोग होताथा। श्रीमतीकी 
यहबात विदित होतेही आपने वह अर्गे दीन भिखारियोंको देनेका प्रदंध करदिया 
इस अन्नस प्रति4११ (३०० ०मनुष्योंका पालन होनेलगा | इसके सिवाय भोजओऔर 
दावतें। पर दीन लोगोंकी खिलाया जाताथा वह अलगथा । 

पाति के जमनी से लछोटने बाद जनरल टामथंब नामक एक व्यक्ति आया । 
यह बौनाथा । इसकी उंचाई डेढ़ फुटथी और उमर तीसवषकीथी इसकी हास्य 
भरी बातें और शरीरकी अद्धत बनावटकों देखकर लोग चकित होगये । 
इस समय इसका नाचदेखनेमें फांसके राजा फिलिप भी उपस्थित थे। यह 
८ अक्टूबरकों आयेये। इनसे पहले काईभी फ़ांसका राजा युद्ध प्रसंगके विना केवल 
प्रीति वर्धनके लिये इंशेंडकी नहीं गयाथा । 

इसी वर्ष में रुसके जार निकोलस इंग्लेंडमें श्रीमतीस मिलने आये और ६ 
अगस्तको श्रीमतीके द्वितीय पुत्र एलफेड अरनेस्ट एलब्ट अर्थोत्‌ड्यूक अआफूर्डि 
नबराका जन्महुआ ॥ 
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ड्यूक आफ एडिनबरा । 





प्रथम भाग । (९१) 


अध्याय ३०. 
फुटकर बातें । 

इसके बाद रानीकों स्काटलेंडकी यात्राका फिर मन हुआ । वहांकी रमणीय 
ता देखकर श्रीमतीका मन छुब्ध होगया और थोंडेही वर्षेकि बीचमें उन्होंने 
तीनबार वहांकी यात्राकी । द्रसरी यात्रामें एकबार श्रीमती ब्लेर एथोलीके 
गिरजेमें इश्वर प्रार्थनाके लिये गई । वह गिरजा ईसाई मतमें एपीस्कोपेल पंथ 
का है | श्रीमतीने इस मतके अनुसार वहांपर प्राथना नहीं की इसलिये वहांके 
लोग बहुत भड़के परंतु रानीने उनकी अपने मद भाषण से ज्ञांत किया । 

इसी बीचमें आपने अपना श्वस॒रालय देखने ओर जेठसे मिलनेके लिये जमे- 
नीकी यात्राकी । इस यात्रामें मेलिन्स स्थ|नर्में बेलजि 4मके राजा रानीसे भेट 
हुईं। बोन नामक स्थानमें रानीते अपने पतिके शिक्षकसें मिलकर उनका 
सत्कार किया ओर पतिके परम रमणीय स्थानों जो एक उत्तम उपनबनमें 
बने हएथे देखकर बड़ा आनन्द किया। वह पतिकी जन्मभमि थी इसलिये रानीको 
उसे देखशकर बड़ा आनन्द हुआ । इस यात्रामें प्रशियाके राजा प्रथम विलियमने 
इनका बहुत सत्कार किया । दो तीन दिन इधर उधर फिरनेके अनंतर आप 
श्रसुरकी जागीरकी राजधानी कोबगैको गई । यहाँ राजकुमार अर्नेस्ट, मामा 
राजा लियेपाल्ड और मामी रानी लुसीसे भंट हुई | इस जगह पतिके जन्म 
वाले कमरेंमें निवास कर दंपतिने अधिक सखपाया । पिताकी समाधिके दरी- 
नसे राजकुमार एलबटेकों और श्वसुरकी समाधि देखकर रानी विक्टोरियाकों 
बडा हपे हुआ और दोनोंने जोड़ेसे समाधि पृजन किया । 

यात्रासे लोटने बाद इंग्लेंडमें रेंस्वेंके व्यापारमें बडी गड़बड़ मची । आलूकी 
खेती बिगड़ जानेसे प्रजाको बहुत हानि हुई ओर अन्न कष्टने 'कानेला? का फिर 
बखेड़ा खड़ा किया । लाडे र₹शल प्रधान अमात्य हुए परंतु उनके कार्यमें सफ- 
लता न हुई इसलिये पील हीकी फिर अधिकार मिलगया । २५ जून सन्‌ ४६ 
की एक राज कुमारीका जन्म हुआ । इनका नाम हेलीना आगस्टा विक्टोरिया 
रक्‍्खागया । राजकुमार एलबर्टको केम्रिज विश्व विद्यालयने सभापति ( चेंसछर ) 
बनाया और इस कारण प्रजाका उनेके साथ संबंध और भी हृढ हुआ । 


अध्याय ३१. 
फ्रांसनरेशका पदच्युत होना । 
फांसके राजा . छुई फिलिपके साथ श्रीमतीका घरोपाथा परंतु इस बातसे 
५ दोनो राज्योंका कुछभी संबंध नथा। अब फिलिप राजाने स्पेनके साथ संबंध 





( ९४२ ) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र । 


किया । फिलिपंके भतीजे डयूक-डी-काडीनसे स्पेनकी रानीकी बहनका संबंध 
ठहरा । यह बात ईशेंडको पसंद न हुईं। श्रीमतीकी समझनिके लिये रानी एमिली 
आई । उनका आपने योग्य सत्कार तो किया परंतु स्पष्ट कहदिया कि इस 
संबंधसे फांस राज्य बहुत भयमें जा पंडेंगा । हठीले फिलिपने यह बात न मानी 
और इसका परिणाम यह हुआ कि य्रोपभर में इस बातसे हलचल मचगई । 
फिलिप की यह चाल फांसवालॉंको पसंद नहुईं ओर इसी कारणसे उसे अपनी 
रानी सहित फांस छोडकर भागनापडा । राजाफिलिप्‌ गुप्त वेश धरकर जानस्मिथ 
के नामसे इंग्रेंड आया । राजादो दुर्दशा देखकर श्रीमतीको बडादःख हुआ।आपने 
उसका वहुत कुछ सत्कार किया और उसकी भलों वा चार्लोकि लिये कुछभी 
कहनेका अवसर न आने दिया । इसीतरह फिलिप की जगह दूसरा राजा नियत 
हुआ उसको भी सहषै स्वीकार करलिया । ड्चेज्न-डी-मोंट पिंसर जिसके कारण यह 
बखेटा हुआथा बहुत दुदेश्ञाग्रस्त हों गई । उसके द्ारीर पर एकभी कपडा बेफटान 
रहा | इस समय इटाली, स्पेन और आस्ट्रियामें भी बहत कुछ परिवतेन हुआ और 
रानीके मात॒ल बेलजियम के राजा लियोपाल्ड को पदच्युत करने का प्रयत्ष हआ 
किन्तु वह बचगये और इसीतरह रानीके जेठ राजकुमार अर्नेस्टकी भी रक्षाहुरै॥ 
इस गडबड के बीचमेंही श्रीमतीने छठे गर्भसे राजकुमारी ल्यसी करोलाइ- 
न एलबटे का १३ मई सन्‌ १८४८ ई० को प्रसव किया | इसीव्षमें मत राजा तीसरे 
ज्याजे की कन्या सोफिया का देहान्त होगया जिससे रानीकों बहुतखेंदहुआ । 
इंशेंडम बलबा हो जाने का भयथा । कार्टीस लोगोंने उपद्रव खड़ा करदिया । 
इनकमंटेक्स डालने और सेनाका व्यय बट्ानेसे प्रजा असंतुष्ट होगई । कार्टीस 
लोग रानीके ज्ञासनसे रुठगये । इंड्लेंडमें यद्धकी तेयारी होगदे ।२ लाखसैनिक 
नये भरती कियेगये । फांसके नवीन राजा हुईं नेपोलियन ने रानीके शरीर रक्षक 
बनने की प्रतिज्ञाकी | इससमय आय लैंड में उपद्रव हुआ । उपद्रवियोकें मुखिया 
पकडेगये और उनको योग्यदंड दिया गया । ऐसे अवसर पर काम इतना 
बटगया कि प्रदेश विभागमेंसे एकवर्ष में २८००० पत्र बाहरगये । श्रीमतीके 
परिश्रम का यह एक डदाहरणंहै।किसा भी संकट पड़ता परंतु श्रीमती कभी घबराती 
नथी। आपने अपने मातुलको लिखाकि “कैसी भी हलूचल मची परंतु मुझको 
कभी क्षोभ नहीं हुआ। और न मेरे चित्तमें दबेलता आई।?””? सन्‌ १८४८ ० में 
फांसमें राश्विपुव हुआ और इसी लिये वहां तीन दिन तक कतल हुआ । उष्द्रव 
ज्ञांति का मुख्य काये जनरल केविगनगने किया । इस वर्षमें स्काटलेंड के बाल 
मोरल महलकी खरीद हुईं और लाडे मेलबोने की मत्यु हुई | इनकी श््य्स 
श्रीमती को बडा दुःख हुआ । उन्होंने कहा कि “जिसने विज्ञेष बुद्धिमानी 
गंभीर विचारोंसे मेरी सहायताकी उसकी मृत्युसे मुझे बड़ा झ्ञोक हुआ है ॥” 


(९३ ) 


प्रथम भाग । 


७ बतम्धिडिक पं 


प्रशश्ध क्रमश 


+ 


ड्यूक आए कनाटका चित्र। 





प्रथम भाग । ( ९५ ) 


अध्याय ३२. 
नम मृत जे शि 
जन्म मृत्यु ओर प्रदशिनी । 

नवंबरमें मत राजा चोथे विलियमकी विधवा रानी एडीलेड बहुत बीमार हुईं। 
श्रीमती उनसे मिलने गई | २ दिसंबरको उनकी मत्यु हद । इस बातसे श्रीम- 
तीको बहुत दुःख हुआ क्‍योंकि वह उन्हें मातासेभी अधिक समझतीथीं ॥ 
सन्‌ १८५० ई० की पहली मईको रानीके सातवें गर्भसे तीसरे पत्रका जन्म हुआ 
उसदिन महारथी वेलिंगटनका जन्म दिन था इसलिये प्रशियांके राजा प्रथम 
विलियमने बालकका नाम “आश्ैर विलियम पेटिक एलबटे” रक्‍खा | यही 


ड्बयक आफ कनाट हैं। सोवडसे निपट कर एकदिन रानी केम्बिजके महलमेंसे 


६ बाहर फिरने जातींथीं इतनेह्वीमें पेट नामक दष्शने रानीके शिरमें लाठी मारी । 
“अपराधीको सात वर्षका कालापानी हुआ ॥ 


.. तीसरे ज्याजे राजाके सबसे छोटे पत्र ड्यूक आफ केम्बिजकी मत्यसेभी 
।नीको बहुत दःख हुआ और एऐसही समयमें फांसके पदच्यत राजाकी मत्यके 
समाचार मिले । रानीने इन दःखोंसे विश्राम लेनेंके लिये फिर स्काटलेंडकी 
यात्रा की । यहांके हाइलेंडर लोगोंने श्रीमतीके स्वागत में डी नदीके उसपार एक 
भोज किया । रानीकी मंगल कामनाके लिये मद्यपानका अवसर आया परंतु 
इस कार्यके लिये प्याला न था | सरदार फोबसने पेरसे जता निकालकर उसमें 

ऊ्ाराब डाला और तरंत उठाकर ओट लिया | इसकी यक्ति देखकर समस्त 
!इलेंटरोंने इसबातका अनकरण किया ॥ 

.. पति एलबटेकी योजनासे लंडनमें एक प्रदर्शिनी खोलनेका मनसूबा हुआ । 
पार्लियामेंटने इस प्रस्तावकी हपे सहित स्वीकार किया । प्रजा इस बातसे 
बहुत प्रसन्न हुई | परंतु प्र+ंध होनेसे प्वेही प्रिंस एछबटके सहायक सर राब॑ट पीलूका 
देंहान्त होगया । श्रीमतीने इस कारण प्रदशनका काम बन्द रखनेका ठहराव 
किया परंत प्रभाका उत्साह और पतिकी इच्छा देखकर अंतमें इस कार्यको 


£ स्वीकार कर लिया । हाइड पा्केका रमणीय स्थान इसके लिये पसंद हुआ । 
“सन्‌ १८५१ ई० की १ मईको प्रदर्शिनीका आरंभ हुआ। इसका उत्सव रानीके 
सिंहासनपर बिराजनेक उत्सवसे भी बदकर था। सात लाख मनृष्य इस मेलको 
देखने इकट्ठे हुए ।पुलिसके सप्रबंधसे किसी प्रकारकी दुषेटना न हुईं | इस कार्यके 
लिये जो क्रिस्टल पेंलेस तैयार हुआ उसमें पचास लाख रुपया व्यय हुआ | प्रद- 
: हिनीका आरंभ १ मईसे होकर ११ अक्टूबरकों समाप्तिहुई । 


(९६ ) महारानी विक्टोारैयाका चारित्र । 


प्रेबट जनेर नामक नृत्यका पहले वर्णन हुआ है उसी तरहके दो नाच श्रीम- 
तीने प्रदर्शिनीसे निपटने बाद और किये। आपने 'रेस्टोरेशन! नामक प्रथम _ 
नाचमें आठ प्रकारसे रृत्यकर अपना नृत्य कौसल दिखलाया । 


अध्याय ३३. 

बड़ी २ घटनायें ओर वेलिंगूटनकी मुत्यु । 
फांसके नवीन राजा लुई नेपोडियनने, प्रजाके स्वत्व हरणकर रक्तकी नदी 
बहाने बाद,राज्य भरमें अपना आतंक स्थापित करदिया। इस बातसे फांसका ईप्लेंडसे . 
मन मोटा व अधिक होगया परंतु फरांसीतियोंकी चाल बाजीसे इंटरेंडका मंत्रि 
मंडल उनका कछ न करसका । सन्‌ ५२ ३० के आरंभमें बे आफ बिस्केमें 'रामे- 
जन' नामक जहाज जलूगया । इसमें १६१ मनुष्यथे जिनमेंसे १४० मृत्युवद्नाहुए। 
इसी तरह उत्तमाशा अंतरीपके निकट ब्लेकिड जहाजके नष्ट होनेसे ६३० 
मनुष्य और २९४ बालक डूबगये | ये सबके सब सेोनिकथे । इसी वर्षमें तीसरी. 
दुधेटना और हुईं | बेलबरीका तालाब फटगया।। इसमें १०० मनुष्य मरे और : 
हजारों घर नष्ट होंगये | इन बातोंसे श्रीमतीकों बहुत दःख हुआ और उन्‍होंने 
पत्र लिखश्कर मत मनुष्योंके कुटंबकों घेये दिया ओर चंदा देकर उनकी सहाय- 
ताकी । इसी व्षेमें लिनकनइनके एक बेरिस्टर जे नील्‍ड के मृत्यु 

लेखके अनुसार उसकी विरासतमें २५ लाख रुपया श्रीमतीको मिला | 

अधिक अ्रमसे श्रमित होकर दंपति स्काटलेंडके बालमोरल महलमें निवास 

करनेंके लिये गयेये । १६ सितंबरके प्रातःकाल समुद्र तटका वायुसेवन करते २. 
रानीको अकस्म त्‌ श्रम हुआ कि डयूक आफ वेलिंगटनकी भेट की हुईं घड़ी 
गिरगई । नाकरको तरंत दोड़ाया | उसने छीटकर खबर दी कि घड़ी तो नहीं 
गई किन्तु घडीको भेंट करने वाले डयूक आफ वेलिंगटनका स्वगवास होगया। 
सुनतेही दम्पति अकचका गये । रानीने कहाकि-“/ आज इंग्लेंडका-नहीं २ 
ब्रिटेनका गये, कीर्ति, महारथी महापुरुष नहीं रहा । इस# समान मे को३१ दूसरा 
हुआ और न होगा। ” यह रानीके पिता और बेलजियमंके राजाके समान 
वीरये | कभी युद्धमें पीठ न दिखाने वाले, प्रामाणिक, यूरोपमें परम प्रातिष्ठा- 
प्राप्त महापुरुषये । इनका देहान्त थोड़े ही घंटोंकी बीमरीमें होगया । श्रामतीने 
स्‍्वये इसके विषयमें लिखाह कि“ स्मरणीय योद्धा ड्यूक मरनेपरभी उसके सुकार्यों 
से सदा चिरंजीवी रहेगा । उसमें भमेडलके सम्मानका समावेशथा। प्रजागणमें बह | 





प्रथम भाग । (९७) 


सर्वोत्तम था। दोनों दल उसका आदर करतेथे। राज्यका परममित्र होनपर भी 
बडा सादाथा। उसने सवेकाय सादगी, जैये और निर्भेयतासे किये। इस राज्यको 
कभी ऐसा राजभक्त महात्मा नहीं मिलेगा | वह सदा सुसम्माति ओर काठिनताके 
समय सहायता देनेकी तेयार रहताथा |ऐसा कोई मन॒ष्य न होंगा जिसने उसकी 
मृत्युपर आंसू न बहायेहों । ” शावकों संदूकमें रखकर पालियामेंटने राजसी ठाट 
से टसे दफननिका प्रबंध किया। तेयारीमें एक मास लगा। चार दिन तक शवका 
प्रदेन कियागया? ८ नवबरके ड्यूकआफवेलिंगूटन की सवारी निकली । इंग्लेंडके 
छोटे बढ़े सब अमीराके अतिरिक्त फरासीसी प्रजाकी ओरसे भी प्रतिनिधि आया । 
/ महारथी नलसनकी समाधिके निकट इसे स्थान दियागया । 

सन्‌ ७५३ के आरंभ में विंडसर केसलके निकट प्रिसआफ वेट्सके महलूका 
रसोईंवर जल डठा । इससे प्राणहानि बिलकुल न हुईं । इसी वर्षके अपेरेलकी 
७ तारीखको रानीके अष्टम संतान से चोथे पृत्रका जन्म हुआ । इस बालक 
का नाम लियोपोस्ड ज्याजे डेकन एलबटे रकखागया | इनको डन्चक आफ एल- 
बनीकी डपापि दीगई । जलाई मासमें घरभर बीमार होगया । ११ अगस्तके 
श्रीमतीने जल सेनाकी कवाइद देखी । इस अवसरपर प्रशियाके राजकुमार बटम- 
' बर्गके राजा रानी इशैंड आये | इसी मासके अंतमें डबलिनमें प्रदर्शिनी खोलीगई । 

इस अवसरमें रुम रुसमें छटाईका आरंभ हुआ । इंशरेंड और फांसने प्रका- 
जशित किया किजो रुस कुछभी रुमके लिये शिर उठायेगा तो काले समुद्रमें हमारे 
जहाज्ञ पेसीपीटे पर अधिकार करलेंगे। ब्रिटिशमंत्रिमंडलमें बखेड़ा पडा। प्रजा 
युद्धकी उत्सक हुई परंतु राजकुमार एलबटे इस बातके विरोधीये | प्रजाको उन- 
की सम्मति पसंद न हुई इसलिये छोग उनको बुरा समझने लंगे। लिबरल ओर 
केसवेटिव दलमें परस्पर बैर बढगया | राजकुमार एलबटेने अपने मित्र और 
रानीके दरस्थ संबंधी बेरन स्टाकमोरकी लिखा कि “लछोग रानीको केद करना 
और मुझे निकाल देना चाहते हैं क्योंकि वे मुझे राजद्रोही समझने लगे हैं |” 
इस बातकों जानकर श्रीमतीन लाडे एबर्डीनका लिखाकि “स्मरण रक्खोकि 
जो मेरे प्रियतमको ब॒रा कहते हैं वे मेरे शत्रु हैं । और उनको इस बातका बदला 
दिया जायगा |” जनवरी सन्‌१ ८५७६० में पार्लियामेंट खुलतेही छाडे रशाल और 
ला़् एबर्डीन प्रधान अमात्यने प्रजाके कथनका खंडन किया | इस बातसे सब 
 प्रकारकी ज्ञांति होगई | लड़ाईके घिरे हुए बादल बिखरगये । और रानीके विवा- 
: हके चौदहवें वषेक उत्सव पर सब प्रकारका आनन्द होगया । 


हि 





. 


(९८ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


अध्याय ३४. 
राजकमारियोंके विवाह । 


जमेनीके नरेश प्रथम विलियम अपने पुत्र फ़ेडरिकके ( जिनका वय २५ यपे 
का था ) विवाह के लिये बड़े उत्सुक थे। श्रीमती रानी और उनके पति 
राजकुमार एलबटे दोनोंकी इच्छा हुई किपंद्रहवर्षके वय वाली प्रथम राजकुमारी 
का विवाह दोनोंकी इच्छासे कियाजाय । अवसर साधकर जमेनी के युवराज 
ईग्रेंड आये । दोनों में प्रेमालाप हुआ । युवराजने अपनी इच्छा राजकुमारी को 
जतलोंइ । राजकमारीने यवराज को बरना स्वीकार किया | २९ सितंबर को 
रानीने दोनों के संबंधकी बात प्रकाशित की । आपने अपनी 'दिनचयो! में 
लिखा है कि-“हमारी प्यारी विक्टोरिया का संबंध प्रशिया के युवराज फेडरिक 
विलियमसे आज पक्का होगया ।२० सितंबर को उसने अपने आपही इच्छा 
प्रकाशित की । युवराज की उमर युवा और कुमारी की अट्पयय होनेसे हमें 
प्रथभ इस संबंध में हिचर मिचर हुआ । इससे हमने निश्चय किया कि दोनों 
एक बार फिर इस बातका विचार कर स्थिर करें अथवा दूसरी बार 
के लिये यह बात उठा रवखी जाय | परंतु आज दोनों वायु सेवन करने गये 
उस समय यूवराजने राजकुमारी को प्रेम चिहममें एक श्रेतमार्ति भेंटकी । 
कुमारीने वह छाकर मुझे दिखाई इससे बात पक्कीहोगईह़ और विवाह दृढ हुआ । 
राजकुमारीका विवाह माचे में निश्चय हुआ । दो मास पश्चात्‌ दलह इंशेंड आया । 
इस अवसर में राजकुमारी एक दिन किसी कागजपर मुहर कर रहीथीं। इतनेही 
में उनके हाथके दस्ताने सलग उठे | राज कुमारी एलिसने धूलडठालकर आग 
बुझाई । कुमारी बहुत जलगई परंतु उन्होंने पेयेसे दुःख सहनकर कहा: “माता- 
को यह बात न जतलाना । नहीं तो वह धबड़ा डठेंगी और पिताजीको शी 
बुलवाओं ।” थोड़े समयमे राजकुमारी आरोग्य होगई। इसी अवसरमें १अपेरेल 
सन्‌ १८५७ ई०को श्रीमतीक नवम गर्भसे राजकुमारी बियेट्रिसका जन्म हुआ। 

राजकुमारीका विवाह निकट आननेसे अस्सी हजार रुपया बार्षिक ओर चार 
लाख रुपये विवाहमें दहेज देनेके लिये नियत हुए। इसी वर्षमें रानीने पतिको 
“प्रिंसकेंसटै” की उपाधे दी । और इसी वे में भारत वरषमें बलवा हुआ | 
जिसके समाचार आगे लिखे गये ॥ 


प्रथम भाग । (९९ ) 


राजकुमारी “विकी” के शुभ विवाहसे ईह्लेंडमें बडा आनन्द हुआ नगरमें 
धृम धाम मचगई । बरात आनन्दप्वेक ईशेंड आई । २५जनवरी सन? ८५८६० 
को विवाहका महूत्ते स्थिर हुआ। १८ जनवरीकी रात्रिमें राजमहलमें नृत्य हुआ । 
इसमें दुलहिनने अपना नृत्य कोशल दिखलाया । रानीने इस विवाहमें अधिक 
धूमधाम करना चाहाथा इसलिये लंडन नगरमें बहुत दिन पहलेसे तैयारियां हुईं। 
२८ जनवरीको ईसाई धम और इंग्रेंडडी राजरीतिके अनुसार बड़े ठाटसे 
विवाह हुआ । २९ को दूलह दुलहिन बिदा हुए, रानीने बिदा करते समय कुमारी 
आर दामादका वात्सल्यसे चंबन किया । प्रिय कुमारीके बिदा होनेसे दम्पतिकों 
वियोगजनित खेद हुआ । 

कुछ कालके अनन्तर प्रथम राजकुमारीसे मिलनेके लिये दम्पति जमनी 
गये । मेगडेबगके निकट वाइट्ड पाकेके स्टेशन पर राजपन्रीन हाथमें कलूंगी 
लिये माता पिताका स्वागत किया । चोदह दिन वहां निवासकर दंपति अपनी 
प्रियपुत्रीकों वहीं छोड इंडेड छोट आये | २७ जनवरी सन्‌ ७९ ई०को लंडन में 
शुभ संवाद सनाई दिये । सुन्तेहा दंपतिकी परमहष हुआ । संवाद ऐसे वैसे 
नहीं थे । जमनीके तारसे राजकुमारी विकटोरिया (६ रानीकी प्रथम कुमारी ) 
“के उक्त तिथिकों पुत्रप्सव होनेकी खबर थी। यही बालक आजकल जमेनीके 
प्माद द्वितीय बिलियम हैं ॥ 

नवीन बालंटियर सेनाकी २३ जूनको हाइडपाकेमें कवाइद हुईं । नेशनल 
र!ध्फछ एसोशियेशनमें रानीने प्रथम वार बंदूकका फेर किया | इसके बाद २२ 
मितंकंकों जन्मममिके दशेन करने राजकुमार एलबटेके साथ रानीने प्रयाण 
क्िंपा  गोथा पहुंचने पर रानीकी द्विताय सास का देहान्त होगया | इस यात्रामें 
प्रथंध !!: कुमारीसे दंपतिकी फिर भेंट हुईं। यहां एक भयंकर घटना हुई । 
रानीके ॥, एकदिन गाड़ीमें चहुकर वायुसेवन को गयेथे । अकस्मात्‌ गार्डीके 
प्रेड़ १६१. उठे । घोड़ोंने यथेच्छ भागना आरंभ किया । भागते २ गाड़ी एक 
ककड़ेस टकराई | टकरातेही डसका चर चूर होगया । पति गाडीमेंसे कृदकर 
बचगया किम कोंचमैनेके बहुत चोट आई । समाचार पातेही रानी कॉप उठी । 
आंखेंमेंसे अंश बहने छगो | पतिक मिलनेपर दोनोंकों हपे हुआ और कुटुंब 
सहित देश्व*्ी ॥थनाकी । इस यात्रामें ब्रुसेल्स होते हुए १६ अक्टूबरकों विंड 
सर आपकूँचे ॥ 

१ बड़ी राज कुमारीका छोटा नाम, 









(१००) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


राजकुमारी एलिसके विवाहकी इन दिनों इंछ्रेंडमें बहुत चचोथी । हेसी- 
डारमेस्टेंडके राजकुमार राजकुमारी से विवाह करनेके उम्मेदवार थे | वह दिस॑- 
बर मासमें इंग्लेंड आकर श्रीमतीके मेहमानहुए। इस विवाहके विषयमें श्रीमतीने 
अपनी “दिनचयी”में लिखांहै कि “ददिनका भोजन किये पीछे राजकुमारी एलिस 
और राजकुमार लुइस अंगीठीके पास बैठकर गुपचुप परन्तु हँस२कर बाते करते 
थे | जब में दूसरे कमरेंमे गई तब थोड़ी देरमें दोनों मेरे पास आये । एलिसने 
डरते २कहा कि “मुझे इन कुमारके साथ विवाह करना स्वीकार है। और में 
आपसे आशीवोद चाहतीहूँ । ” मेंने उसका हाथ प्रेमसे दबाकर कहा “ बेहझक 
यह बहुत उत्तम है। ” इस वार्त्तालापके पश्चात्‌ कामकाजसे निपट कर में एलिस 
को साथ लिए हुए एलबंट और लुइसके कमरेमें गई | लुइस हमसे बहुतप्रीति 
पवेक मिला और डसने मेरे हाथका चबन किया। इसके बाद सन्‌ १८६२ ई “में 
विवाह हुआ | जिसका व्णेन आगामि अध्यायमें है॥ 





अध्याय ३५. 
राज ए््णक़ी मृत्यु ओर राजकुमारीका विवाह । 
श्रीमती4,, .. _““ी डचेज्ञ जिनकी सशिक्षासे उनमें इतने गुणोंने वास 


किया, जिककी २० ,रुर्ाने श्रीमतीकोीं वास्तविक देवी बनाकर संसारक। 
उपकार किया उन्हींकों विचहत्तर वर्ष के वयमें बीमारीने घेरा | दिन२ शरीरकी 
शक्ति घटने लगी | सन्‌ १८६१३० के आरंभम राजमाताका स्वास्थ्य बिगड़ना 
आई-६ ५- । माचमें हाथमें कुछ पीडा आरंभ हुई इसकारण कुछ चीर फाड़ 
करानी पड़ी । १५माचेको दंपतिकोीं खबः मिली कि राजमाता का स्वास्थ्य 
अधिक बिगड़गया है । कभी २ अचेत होजाता हैं अ९ हिचकियांभी आनिलगी 
हैं। सनते ही दोनें दाड़े हुए फागमोरके महलमें राजमाताके पासगये। श्रीमतीको 
बाहर छोंडकर राजकुमार एलबटे सासके पास कमरेमें गये | थोडीदेरमें बाहर 
आकर अपनी प्रियतमासे रोंनेके सिवाय कुछ न कहा । दंपतिने भीतर जाकर 
देखा तो राजमाता पलंगपर बैठी हुईथीं | श्रीमतीने प्रणाम कर माता के हाथका 
चुंबन किया ओर अपना संबन करानेके लिये अपना कोमल कपोल माताके 
होठोंके लगाया परन्तु माने सेबन न किया ।केवल पुत्नाके शिरपर हाथ फेरकर 
रहगई । माताकी द्शा देखकर दोनोंके चित्तपर खटका होगया। श्रीमतीने 
डाक्टरोंसे पृछा तो उन्होंने कहा कि अब इनके जीनेकी आश्ञानहीं है ॥ 


प्रथम भाग । (१०१) 


कुछ मास पूवे श्रीमतीके पतिने अपनी पुत्रीकी लिखाथा कि सँसारमें मेरे 
समान कोई सुखी नहीं है क्योंकि मैंने अभीतक किसीकी मत्यु नहीं देखी है।यही 
स्थिति रानीकी थी। दम्पतिके असीम सुखमें एकाएक इस दःखका बोझा आपडा 
श्रीमती अपनी माताके पास उसीतरह लाड प्यारसे रहतीथीं जेसे उनका ढंग 
बालवयमेंथा । आपको प्रथम बारके दुःखने कातर करदिया । रात्रि बड़ी कठि- 
नतासे तारे और घंटे गिनते बीती । प्रभात होतिही पातैने श्रीमतीको बहुत 
आश्वासन दिया । रानीने माताकी नाडी मंद देखकर कहा “हाय! माता बिना- 
संसार का सख फीकाहै ।” इस विषयमें श्रीमतीने अपनी “दिनचर्या” में लिखाहे 
कि “रोते २ मुझे हिचकियां आनेलगीं । मैंने डसके हृदयपर गिरकर अंतिम 
चुंबनकिया।एलबटटे मुझे दुःखसे मुक्त करनेकी दसेरे कमरेंमें छूगये । वहां जाकर 
उन्होने माताकी अंतिम ख़बर सुनाई । मेंने दौड़कर माताके दह्शनकिये । हे 
परमेश्वर | केसा भयानक दृश्य था| उसके प्राणात्माकी निवृत्ति हुईं। सब दु:खों 
का अंतहोगया । मेरी प्रियमाता |£क्षब मेरी नहीं रही अब वह चल बसी ।” 
पलिने जाकर रजत का बाग देखा 7, पहु बहत व्यवस्थाप था। एक 
- हिट हे | 57 मारिडिशा उरी मो प्री कर्स' 58: -ट्रंपति 
के कक की सीगा मे रहा सरमेंस यूवे राज्त-पताने आपकी +_ ॥४$क्टोरियाको 
मिस किया ॥ , हि ॥ओ 2 


२५ माचेकों माताकी अर्तेष्टि किया हुईं | राजमाताको जो पेन्शन मिला 
करतीथी वह »बसे उनकी द्वितीय पृत्री को मिलने लगी । उनके सब शो ररों 
को पेन्शान दीगएई और मख्यपरिचारिका को रानीने अपरे-पाक्त रकखा । इनकी 
मृत्यु पर नगर और पार्लियफ्रेंट ५ ->त शोक हुआ ॥ 


राजमाताके ज्ञोक की समाप्ति नहीं होने पाई थी इतनेहीमें राजकुमारी 
एलिसके विवाह की तैयारी हुई | पार्लियामेंटने तीन छाख रुपये का दृहेन और 
साठ हजार वार्षिक देना निश्चय किया । बरात लंडन आपहुंची । इस उत्सवपर 
जो मेहमान आये थे उन्होंने श्रीमती का शोर दूर कराया । माताके दःसमें 
पत्नीका विवाहकर दंपतिने अंतिम बार सुखानुभव किया परंतु यह सुख अब 
अधिक कालछतक टिकनेवाला न था । विवाह के अनंतर आयलैंडकी यात्रामें 
एक दिन अकस्मात्‌ श्रीमतीके मुखसे निकलगयाः:-“ खेद | कहीं ऐसानहोके 
हमारी यह अंतिम भेट हो!” इस अनायास कथनपर उससमय किसी ने लक्ष न 
दिया किन्तु बात यह सच्ची निकली ॥ 





(१०९) महारानी विक्टारियाका चारत्र । 


विवाहसे लेकर सन्‌ १८६१ ह० तक बहुतही आनन्दरहा । दम्पतिने सुखके 
सिवाय दुःखका नामतक भी न जाना । माताही इस सखकी जन्मदात्री थी उसी 
ने श्रीमतीकों पढ़ा लिखाकर सुखभोगनेके योग्य कियाथा और सच पंछों तो रानी 
विक्टोरिया का सुख मातकि साथही विदा होकर माठावियोग के दिनसे श्रीमती 
के दःखका आरंभ होंगया ॥ 


अध्याय ३६. 


दुःखका आरा | 

राजमाताकी मत्यसे दुःखका आरंभ होगयाथा। श्रीमतीके जीवन खेतमें 
दुःखका बीज बोदिया गयाथा परंतु जबतक अंकुर उत्पन्न न हुआ उसकी कि- 
सीको चिन्ता न हई। “सखस्यानंतरं दःख॑ दःखस्पानंतरं सुखम्‌ । चक्रवत्परि- 
वत्तेन्ते दःखानि च सखानि च ॥” इस लोकोक्तिके अनुसार श्रीमतीके सखके दिन 
गये अब दःखकी पारी आई । दम्पतिके योवन सुख, राज्य लक्ष्मी, 
प्रभत्त और संतति सुखमें आनन्द प्रषेक काल्यापन करतेश्सन्‌ १८६१ ई०के 
अंतिम. भाग़में एकाएक राज्ञीपति एलबटेका, सास्झ्य बिगड़ा । परत उन्होंने इस... 
बातकी कुछ पवाह नकी । राजकुमार जेसे स्वथर्म निष्ठ और आस्तिक परुषकों 

[मृत्युका कुछ डर न हुआ | एक दिन उन्होंने अपनी प्रेमपात्री रानीसे कहा 
“मुझे जीनिका कि्िंतृभी लोभ नहीं है। मरी इच्छित और प्रियवस्तुकी ठीक 
रक्षा हों सके तो में कल मरनेकों तेयार हूं । ” उस समय रानीको ऐसे कणे 
कट वाक्यसे दुःख तो हुआ परंतु पतिका कथन साधारण समझ कर उन्होंने इस 
पर लक्ष्य न दिया । सेंडहस्टेकी युद्धग्ञालाका निरीक्षण करनेंमें २२ नवंबरकों 
थकावट और वृश्सि उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़गया । झरीरके जोड़ों में 
पीटा होने छगी। इतने हीमें समाचार मिले कि एमेरिका में ब्रिटिश जहाज (्री- 
रेंट” पकड़ लिया गया । सननेसे चित्तकों बहुत पक्का लगा “ट्ररेंट” धमपोत हे- 
वानासे डाक लेकर ईशेंड आरहाथा | इसमें सीडन और एसन नामक दो व्यक्ति 
सवारथे । ये दोनों एमेरिकाके चार्लेसटाउन से भागकर क्यूबा होते हुए यरोप 
जातेथे । प्रतिपक्षियोंने इन दोनोंकों 'ट्रीरेंट' के अध्यक्ष से मांगा । जहाज वा- 
लेने श़रणागत वत्सलताके विचारसे दोनों भगेड़ओंकी न दिय' | बस इसीपर 
एमेरिकाके “सेटजेसिटोंटों” जहाजने ट्रीरेंट पकड लिया । इंशुंडमें समाचार 
पहुंचते ही बड़ी हलचल मची । प्रिंस एलबटैकी सम्मति और प्रयलसे वाशिं- 
गटनके भिटिशादतके साथ इस विषयकी लिखापढ़ी हुईं | इस परिश्रमसे उनके 





प्रथम भाग । (१०३) 


स्वास्थ्यमें अधिक गड़बड़ हुई | ज्वर आनेलगा । राजकुमारनें श्रीमतीको अ- 
घिक चिन्ताग्रस्त देखकर कहा:-“साधारण बीमारी है| चिन्ता मत करो” 
परंतु दीवान पामस्टेनके चित्तपर खटका होगया । 

बीमारी बदती देखकर सरकारी डाक्टर जेनर और सर जेम्स क्वाकको इलाज 
सोंपा गया। उन्होंने आरोग्य होनेकी आज्ञादी परंतु बीमारी दिन २ बढ़ती गई। 
रोग बढनेके साथही रानीकी चिन्ता बदी । ७ दिसंबरकी रातमें उन्हें बहुत बुरे२ 
स्वप्त आये । स्प्तमें दो देवताओंने उनको घेर लिया जिससे वह बहुत भय- 
भीत हुईं । ८ दिसंबरकों राजकुमार को डस कमेरेंमें से उठाकर दसेरे गृहमें 
लेगये | वह कमरा अशुभथा । उसमें पहले राजा चौथे ज्याजे और चौथे 
विलियमका देहान्त हो च्रकाथा परंतु पहलेसे इसबातका किसी को विचारनथा। | 
एलबटें को आज्ञासे राजकुमारी एलिसने प्यानों बाजेमें भजनगाया । भजन सनते 


हो राजकुमारकी आंखोंमें ऑस मरआये और उन्होंने हाथ जोटकर परमेश्वरसे 
पापके प्रायश्रित्तकी प्राथेना की ॥ 


“ शि्ंबद को रविवारथा । रानीने पतिकी मृत्यु के अनन्तर एक मित्रके 
जहा ॥ 8 070 27 हा ॥ ९३५ रो प्राणनाप भूमि पर थ उसांद नू राजकुमाक्क क 
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न नयंत | गान | ले हे का ः ० समिड . ० जा पक स्ानि छ 
कहानहीं किन्तु उनके मुखकी चेष्ठा और हाथकी हाल चालले स्पष्ट आदक्ष 5 
था कि उनका समय ईश्वर प्रार्थनामें जाताहे ।” पिताकी बामारी मैं केंमाई 
एलिसने बहुत सेबाकी । दिन रात उनके पलंगके पास अडीरहीं। और किसी 
न किसी तरह उनका मन बहलानेके लिये प्रयत्न करती रहीं । पिताकी उठाने 
बैठाने, लिटाने और सेवा करनेमें पुत्रीने बहुत परिश्रम किया और इसकारण 
दंपतिने उनकी आशज्ञीवौद दिया। रविवारक दिन डाक्टरोंने आशा तो न छोडी 
परंतु पादरियोंके प्रयत्षसे उन्हें ईसाई धमकी पुस्तकों में का कुछ भाग “इश्वराज्ञा”? 
और “दूतवचन” सनाये । रात्रिको पतिकी दशा रानीको कुछ अच्छी जानपड़ीं। 
' पतिने मद॒हास्यस“ हृदयेश्वरी प्राणवक्ठभा” का संबोधनकर रानीके मुखपर 
हाथफेरा । इससे रानीके चित्तको विश्रांतिहुई ॥ 


सोमवारको ज्वरने बलपकड़ा। परंतु डाक्टरों ने आशा छोडी नहीं । रात्रिको 
उन्होंने रानीके झायन समय उनका डुंबनकिया । बुध गुरु और झुक को कोर 
विशेष बात नहीं हुईं | शनिवार ता० १४ दिसंबर सन्‌ १८६१६० का प्रातःकाल 
श्रीमती, राजकुटुंब और ब्रिटिशाराज्यपर वज्ञपात्‌ करनेके लिये उदयहुआ । 







(१०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


दिनभर प्राणपातिकी प्रकृति अच्छी रहनेसे रानीको जो आशा हुईं थी वह एक 
साथ निराशामें बदलगई। डाक्टरकों सन्रिपातके लक्षण मालूम होगये।डाक्टरका 
संकेत पाकर रानीके होश उडगये । उससमयसे उन्होंने पतिकों बिलकुल न 
छोटा | थोडेही कालमें पतिकी दशा आधिक बिगड़ती देखकर श्रीम्तीने 
अपनेकी कोसना आरंभकिया । उससमय पिताके चरणोंमें युवराज 
और राजकुमारी हेलेना दोनों बैठेये | महलमें चिड़िया बोलनेका शब्द तक 
नहीं था । सब सनसान था । आंसकी नदियाँ बहरहीथीं । पोने ग्या- 
रहका समय हुआ । श्वासकी गति मंद होगई | मुखकी आकृति, प्रभाव और 
सोंदर्यमें किसी तरहका अंतर न आया । ऐसे समयमें अपनी प्रियपत्नीकीं सदाके 
लिये शोकसागर में डाल वरिटिश राज्यके मुकटका मृकट, प्यारे संतानके पूज्य- 
पिता, प्रजाके सच्चे शुभचिन्तक, परोपकारी, विद्वान, बुद्धिमान, वीर संसारसे 
विदाहुए । उनका हाव मरण हाय्यापर सोता रहा | रानी और एलिसको म॒च्छो 
आगई । महल में रोना कूटना मचगया । हाय ! केसा दुःखदायी समय ! | 





सके सका - ४  ाढ 


अयए १० 


राजिकिश, | _ लीग पलक | 7 
पालके गिरजेके वृहत्‌ घंटने टनाटनके भयानक और हृदयभेदी शब्दस जगादिया 
लसीसमयसे लंडनमें हाहाकार मचा। सूयेके उदय होतिेही तारपर तार उड़नेलेगे। 
बातकी बातमें ग्रेटब्रिटिन क्या बरन यूरोप और एमेरिकामें इस जोक संवादने जा 
प्रवेशकिया। ४२वर्षेके वयमें रानी, सुरसुन्दरी विक्टोरिया सधवासे विधवा होगई । 
२१ वषेतक अपने बहुमूल्य विचारोंसे जिस महापुरुषने ब्रिटिश साम्रान्यकी 
सहायताकी थी, जो दयामयी देवीका प्राणनाथ था जिसके लिये यूरोप और 
पूमे काके यावत्‌ बुद्धिमानों ओर दीनोंकी पुज्यबुद्धिथी उसके प्राणोंने सदाके 
लिये प्रयाण कर संसारमें से एक रत्न उठादिया । रानी विक्टोरियाके झाइझनकी 
स॒कीरत्ति स्थापन करानेके दोही कारणथे । एक डनकी माता जिन्होंने उनके को- 
मल अन्तःकरणमें सद्ब॒णोंकों स्थानादिया और दूसरे उनके पाति राजकुमार एल- 
बटे । प्रोढावस्थामें रानीने पतिसे राज्यशासनमें बहुत कुछ सहायताली थी। 
केवल सहायताही क्‍यों रानीके नामसे यहीं इंग्लेंडका ज्ञासन करते थे | 
विडसरके राजभवनमें रुदनका गगनभेदी ज्ञाब्द होने लगा। रानीके शोकाश्रुने 
प्रजाके हृदय विदीण करडालि।पति वियोगमे भारतकी आदशे नारियां सती होती 
हैं । इंग्लेंडकी यहचाल नहीं है परन्तु इसमें यह न समझना चाहिये कि वहां की 


कक से. 
] हे 
कण 2० ब्का ई कं 


प्रभभाग।..... (१०५) 


'रमणियोंमें पतिभक्ति नहीं है।रानी पतिभक्तिकी मानों मूर्ति्थी । प्रजोपकारके लिये 
उन्होंने ज़्रीर रक्खा और इसीकारण वह पतिके सहगामिनी नहुईं। इतना होनिपरभी 


उनका स्वास्थ्य बहुत विगडगया । १तिकी मृत्युके साथही रानीके लिये चिन्ताबढ़ी 
ओर प्रजाने उनकी इस शोकका बोझा हलका करनेके लिये विंडप्र छोड़नेकी 
सम्मति दी परंतु एक परम साध्वी रमणीसे से दर्धट समयमें इस प्रकारका 
दुःसाहस क्यों कर हो सकता है। पतिके मरणका थाव हृदय पर लगतेही श्रीम- 
तीके बालक पितृ वियोगसे पीडित हर ओर इसी पीडामें डनको ज्वरने आदबाया 
इसलिये लाचार होकर रानीकों आस्बने जाना पड़ा । 

राजकमार एलबटेकी समाधि राजमाता केंटके निकट है.४४ हुई । २३ 
दिसंबरको राज्ञीपतिके शझावकी सवारी निकाली गई । साथ राम्यके मुख्य २ 
अधिकारियोंके सिवाय छः घोड़ोंकी गादीमें श्रीमतीका राज मुकुट लेकर अले 


आफ स्पेन्सर और राजदंड, तलवार और टोपी लेकर लाड ज्याजे लिनोक्स 
गये । दाव छः घोंडेकी गाडीमें रसखखा गया । दवके साथ मंत्रि मंडल, ड्यूक 


आए एनाट: पह्मिगाके यवराज, बेलाजियमके राजकुमार, महाराजा दिलीप सिंह 
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प्रजाके शोककी अश्रुधारा बहात राशापावका शेर भू।५ सजा पक्की ५३ 7 
प्रजावगने एक स्वससे ड्स समय 'सद्रणी राजकुमार! के नामसे पुकार कर 
हृदयका दुःख हलका किया । 





अध्याय ३८. 


राज्ञीपतिका शासनानत । 


मैंने इस पुस्तकमें अब तक राज्ञीपतिकों राजकुमार! के नामसे लिखाहे । 
यह शब्द उनके नामके साथ अधिक व्याप्त था किन्तु राजकुमार केवल शज्ञी 
पाते अथीत्‌ रानी विक्टीीरियोंक पति ही नहीं थे किन्तु रानीके साथ ही वह 
ब्रिटिश राज्यके भी स्वामी ये । विवाहसे थोड़े दिन बाद उन्होंने लिखाथा किमें 
पतितो हूं किन्तु गृह स्वामी नहीं हूं । ” घरमें अप्रबंध नौकरोंकी स्वतंत्रता ओर 
रामीके प्रबंधमें हाथ डालना डचित न समझ कर उन्होंने ऐसा लिश्वदिया था परतु 
धोडेही कालमें उनकी प्रियतमाने उनकी यह बृत्ति बदलदी । वह प्रत्येक राज का- 
यभें पतिकी सम्मतिसे काम करने लगीं और उन्होंने इस विषयमें अपने मातुल 


(१०६) महारानी विक्टारियाफा चरित्र । 


को जो पत्र लिखा वही इस बातका प्रमाण है। मात॒लके नाम का पत्र प्रिय 
पाठक अध्याय १९ में पद आये हैं। इसके दो एक प्रमाण नांचे लिखे हैं। 
इनकी मत्युसे श्रीमतीने एक बहुम॒ल्य मंत्री और सहायक तथा प्रजाने सच्चे और 
परमार्थी मालिकको खोदिया। सन्‌ १८४७ ई०के जुलाई मासमें बेलजियम नरेश 
श्रीमती के मातुल राजा लियोपोल्डकी पुत्री के विवाहमें कायेबश श्रीमती 
नहीं जासकी थों। उटससमय आपने अपने पातिकोी अपनी जगह भेजकर लिखाथा 


कि-“आपके साथ मेरा स्नेह कितना है इसकी जांच इसीमें समझिये ।के मेंने 
अपने सर्वश्रेष्ठ प्यारे एलबटे को आग्रह प्वेक मेजाहै । उनकी अनुपस्थिति 
में मे बहतही दःखहोंता है । इतने आधिक बालबच्च होते हुएभी मुझे उनके 
विना सहाता नहीं है। उनके विना मानों मेरे घरका प्रकाशही बतगया है ।” 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मिस्टर सी ग्रेविलने अपनी पुस्तकमें लिखांहे कि-“्प्रिं 
एलबटे मानों स्वयं राजा होगयेहैं | उन्हें क।म करना बहुत पसन्दहै | रानी चाहे 

ीकी उपाधिधारण करती हैं परन्तु शासनतों वास्तवमें राजकुमार एलबटे 
कांहै। सब प्रकारसे वही इंग्लेडके राजाहैं।”” डनकी म॒त्युके बाद सेक्सनके राजदतसे 
भरे दरबारमें इंग्लेंडके प्रधात अमात्य मिस्टर डिसराहली ४( छाड़े मीकास 


का 6 | 4... 








पं रानाटरय जार अवध जनोत्व. थ. । हेनोर फइएक पृद्ध पंुष!क 

जीवन समाप्त होने तक यदि वह जीवित रहते तो कंसर्वेटिव राज्यमें स्वतंत्रता 
के स्वत्व किसप्रकारसे भोगे जा सकतेंहें उन्हें दिखला देते । और जो य॒वा परुष 
मंत्रेमंडलमें भरतीहुए हैं वे प्रिंसे अनुसार प्रसन्नता पवेक चलते ।” सन्‌ ५७ 
के बलवे के समय उन्होंने भारत का जो उपकार किया' था उसका उल्लेख 
अन्यत्र है ॥ 





अध्याय ३९, 

दुख मे दया । 
संसारमें राजपाट पत्र पौत्र वेभव सब कुछ है परन्त साध्वी पातिब्रता 
स्रीके लिये पतिसि बढ़कर कुछ नहीं है । बालक वालिकाओंके होते हुए श्रीमती 
की अल्प कालके लिये पाति वियोगसे जो कष्ट हुआथा उसका उदाहरण 
श्रीमतीक गत अध्यायमें प्रकाशित पत्रंस विदित होता है । अब श्रीमतीने सदा 


के लिय प्राणनाथकी विदा कर दिया | इस दुःख का अनुमान वेही करसकतेहें 
जिन्हें इसप्रकारका दुःख भोंगना पड़ा है। उन्होंने एक दसेरे पत्र |लिखाथा कि 


मथम भाग । ( १०७ ) 


“हाय | अब मझे केवल “ विक्टोरिया ” कहकर पुकारने वाला नहीं रहा | ? 
उस दुःखके समय श्रीमतीका स्वास्थ्य बहुत बिगड़गया था और उनके जीवन 
 मैंभी संदेह किया जाता था परन्तु जिस समय १६ जनवरी सन ६ २३० को पति 
मरणके एकही मासबाद उन्हें हाटेली परगनेसे एकभयानक दुधेटना का संवाद 
मिला वह अपने दुःखको बिलकुल भूछगई । डसदिन उस परगने की एक कोयले 
की खानमें एकाएक अग्नि लगगई | इस बडवानलने २०४ मनुष्योंका स्वाह 
करदिया । दो सौ चार मनुष्यों के जीते जल जानेकी खबर पाकर श्रीमतीका 
हृदय विदीणे होगया । आपने आस्वनके राजभवनमेंसे खान वालों को तारदिया 
“कोयले की खानमें जल भरने वाले दीन मनष्योंके बचनेकी यादि आज्ञा हो तो 
इससे बढ़कर मुझे कोई हु न होगा । डन दीनोंके लिये मेरा शरीर जलूताहै ।” 
श्रीमतीकी आशा फलवती न हुई और विचारे दीन मजदूर दम घुटरकर मरगये। 
इसके बाद राजधानीमें इस दर्वेटनापर शोक प्रकाशित करनेके लिये एक महती 
सभाहई उसके सभापतिके नाम आपने लिखवाया:- “ श्रीमती अपने ऊपर भारी 
कष्ट पहने परभी हाटेलीकी प्राणघातक दुघेटना पर बहुतही ध्यान देती रहीं हे 
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(तह पहानुभाति रखती दे । औए अपने अपर जो & ५.४ है व“ 
 उससेभी (बढ़कर इस दुःखकों समझती हैं | उनको आशाहै कि इन लोगोंके 
सकट टालनेके लिये जो उपाय किये जांयंगे उनमें संयुक्त होनेसे उन्हें संतोष 
ओर हपेहोंगा ”” यह पत्र श्रीमतीके प्राइवेट सेक्रेरीकी ओरसे लिखागया था। 
इसके साथ श्रीमतीने १०० पॉडअपने निजखचे मेंसे भजे /- इसका इतना प्रभाव : 
पड़ाकि आगमें जलकर मरजाने वालेके कुटंबकी रक्षाके लिये जो फंड इकट्ठाहुआ 
उसमें ८१ हजार पोंड आये ॥ 


अध्याय ४०. 

ज्रेधव्यका दुःख । 
कमललोचनी, मदु्भाषणी रानीविक्टोरियाने पतिके स्वगैवास पीछे शोक 
ब्रत धारण किया । उनका मुखकमल सयोस्तसे मझा गया, आंखोमें से जलक 
स्रोत बहने लगा, प्रणिश विना शरीर पीला पड़गया; मस्तिष्क शून्य होनेसे काममें 
अव्यवस्था होने लगी,और इसी कारण अपने दुःखसे प्रजाकों दु:खित देखकर उन्होंने 
अपने जोक परित्यागका संकरप. किया परंतु“मेरा प्यारा एलबटे” उनके हृदयमें 


से न हटा ॥ 


(१०८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


पति वियोगमें सहानुभति प्रकाशित करने श्रीमतीके पास बेलजियमका राजा 
लियीपोल्ड और जमनीके कुमार होंलिनलोही आस्बने आये । इन्होंने रानीको 
बहुत कुछ बोधदिया परंतु यह असाधारण कष्ट था। एक दोदिनके समझाने 
बुझानेसे इसका दुःख दूर होना संभव नथा। दोहीमास बाद युवराजने पूषे देशकी 
यात्राकी । अब माताका आश्वासन करनेके लिये डन के पास केवल राज कुमारी 
एलिस और बियेट्रिस रहगई। १ जुलाईको किश्री प्रकारकी धूमधाम विना राजकु- 
मारी एलिसका विवाह करना पड़ा क्योंकि वह वरयोग्य होगईथीं और उनके 
विवाहका समय अब टल नहीं सकताथा ॥ 
इसीवर्षकी १ सितंबरकी लेकनमें युवराज ( प्रिसआफवेल्स ) की अपनी 
- भावी प्रियतमा डेनमाकेके राज्ञाकी राजकुमारी परमसुंदरी एलेकजेंडा से प्रथम 
मैंट हुईं | यहांकी बातचीतमें विवाह निश्चयहुआ ॥ 
»€  फ़्रीगमोरके मैदानमें समा।थे तेयार होजानेपर राज्ञीपाते एलबटेकी अस्थि सेंट 
ज्याजेके गिरजेमेंसे निकालकर समाधिमें छाईगई। यह समाधिस्थल बड़ादशेनी- 
पहै । बाचमें मुसलमानोंके मकबरेके टंगकी समाथे और उसके चारों 3६ 


हरित कंझ्हे | समाधिक भीतर एबडीनका संगममेर लगाया गयाँहे |; . 
सक ऊरए तोबेका छतहे। इसक ऊपर सुक्गैका ऋस चढ़ाया गंधाओ , आर ब 
ग्पर राजकुमार एलबटेकी श्वेत पाषाणकी मर्तिहे। समाधिको देखकर हंगार 
ैय लोगोंके चित्तमें प्रेमका और वेराग्य प्रिय लोगोंके मनपर विरागका चित्र 

खिंचताहै | इससमाधि स्थलमें छाटिन भाषाका एक लेख अंकितहै । इसमें लिखा 
रे दि- 5 पेयोशेरी जिषण रानी विक्टरोरियाने प्रिय पति प्रिंस एलबटेके शरीर 
के यावत्‌ नहयमान पदाथे यहां रखवाये । यहीं पर वहभी अल्तमें प्रियपतिके 
साथ सुखकी निद्रालिगी ॥? 
एलबटेके वापिक आद्धके लगभग सदरलेंडकी डचेज्ञने रानीके पास एक 
वाइविलमेंटमें भेजी । यह भेंट इंग्लेंडकी अनेक राजभक्त विधवाओंकी ओर 
सेथी | श्रीमतीने भेंट स्वीकारकर डचेज्ञको एक पत्रमें लिखा कि-* राजभक्त 
विधवाओंकी ओरस सहानुभूति सूचक पत्रके साथ भेंटपाकर मेरे हृदयमें 
प्रेम उत्पन्न हुआंहे । कृपापवेंक विधवा रानीकी ओरसे विधवा बहनेंकी इस सहानु« 
भतिके लिये धन्यवाद दीजिये । यद्यपि इस संसारमें अब प्राणनाथके देन दुल्भ 
हैं परंतु म॒त्युके अनन्तर सदाकी भेंटका विचार करनेसे मुझे परम संतोषहै । 
डन्‌ “अनेक विधवाओं” को ईश्वर ज्ञांति और सहायतादे यही चूणे हृदया रानीकी 
दार्दिक प्रार्थना है।”” 


प्रथम भाग । ( १०९ ) 


क्‍ युवराज ( प्रिंसआफ्वेल्स ) 





प्रथम भाग | (१११) 


युवराजपत्नी एलेकजेड़िना । 





रा 


प्रथम भाग । (११३ ) 


अध्याय ४१. 


युवराजका विवाह ओर श्रीमतीकीयात्रा । 


७ माचेको जब श्रीमान्‌ युवराजकी दुलहेन डेनमाके जैसे दरदेशसे चलकर 
लैंडनमें आईं लंडनही क्‍या बरन इंग्लेंडभरमें हपेकी दुदुभी बजनेलगी । राजकु- 
मारी एलकूजेंडाके साथ उनके माता पिता भाई और बहन थे । युवराजने राज- 
कुमारीका स्वागत किया और दोनों साथ २ लेडनमें फिरने के लिये निकले | 
नगरवासियोंने हषेगजेनासे इस भावी जोडीका स्वागत किया । रानीने मिलते 
समय पुत्रीके समानप्रेम किया। १० माचे सन्‌ १८६३ ३० को विवाह स्थिर हुआ | 
डस दिन सेंटजेम्सके गिरजेंमें बड़ी धमधामसे तेयारी हुई । रानी पत्रका विवाह 
देखनेके लिये आई तो सहो परंत शोकसचक वस्त्र पहनेहुए आकर विवाहमण्डप 
से बहुत दूर बेठग३ । विवाहके अनन्तर वरवध्‌ सुहागरातके लिये आस्बर्नमें/- 
ज्ञाकर बसे । विवाहकी रात्रिमें लण्डन नगरमें रोशनी कीगई थी। इसकी शोभा 
मे ४ लिये बड़ी भीड इकट्ठी हुई इस भीड़में कुचहलकर छः मनुष्योंके प्राण 
मा , कम राकुमारो उहिमके पुतका बन हुओं। | *# 
' ; ० बतवीससे आमताक शक टोगतों मे हुए और वारम्ारि 
जुददर्य अधिक दःखित र(टाडता इसडिय आशा अरतीओऔरू बज. 
यमकी यात्राकी । इन्होंने बेलजियमके राजाको साथ लेकर प्रथम पाति एलबदे 
की जन्मभमि ऐसेन्यकोी गमन किया । पतिका जन्मस्थान देखतेही रानीको 
परानी बात स्मरण होआई । ओर बहुत देर तक श्रीमती रोती रहीं । ७ सित- 
म्बरकों यात्रासे लोटकर आपने इंशेडके बालमारल स्थानमें अपनी पूंजीसे पाति 
के स्मारक एक स्तम्भ वनवाया । यह स्तम्भ त्रिजञकुक आकारका बनाहुआ 
है। इसपर श्रीमतीने लिखवाया:-“महाशय ओर पुण्यश्ाली अतिवल्लभ राज्ञी- 
पाति एलबडेके स्मरणाथे उनकी विदीणेहृदया विधवा रानीने बनवाया, अगस्त 
२१ सन्‌ १८६२६० ” ॥ 

७ अक्टूबरको राजकुमारी एलिस और हेलेनाका लेकर रानीने स्काटलेंडकी 
यात्राकी । एलथ नाग्युयेस्कमें श्रीमती वायु सेवनके लिये गईथीं । दो मील तक 
अन्धकारमें चलने बाद गाड़ी एकाएक उलट गई । सवारियां नीचे गिरी । 
श्रीमतीके मुख और हाथ में चोट आई। दोनों घोड़े उलछंटे गिरगये । परंतु 
ईश्वरने सब लोगोंके प्राण बचाये ॥ 














(११४ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र। 


अध्याय ४२. 
रे 2220 5» ८ 
पात्रका जन्म आर शाक मुक्त राना । 

८ जनवरी सन्‌ १८६४ ई० को युवराज ( प्रिंस आफ वेल्स )के पुत्रका जन्म 
हुआ | यह प्रसव अकस्मात्‌ हों पड़ा | जन्म के समय न कोर दाई पास थी 
ओर न दासी । सब लोगोंको बड़ा आश्रय हुआ । श्रीमतीको पोत्र जन्मसे अ- 
ताव हपे हुआ | आपने राजकमारका नाम एलबटे विक्टर रक्‍्खा । इसी दिन- 
से पतिशोक कम हुआ और राजकीय धूम धाम, जो तीन वर्ष तक बन्द रहाथा, 
फिर प्रचलित हुआ | इसके अनंतर राजकुमारी हेलेनाका राजकुमार क्रिश्वि- 
यनके साथ विवाह हुआ | 

अब एकान्त वास छोड़कर श्रीमतीकी इच्छा प्रकाश रुप पर राजकीय काम 
करनेकी हुईं । पतिमरणके अनन्तर पार्लियामेंट संबंधी काम काज श्रीमतीने 
परोक्ष रीतिसे किया था किन्तु सत्‌ १८६६ई०की १६ फरवरीको प्रजाका अधिक 
आग्रह देखकर श्रीमतीने स्वयं पार्लियामेंट खोली । इस समय यह उत्सव सदा- 
. की अपेक्षा अधिक धूम धामसे किया गया किन्तु श्रीमतीने अपने शोकर 

् किया । और निसासे डालती हुई सिंहासनदाउ | १ हु 
पुत्र बधूंसे हाथ. मिलानेके सिवाय किसीसे बात चीत नकी । इस वर्षके (५ह 
समें एबडीन नगरमें पानीके नल लगानेके लिये जो काम तेयार हुआ _ 
उत्सवमें श्रीमती उपस्थित हुई | इस उत्सव पर श्रीमतीने पति वियोगके बाद 
प्रथम ही व्याख्यान दिया | आपके मुखके सारगर्भित, भरेम भरे वाक्य सुनकर 
प्रजाकों अधिक हपे हुआ । 
. हृदयसे पतिका शोक हलका करनेके लिये श्रीमतीने पतिका चारित्र लिखनेका 
कार्य लेफ्टिनेंट जनरल सीग्रेको सोंपाथा । पुस्तक लिखनेका कार्य उन्होंने इसी 
वर्षेमें समाप्त किया । श्रीमतीने इसकी रचनामें बड़ा उत्साह दिखाया और अ- 
पने याद की सारी बातें ग्रंथकारकोी लिखवादीं । 

स्विटूजर लेंडकी यात्रासे लौटकर जब आपने विंडसर महलमें निवास किया 
तब एक दिन आप वायु सेवन करती २ एक बनवासिनीके झोंपडेमें जा पहुंची। 
डसके पास बेठकर आपने धमैका उपदेश दिया । इस घटनासे ब्रिटिश 
प्रजाके हृदयमें विश्वास दृठ होगया कि श्रीमती गये छोडकर अमीर गरीबको 
समान गिनने वालींदं । इसीव्ष में राजकुमारी छुसीका भार्किस आफ्‌ 
लोनसे विवाह ठहरा | इसविषयमें श्रीमतीने अपनी दिनचयो में लिखाहै“बाहरसे 




















प्रथम भाग । (११५ ) 


फिरकर जब में सातबजे घर पहुंची तब डरती २ लुसी मेरे पास आई।उसने शिर नीचा 
किये हुए लज्जित होकर मुझसे कहाकि आज लोनेने मुझपर बड़ाप्यार दिखलाया 
. और मुझसे विवाहकी ब्रातचीतकी । मैंने इस आशासे “हां! कहदिया कि आप 
इस बात को स्वीकार करलोगी। ” श्रीमतीने इस बातकों स्वीकार किया । सन्‌ 
१८७१ हैं० की २१ माचको इनका विवाह हुआ । इसके बाद अपरेल मासमें 


श्रीमतीने राजधानीमें फांसके पदच्युत राजा नेपोलियनसे भेटकर उनका बड़ा 
सत्कार किया ॥ 





अध्याय ४३. 


युवराजकी बीमारी । 


२५ नवंबर सन्‌ १८७१ ३० को अकस्मात्‌ युवराज ( प्रिंसआफूवेल्स ) को ज्वर 
पीडा हुईं । राजकुमारी ब्यिट्रिसेन भाईकी बड़ी सेवाकी । बीमारीकी खबर 
"० के राज्यभरमें खलभली मचगई । < दिसंबरको रोगने अधिए तछ पकड़ी ! 





हक भा 
/छकार ५ ००४५ ॥/%/४ 8 


| 9 दिस १ प्र्कों हि हे ही |; च्दताए इस पी 7 8 

4६ दिखजर के लंग ओरभी बदगया परन्त फिर इथर कऊँपसि होनें:२ 
आरोाग्यहुआ ओर प्रजाकी सहानभतिका श्रीमतीने एक विशेष आज्ञापत्रमें प्रेम 
प्वेक उत्तर दिया । उसमें लिखाथा किः-“मेरे प्राणप्रिय युवरान ( प्रेस 
आफ वेल्स ) की बीमारीमें प्रजाने जैसी सहानुभूति प्रकाशितकी हैं और उसकी 
आरोग्यता चाहींहै उससे मेरा बड़ा उपकार हुआ । समस्त प्रजा और मेरी 
प्रियपत्रियोंने इस भयानक और दयाजनक स्थिति में जैसी दया युवराजके 
लिये दिखाई है वह उसके हृदयमें सदा अंकित रहेगी । यह बात नई नहीं है । 
दह्मवष पवे मेरे चतुर प्राणनाथकी बीमारीके अवसर परभी प्रजाने ऐसीही राज- 
भक्ति और प्रेम प्रदर्शित किया था | जिसके लिये में धन्यवाद देतीहूं । में अपने 
पत्रकी ओरस प्रजाका उपकार मानकर आशा करती हूं कि. शुवराजकी संपूर्ण 
' आरोग्यता के लिये प्रजा इश्वरसे प्राथंना करेगी । ” युवराजके आरोग्यहोने पर 
२७ फरवरीको लंडन में एक त्योहार मनाया गयाथा। उसदिन सेंटपालके गिरजे 
में बडीधृमधामसे परमेश्वरकी प्राथेना कीगई | श्रीमती भी उस समय अपने 
कुटुम्ब सहित उपस्थित हुईं | इस उत्सव पर अनुमान तेरह हजार मनुष्योंसे 
गिरजा खचाखच भरगया था ॥ 


(११६) महारानी बिक्टोरियाका चरित्न । 


दो दिन बाद श्रीमती सायंकालको वायुसेवनके लिये गईथें | लतामण्डपमें से 
एक लड़का एक हाथमें पत्र और दूसरेमे पिस्तोल लेकर निकला । और लपक 
कर गाड़ीपर चढ़आया । श्रीमती स्थानसे विचलित न हुईं | छड़का उसी समय 
पकड़ लिया गया । उसके पास एक पत्र था जिसमें एक राजद्रोही कैदीकों छोड़ 
देनेकी प्राथना थी। इस लड़केका नाम आथर ओकोनर था। लड़केको न्याया- 
लयसे एक बषेका जेल और बैतका दंड मिला | सन्‌ १८७४३० की २३ जनवरी 
को ड्यूक आफू एडिनवरा रुसके सम्राट्की राजपुत्रीसे विवाहकर लण्डन आये । 
इस ब्षेके जन मासमें श्रीमतीने पशु पक्षियोंपर दयाकर उनके कष्ट मिटानिवाली 
मण्डलीकी ज्यबिलीमें संयुक्त होकर इस दयामय कारयकी उत्तेजनादी | इसी वर्ष 
के अक्टूबर मासमें श्रीमतीके सेवक जान ब्राउनका पिता मरगया । रानी उसके 

झवसंस्कार में पेदल चलकर स्मश्ञान तक गईं । 


अध्याय ४४. 


बिक. 
क्‍ अनेक घटनायें। ये हे 
६- सवः१८७८ है» में स्काटहैंडकी -यात्रासे छौटने बाद आमंतीकों टैस्स कद मे 


वलढूविच के निकट दो जहाजोंके टकराकर ड्बजानेके समाचार मिल । इसमे छः 


| सी मनुष्य जलमग्न होगये । इस घटना से श्रीमतीकों बढ़ा दुःख हुआ । इस व 
! में आपने राजकुमारी छुसीके पाति मार्क्स आफ्‌ लानैछों केनेडाका गवनर जन- 
रल बनाया | श्रीमतीके ज्ञासनमें राजकुटम्ब के लोगोंकी सेनाके सिवाय प्रबन्ध 
विभागका डच्चपद देनेका यह प्रथम और अन्तिम अवसर था क्योंकि इनके 
सिवाय कोई राजपुरुष अबतक कहींका गवनेर अथवा गवनेर जनरल नहीं हुआ । 
सन्‌ ७९ ह० की जनवरामें एडवर्ड बेजामेन नामक पागलने श्रीमतीपर गोली 
चलानेकी धमकी दी। सन्‌ ८२६० की १ मार्चकों रो्नर मेकलीने किंडिसर स्टेशन 
पर श्रीमतीको गोली मारी । श्रीमती ईश्वर कृपासे बचगई | १४ मार्चकों ड्यूक 
आफ एलबनीका विवाह हुआ । सन्‌ ८३ में अकस्मात्‌ श्रीमती महल में फिरतेर 
गिर गई । पैरमें चोट ऐसी आई जिससे आपको एक वर्ष तक वेदना भो- 
गनी पड़ी ॥ 
सन्‌ १८८१ *० के अपरेल मासमें इंशेंडके प्रधान अमास्य राजनीति कुशल 
लार्ड बीकान्सफील्डका देहान्त होगया। यह बडे चतुर, विद्वान,साहसी और सजनये। 
दीनस्थिते से बढ़ते २ राज्यके दीवान हुएथे | रानीका इनपर बड़ास्नेहया इस 





प्रथम भांग | . (११७) 


लिये श्रीमतीने इनके स्मारकमें एक स्तंभ बनवाया । इसके शिलालेख में लिखवाया 
कि-“हार्ड बीकान्सफीस्डकी सम्मानिनीया और ख्रेही रानी विकटोरियाने उनेके 
सम्मानमें यह स्तंभ खडाकिया। वह सत्यभाषी और राजसेवी ये ।” 

सन्‌ 4५ की २३ जलाइईको श्रीमतीकी सबसे छोटी पत्री कुमारो बियेट्रिसका 
राजकुमार हेनरी आफ्‌ बेटनबगसे विवाह हुआ ॥ 


धर शी 
अध्याय ४५. 
हा मृत्यु 
महारानका सतातका मत्य । द 

यद्यपि माता और पतिक मरणसे श्रीमतीको बहुतदःख हुआथा ओर वह दुःख 
श्रीमतीके साथही गया परंतु सन्‌ १८७८ ई० तक आप अपनी संततिके सुख 
से सदा सुखी रहतींथी । इसवर्षमें श्रीमतीकी दुछारी कन्या राजकुमारी एलिसको 
डोरमेस्टरके राजमहलमें संग्रहणीकी बीमारीहई ।साथही ज्वरने आधिरां। कुमारी 


__ एलिस श्रीमतीकी सब संतानोंमें स्वभावकी अच्छी, परिश्रमी और दयालुधी । 











किप्तीके » ३ . १] ( | ४६६ 
ज # * . ५ ट 


दीधे कालके लिये डायन करतींहूं ।” 'पिताकी मृत्युकी सतरहवीं वरसीको 
राजकुमारीका देहान्त होगया । इनकी म॒त्युसे रानी, राजकुटुंब ओर प्रजाको 
बहुत शोकहुआ ॥ क्‍ 

दुःखपर दुःख पडतांहे । पत्रीकी म॒त्यका घाव अभी पुरनेका समय नहीं आया 
था इतनेह्ीमें श्रीमतीपर दूसरी आपात्ति आईं । अंतिम पुत्र माताकी अधिक प्रिय 
होतांई । श्रीमतीको डयूक आफ एलबनी पर विशेष प्रतियी । वह स्वभाषके 
कोमलथे ।शारीरिक बलके कामोंमें वह अधिक परिश्रम करने योग्य न थे। उनको 
विद्यासे बडी प्रीतिथी | वह एकान्तमें रहना अधिक पसंद करते थे । वह साहित्यके 
बड़े प्रेमीथे ओर व्याख्यान उनका बडाछटादार होताथा। उनके एकही कन्या थी। 
इनका नाम एलिसथा। सन्‌ १८८४ ३० के मार्चेकी २७ तारीखको इनके पर में गहरी 
चोटआई ओर दसेरही दिन केन्स स्थानमें मृत्यु वश्हुए।यह खबर त्रद्वारा राजघा- 
नीमें पहुँची । माता और पत्निके ज्ञोक की सीमा न रही। श्रीमतीने विंडसरसे 
प्रयाणकर क्लेमोटमें अपनी प्त्रवधके ज्ञोकमें सहानुभाते की । ५ अपरेलको 


(११९१८)  महारानौ विक्थोरियाका चरित्र | 


अतीष्छि क्रियाहुएं | युवराज केन्स जाकर भाईका शव लंडन लाये | माताने 
अंतिम बार पृत्रके मुखका गिरजे में अवलोकन किया । अश्रुपातसे राजकुटुंब 
के कपड़े भीग गयेये । महारानीके हृदयपर पृत्रशोकका वज्ञपात्‌ हुआ । मिद्टीमें 
मिट्टी मिलगई ॥ 

श्रीमतीके दुःखका यहीपर अंत नहुआ। सन्‌१८८८६० के अपेरलमें एकाएक 
श्रीमतीके प्रथम राजकुमार्रके पाति जमेनीके सम्राट्‌ श्रीमान फेडारिककी बीमारी 
के समाचार विदितहए । श्रीमतीको इसबातसे बडी चिन्ता हुई । मई और जन 
मासमें रोग कम होगया । परन्तु १४ जूनको फिर समाचार मिले कि फेफडोंका 
ज्ञोीथ बहुत बढगयांहे | १५ जूनकों दिनके ११। बजे श्रीमानका देहान्तहोंगया । 
इस समय इनका वय ७७ वषेका था । इन्होंने केवल ९९ दिन राज्य किया । 
इनकी मत्युके अनंतर इनके बड़े पत्र सम्राद द्वितीय विलियमको जमेनीका 
राज्य मिला । १८ जूनको पार्लियामेंटकी थोनों सभाओंने मिलकर महारानी 
विक्टोरिया और उनकी बड़ी राजकुमारी ( मृत सम्रादकी प्रियपत्नी ) केक, 
बहुतही प्रभावोत्पादक और हृदयद्वावक्र शब्दोंमें सहानुभाति और जोक मल) 
_ किण | और इस व्याख्यानमें उनके गुणोंका वर्णन/किया . 8 
प्‌ प्रमितोक 3६-चौथा था-आंधांत उनके प्रिय पौत्रि च्प्र ड्यूक आफ नै २. 
>अत्यस, जो भारतमें प्रिंस एलबटे विकटरकें नामसे प्रसिद्ध, पहुँचा) भारतय १५ 
यात्रामें आनन्द प्रमोद और प्रजाके प्रेम ओर भक्तिका अनुभव प्राप्त करने 
पिंस एलबटे विक्टरकोीं विलायतमें पहुंचे अधिक काल नहीं होने पायाथा इतनेही 
एकाएक उन्हें, जनवरी सन९२ई०कों सरदी लगगई | सरदीने इतना बलपर्क 
कि तरंतही उन्हें इन्फ्ल्यऐजा हुआ । उन दिनों में इस रोगने राजधानीमें,*# 
के समान मारकता ग्रहण कररक्खी थी | डाक्टर पर डाक्टर आये रत्नों 
जतन ? करने के लिये अच्छी तरह उपाय कियागया । खूब दौड़ धपहुई 
परन्तु बीमारहोनेसे छठे दिन अथोत १४जनवरीको आपने श्रीमतीकी, अपने मात 
पिता,भार और राजकुटुबकों शोकसागरमें डालकर स्वगैकी यात्राकी।इससे कुछही 
सप्ताह बाद श्रीमान्‌ का विवाह टेककी राजकुमारीसे होना निश्चय हो चुकाथा 
परंतु कालमे यह अवसर न आने दिया । उनकी मृत्युसे ब्रिटिश साम्राज की 
संपूर्ण प्रजाकों शोक हुआ । भारतकी प्रजा उनके दशेन करचुकीथी इसलिये उसे 
अधिक शोक हुआ और श्रीमतीके अन्यान्य दःखोंकी अपेक्षा भारत वासियोंनि 
पिद्ञेंप रूप पर ज्ञोक प्रकाशित किया । राजकुमारकी समाधिके दिन युवराज 
(प्रिंस आफ क्‍ेल्स ) ने एक. पत्र प्रकाशित किया:-“ ग्रेट ब्रिटिन, आयलेड, 






ट् 








(१२० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


माच तक इसका शोक किया | ३ फरवरीकों राजकुमार हेनरीका ज्व इंशेंडकोा 
लाया गया और वहीं दफनाया गया। इस समयभी महारानीने पौत्रके मत्युकी 
तरह प्रजाकी सहानुभतिका उपकार माना ॥ 

पांचवर्षतक राज क॒ट्बमें किसी प्रकारकी आपत्ति न आई। श्रीमती महारानीके 
अंतिम बे में अथोौत्‌ सन्‌ १९०० ई० में अपने पिताकी जागार कोवगे और 
गोथामें श्रीमतीके द्वितीयपुत्र डक आफू एडिनबराका अचानक देहान्त हो- 
गया । महारानीका जीवेन समाप्त होते २ इस आधातने आपको बहुत दःखित 
किया और इसके सिवाय ट्रांसवाल युद्धमें एकदौहित्रकी मृत्युका शोक श्रीमतीको 
अंत समय तक रहा | श्रामतीकी मत्यके छः मास बाद सन्‌ १९०१के अगस्त 
मास में इनकी बडी रांजकुमारीका देहान्त जमेनीमें होगया ॥ 


अध्याय ४६. 

क्‍ महारानीकी संतति । 
क्‍ ४ हु कुटरंबी बहु सुखी और बहु कुटंबी बहुदु:खी ” यह कहावत महारानीके 
में ठीक चरितार्थ होतीहै। श्रीमतीके वृहत कुटुंबमें पुत्र पोत्र पत्नी पति और .. 
“ ही मत्युसे भहारानीफों जे। शोक हुआ उसका दिंग्देशेन नत अध्याय, 
है श्रीमतीके. पत्र पत्रियों के जन्म विवाहादिके समाचार इस #पुस्तकके 

"र२अध्यायोंमें प्रकाशित होचुके हैं। ्रमिर्ताके उर्दस भासतह।ए4 युवराज १ 

भूक आफू एडिनवरा २, डत्यूक आफू कनाट३ और डच्चूछ आफ एलबनी ४७ 

में प्रथमपुत्र आजकल भारतेश्वर श्रीमान्‌ सम्राट्‌ सप्तम एडवर्ड हैं। तृतीयबहुत 
. तिक बंबई प्रान्तकी सनाके अध्यक्ष रहचुके हैं। द्वितीय और चतथे पत्रका 
$ /न्त होगया ॥ 
|! श्रीमतीकी पांच पुत्रियों में प्रथम राजकुमारी विक्टोरिया आज कलके जभन 
“सम्राट द्वितीय विलियमकी माता थीं । इनके सिवाय चारपत्रियोंमें 
/एकका देहान्त होगया । शेष सब विद्यमानहैं । पांचवी कन्या बियेटिस विधव/ 
£पांचोंकन्या और चारों पुत्रोंके नाम संततिका ब्यौरा विवाहादिका वर्णन इस 
*पस्तकमें वज्ञवृक्ष छपोहे उससे मालूमहोंगा ॥ 

श्रीमतीके च.रपुत्र और पांचपुत्रीकी कुल८०संतानमें ६६ इससमय विद्यमानहें। 
१४ का देहान्त होगया। विद्यमानमें श्रीमतीके दोपुत्र, ३ कन्यामें, ३ पौत्र, १० 
पौत्री, ७ दौहित्र, १२ दीहित्री, पौत्र और पौज्ीके पृत्र ३ पत्नी ५ दौहित्री और 
दौदित्रके पत्र १४ पुत्री ७ है ॥ 
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प्रथम भाग । (१२३ ) 


राजपोत्र ढयूक आफ्‌ याके । 


+ सा मपतकक 
हस 





प्रथम भाग । ( १९५ ) 


राजपौत्र वधू । क्‍ 





( १२७ ) 


प्रथम भाग । 
प्रपोत्र प्रपोत्नी समेत महारानी। 





महारानी 


यांक 


| 


फू याके 


राजकुमार एडवडे आफ य 


रिया आफ्‌ याके राजकुमार हेनरी अ 


रानकुमार एलबटे आफू याके 


राजकुमारी विकटों 


न 
३४:22 ह/ ५22०-22 
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* ः | पर 24 ०० नया मर पड हे 


(१३ ० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ! 


इसी वषेकी २६ नवेबरकों रुसके जार द्वितीय निकोलससे श्रीमतीकी कुमारी 
एलिसकी पुत्री एलेकूजेंटाका विवाह सेंटपीटसवर्गमें हुआ । इस हषमें महारानी 
ने राजधानीमें उत्सव किया और नवीन जारको ब्रिटिश सेनाका कनैल बनाया॥ 

सन्‌ ९५७ की फरवरीमें जमेनीका “ एलब” नामक जहाज ४०० मनुष्यों 
सहित लोस्टोफ्टके निकट समुद्रमें डबगया। केवल एकही ख्री तेर कर बची। 
उसका नाम मिस वाकरथा | श्रीमतीने उसके मुखसे इस दुघेटना का वन सननेके 
लिये उसे बुलवाया | और ४०० मनुष्योंकी म॒त्युके समयकी हड़बदी और दया- 
जनक स्थिति सनकर आपका हृदय भरआया । आँखेंमेंसे आँस बहने लगे ॥ 

नवेबरमें श्रीमतीने इंग्लेंडमें पुतंगालेक राजा और वेचुआनालेंडके राजा खामा 
का स्वागतकिया । खामाने श्रीमतीको शेरके चमडेंके वस्त्र भेटकिये ॥ 

सन्‌ ९६ में आपने नाइसके निकट सीमिज का निरीक्षण करनेके लिये यात्रा 
की । ९ माचको श्रीमती सीमिज पहुंचीं। १३ को आपसे आ्ट्रियाके सम्राद 
मिलने आये । सीमिजमें कुछ काल पूदे पहाड़ गिर गया था । इसीको देखने 
श्रीमती गई थीं।. है मलिक कमी मिल कह ्ि | है 


र नमक न 
4६% (७४५०. 4०2 
५.५५ अश्पद रा हैं (2५४ | 
हल तक ५ कू 7. ॥#हऐटन ,,,) ६ 





प्रजा भेम । का । * 
महारानी विक्टोरिया का प्रजाके साथ माताके समान प्रेम था और उनकी ४न्ा 
उन्हें इसी. भावस देखती थी।श्रीमतीके पति,पत्री,पृत्र।पोत्र और दामादकी मृत्युपर 
ब्रिटिश साम्राज्य भर की प्रजाने ज्ञोकके आँस बहायेथे । उनके कुटुंबमें जरासाभी 
किसीके शिर दुखतेहीं राज्यभरमें ओर विज्ेषकर भारत वर्ष के मंदिर मसाजिद 
ओर गिरजों में इनकी मंगल कामनामें ईश्वर प्राथना होने लगती थीं । जहां कहीं 
प्रजाके कष्टका थोडासाभी संवाद उनके कानपर पहुंचता उसी समय वह तारवा 
पत्र द्वारा वहां की स्थितिका अन्वेषण करतीं और जहांतक होसकता अपने 
पाससे द्रव्य देकर वा राजकमंचारियों से अनुरोध कर सहायता करतीं । 
अस्पताल में नारकर युद्धसे लोंटे हुए घायलों की देख भाल करना, उन्हें फूलके 
गुलदस्ते, पुस्तक वा ऐसेही और पदाथे प्रेम पवक भेंट करना डनकी स्वाभा- 
विक चालथी । १४ मई सन्‌ ९८ को आपने नेटली अस्पतालमें चित्रालके घाय- 
लॉको देखकर पुष्प गुच्छ भेट किया था।और ट्रांसवालसे लौटे हुए वीर घायलें- 
को भी आप कई बार देखने गईथीं | इस विषयका एक चित्र नौचे लगाया 
गया ६ ॥. 


( १३१.) 


प्रथम भाग । 
अस्पतालका निरीक्षण । 
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भयम भाग । ( १३३ ) 


राज क॒टटंबमे किसीकी मत्यु होने ५र इस विज्ञाल राज्यकी भिन्न २ जातिकी 
प्रजाकी ओरसे एकतंत्र वा अलग २ जो सहानुभूति प्रकाशित हुईं उनपर 
आपने हादिंक धन्यवाद दिया था। इन धन्यवाद पत्रोंका अनुवाद पहले दो बार 
इस पुस्तकमें प्रकाशित हुआहे । श्रीमतीकों इस प्रकारके धन्यवाद पत्र प्रकाशित 
करनेका कुल ७ वार अवसर पड़ा था । १ पतिकी मत्युपर, २ युवराजकी 
बीमारी पर, ३ कुमारी एलिसकी मृत्यु, ४ श्रीमतीपर आक्रमणहोंने पर, 
५ डब्क आफ एलबनी की मत्यु पर, ६ राजपौत्र विक्टरकी मत्यु पर 
ओर ७ पुत्री वियोट्रस और प्रथम राजकुमारी के विधवा होने पर इन 
सब पत्रोंके प्रकाशित करने का इस लघु पुस्तकमें स्थान नहीं है । श्रीमती 
पर आक्रमण होने के समय जो प्रजाकी ओरसे सहानुभाति प्रकाशित हुई 
उसके उत्तरमें आपके प्राइवेट सेक्रेटरीनि लिखाथा कि-“शरीमती इंग्लेंडसे विश्राम 
लेनेके लिये विदा होने पवे सच अंतःकरणसे प्रकाशित करतींहें कि मेरी सब जाति 
की गे हल ओर अन्यदेशे, राज्यों और राजा प्रजाकी ओरसे मेरी आपानि हे 
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अयवादाजार आवन्द जा, टलके लितेगे हुआहे मकालित 

हतीहँ कि सर्वोचसे लकर दानाति दीनकी सेवा मेरे अन्तःकरणका बहुत२ 
धन्यबाद पहुंचायाजांवे । उनकी यह सदासे इच्छाहैकि जहांतक मुझसे होसके में 
अपने प्रिय देझ्ा की प्रांतेष्ठा ओर वेभव बढाऊं और उन छोंगों की उन्नतिका 
प्रयत्न करूं जिनपर में दोधे कालस शासन करतीहे । और इसीपकार का प्रयत्न 
भेरे अंतिम इवासतक प्रचलित रहेगी ॥”? 


अध्याय ५०. 
महारानीकी आय । 


भारतवर्षके राजामहाराजा राज्यके द्रव्ययों अपना समझकर अपने सुख 
और वैभवके के काम्मोंमें आजकल व्यय करतेहें और अनेक अवसरपर उनकी 
दीनप्रजा भूखों मरा करतींहें परन्तु इंग्लेंडकी यह प्रथा नहीं है। वहां राजकोपसे 
राजाका कुछ प्रयोजन नहीं रहताहै । राज्यकी ओरसे उसके वार्षिक व्ययके लिये 
वेतन नियत रहताँहै और विवाह श्ादियोंके लिय राज्य उन्हें अलग खचे देतांहै बस 
उसीमेंसे खचे करनेका उन्हें अधिकारेह | राजकोषका द्रव्य प्रभाका समझाजा ताहै। 
श्रीमती महारानी विक्टारिया के निजखचेके लिये भी इसी तरह वेतन नियतथा । 





( १३४ ) महारानी विक्थेरियाका चरित्र । 


श्रीमतीके प्राइवेट सेक्रेटरीनि सन्‌ १८८५६० में कहाथा कि महारा्नाके पास इस 
समय दहाय छाख पोंड भी नहींहे | उस वर्षके बाद उनके खचेकी व्यवथा करनेसे 
बचत बटने लगीथी । परन्तु सन्‌ ८७३६० की ज्यबिलीमें श्रीमतीने राजकीय द्रव्यके 
सिवाय अपने पाससे भी बहुत कुछ रुपया लगायाथा इसकारण आपपर कुछ 
ऋणहोगयाथा । श्रीमती को ब्रिटिशराज्यसे निज खचके लिये ६० हजारपोंड, 
घरेलू कामों के लिये १ लाख ७२ ॥ हजार पोड, नौकरोंके वेतन और पेन्शनके 
लिये १ लाख ३१ हजार २६० पोंड तथा पृण्याथ, इनाम और इईंश्वरोपासना,के 
लिये ८ हजार ४० पोंड मिला करताथा ॥ 

इसके सिवाय ८ हजार पोंड श्रीमतीकों उनकी माताकी जागीरका मिलताथा। 
उनके पतिका वार्षिक वेतन ३० हजारपोंड अलग हीथा । युवराजकी आय 
इससे अलग और उनको वेतनरी सरकारसे अलग मिलताथा। डनकी वार्पिक 
आय ५० हजार पोंड थी। श्रीमतीको वृद्धसनार होवर्डने जिसकी तृतीयज्याजे 
के समय लंडनमें बहुत बड़ी दृकानथी ५ लाख पोंड विरासतमें 
। कर जाका अपत पातका मृत्प 338. संभव ६: लाख 40... .. १५० आह 
ल्‍न्हींने आस्बनेंकी जागीरभी.- मोललीर्थ 








ललीथी । उनकी जागीरमें ३७३७५ 
भमिथी । इससे २० से २५ हजारपोंड तक वार्षिक आय होतीथी । 

उन्हें राज्यकी ओरसे सन्‌ ६६ में इस झतंपर दियागयाथाकि उनकी मत्युक 
पश्चात्‌ उसका खालसा होजाय ओर डसपर श्रीमतीके वारिसोंका स्वत्वनरहै । 
ज्युबिलीके वा अन्याय उत्सवोंपर प्रजावगे वा विदेशीराजाओंने श्रीमतीकी जो२ 
पदार्थ भंट किये उनका मल्‍््यभी बहुतही बढ़करहै। उनके पास जवाहिरातका बहुत 
कुछ संग्रहथा । इनका मूल्य हजारोंपोंडसे कम नहींहें ॥ 


अध्याय ५१. 


श्रीमतीकादान । 
श्रीमतीके दानका विस्तार पूवैक लेखानहीं प्रकाशित होसकताहै | लोग 
डनके गप्तदानके विषयमें बहुतही कम जानते हैं। उन्होंने प्रकाश रूपपर जन 
साधारणके फंडोंमें जितना दियाथा डससेभी बढ़कर उनका गुप्तरीतिपर पृण्थाथ 
कामोंमें व्यय होताथा । कोबगेमें राज्ञीपर्तिक गाड़ीसे गिरकर बचनानेपर श्रीमती 
ने वहांकेछोगोंके एक हजारपोंड इसलिये दियाथा कि इसके व्याजसे इसघटनाके 





प्रथम भाग । ( १३५ ) 


दिन प्रतिवव एकठत्सव किया जाया करे । इसमेंसे युवा स्री पुरुषोंको जो नेक 
चलनहों धनोपाजेनके लिये औजार दियेजाँय और लड़कियोंके विवाहमें दीन 
माता पिता की सहायता की जाय । सन्‌ ७७ में आपने १ हजारपोंड देकर हेबुडमें 
वहांकी प्रजाके सखके लिये एक बाग बनवादियाथा | श्रीमतीने दीन अनाथ और 
अशक्त जानवरोंपर दयाकरनेवाली मंडलीको १०० पॉडदिया और सन्‌ ९० के 
क्रिस्टमस ( बड़े दिन ) को रूंडनके ११६८ वृद्ध सत्री पुरुषोंकी जिनका वय ८० से 
९० बषे तककाथा पालन पोषणंके लिये द्रव्य दिया । और यह सदा नियम 
रखा कि राजधानीके हजारों अपाहिजों और दीनोंकों प्रति वषे बड़े दिन पर 
भोज दिया जाय। जहां कहीं श्रीमती यात्राके लिये जातीं वहांके छोटे बड़े कमे 
चारियोंको जो आपकी सेवामें नियत किये जाते, भरपूर पारितोषिक देती और 
प्रत्येक स्थानके अनाथोंकों मक्त हस्तसे दिया करतींथीं | श्रीमतीकी जागीरके 
प्रत्येक बालकोंकों खिलोना देना आपका साधारण नियम था । 

न्‍ प्रोमियाकि युद्धका विशेष वर्णन अन्यत्र हुआ है| इस स्थलूपर इतना लिखना 
अं है हे है.कि बा त-- 'पिस फ्लो रेंग पर फने घ्रायद्धू असिपादियोंकी-जऊ ् 
जल ली आंश संद्ायता कर प्राण प२ जोखिम उठाईथी । अब बह खी गह़ 
है खबाद तो कीनि उसका सत्र उरने के लिय अपने पास बकाया जार उसे 

हवाई थे 0 आमूवकन-जिसपर “दयाछुका आशीवाद” खुदा हुआ था भट 
घन्ना*न- है रे नमूना है । इसी तरह लोगेंका उत्साह बढ़ानेके लिये श्रीमती 
दिया करतीं थीं। भारतमें जब २ अकाल पड़ा आपने बड़ी डदारतासे चंदेकी 
लिस्टमें सबसे प्रथम अपना नाम लिखवाया और हजारों पोंड अपने णससे दिया । 
ट्रांसवालके युद्ध ( सन्‌ १८९९-१९०० ) में आपने लेडीस्मिथके किलेमें विरने 
वाले अंगरेज और भारत वासियोंकों एक २ चाकलेटका बाक्स भेंट किया । 
एक पारसीने भारतके अकाल पीड़ितोंकी सहायतांक लिये अपना बाक्स बेच 
दिया । उससे बहुतसा द्रव्य आया। 


अध्याय ५२. 
समाज शोधन की रुदि ओर पघेय । 
प्रजाकी स्थिति स॒धारनेपर श्रीमतीका बहुत ध्यान था । वह जहांतक हो 
सकताथा इस काये के लिये गुप्त और प्रकट प्रयत्न किया करती थीं । प्रजामें 
शिक्षा फैलाना उनका मुख्य डद्देश्य था। ड्यूक आफू आगौइलका कथन था 
| कि-“ इस देशके राजा-रानी प्रजामें शिक्षा फैलानेका प्रयत्न करते हैं । यह 

























( ९३६ ) महारानी विक्टोरियोंका चरित्र । 


उनका कतेव्य है । श्रीमती सव और दुःखके समय समान रूपपर इस बातंपर 
ध्यान देती रही हैं। ” सन्‌ १८४६ ६० में पतिकी सम्मातिसें आपने सावेजनिक 
शिक्षाका इंग्रेंडकी प्रजाके लाभाथे प्रस्ताव किया था। सप्ताह भरमें एकदिन 
धम संबंधी शिक्षा के लिये पाठशालाओंमें नियत करना उनका मुख्य उद्देह्ा था । 

वारवार की रेलवे दुघेटना और प्राणघातसे श्रीमतीकों निश्चय होगयाकि मेरी 
जितनी रेलवे यात्राके समय सश्रपा की जातींहे उतनीहीं सपे साधारणके लिये 
उपेक्षा होती है । इस बातको जानकर श्रीमतीने एक आज्ञा रेलवे के प्रबंधकोंके 
नाम सन्‌ १८६५ ई० में प्रकाशित की । डसका आहाय यह थाः-“श्रीमतीको 
आशाहै के जबसे रेलवे के प्रबंधकेन देशभरकीयात्रा का मागे अपने हाथमें ले 
लियाहे ओर अन्यमाग डठगये हैं उन छोगोंका उत्तर दातृत्व कितना वढगयाहै 
उसे वे अच्छी तरह जानते होंगे ।”इस आज्ञा का इंग्लेंडकी रेल लाइनोंपर चांहि 
जैसा प्रभाव पड़ाहो किन्तु भारतके कायकत्तों लोग इसे बिलकुल नहीं जानते 
क्योंकि यहांके लोगोंके कष्टकी गृहार श्रीमतीके कान तक नहीं पहुँचती थी । 
सर्वे साधारण में दया ओर साहस उत्पन्न करनेगे लिये श्री गनि 
आत्म समऐणक) (सरे के प्राण बचाने वालोंको देनेके लिये विक्टोरिया कण 
और एलबटे मेडल , यते हु 


यद्यपि 'कैँसेटरक्ट” भारत वासियों में सहवास ओर गर्भाधान सस्कीए । 
प्रणाठी के अनकूल न था परन्तु जब भारतवासी अंगरेजोंने और उनके से 
स्वभाव वाले देश्षियों ने श्रीमत्तीके कान तक देशी ब्लियों के कष्टकी बात सुनाई 
तब उन्हों ने इस कायेके विषयमें इंग्लेंडमें जो आन्दोलन हुआ उसमें साथ 
दिया था और इसी तरह लाडे हफरिन साहब की मेमके नामपर जो भारत 
वर्ष में वृहत्‌ उद्योग्स अस्पताल स्थापित हुए उन में भी मुख्य प्रेरणा श्रीमती 
की थी और जब २ नवीन वाइसराय नियत होकर आने से पवे 
श्रीमतीसे मिलने गये तब ही तब डनकी पत्नियों को उन्होंने इस श्र॒ुकाये पर 
ध्यान दिलाया था ॥ 


चांहे प्रकाश रूपपर स्रियोंकी स्वतंत्रताके लिये उनके शासनमें कोई विद्योष 
आईन न बनाहो और पार्लियामेंटमें मेंबर चुननेका अधिकार खिियोंको देनेके 
विषयमें भी उक्तसभा अभीतक आनाकानी कर रही है परन्त॒ ईंग्लेंडका वतै- 
मान उत्कृष्ट ख्री स्वातंत््य श्रीमतीके जश्ासनकाही परिणाम है । इसमें संदेह नहींहै 
कि वह द््ियोंकों स्वतैत्रताकी सीमासे अधिक नहीं बढनेदेना चाहती थीं | विवाह 





प्रथम भाग । ( १३७) 


और एक पत्नि तथा एकपतिव्रतको वह बहुतही पवित्र समझती थीं।और राजकुट्बमें 
कोईभी पुनर्विवाह न करे ऐसी उनकी इच्छाथी।इस उद्देश्यके पालनके लिये वह 
कभी ऐसी स्त्री वा पुरुषका अपने पास आनाजाना पसंद नहीं करतीथीं जो पुनर्वि- 
वाह के पक्षपातीहों । थोड़े वर्ष पे एक अमीरकी लड़कीने अपना दूघतरा विवाह करना 
चाहा । एक पतिको छोड़कर दूसरा बरने वाललीके साथ डनकी प्रीरतृणाथी इस- 
लिये श्रीमतीने उस लेडीकी अनेकवार इसकायेसे वारणाकिया परंतु जब उसने न 
माना तो आपने उसका अपने पास आना जाना बन्द करदिया | ओर इसी तरह 
राजकुटुंब ओर प्रजावगकी समान माननेंके लिये उन्होंने अपनी एक कन्याका 
विवाह किसी राजकुटुंबक व्यक्तिक बदले साधारण डमरावके लड़केसे कियाथा । 
इंग्लेडके राजकुटुंबमें पतिकी मत्युके पीछे दूसरा पति करनेकी चालहे । श्रीमर्ती 
की माता डचेज़् आफूकेटनेमी प्रथम पतिके मरनेबाद श्रीमतीके पितासे विवाह 
कियाथा परंतु श्रीमतीने पातिव तका पालनकर संसारकी दिखलादिया कि सच्चा पाति 
प्रेम ऐसा होताहै ॥ 
०!  अीफे आजा ज्यपने दःखकों प्रजाके हरसख्से आरिक समझतेहे ओर 
छा विन ; गत दाएनेय भतावा कह 0700 ९ 
जब ट्र।6%ल थुट (सन्‌ १८९९-१९० - , .. , :डैफी, अजाकी! ४7८ मेंजी 
हुई सेना विजयपाकर लोटी उर्साके साथ श्रीमर्ताके दहित्र प्रिंसाक्रश्वियनकी मृत्यु 
की खबर मिलीथोी । यहशोकसंवाद ऐसाथा कि यदि श्रीमती चाहतीं तो सेनाके 
स्वागतकी धरम धाम बन्दकर सकती थीं परंतु अपने दःखकों दबाकर प्रजाके 
सुखमें श्रीमतीने भंग नहोनेदिया।औओर इस शोक संवादकोी उस समय प्रकाशित हि 
दिया जबकि ध्रमधामसे सेनाका स्वागत होचुका । इसकायेके करनेसे श्रीमर्तीने 
राजा और प्रजामें इसबातका उदाहरण कर दिया कि प्रजाके सुखमें राआओंको 
अपना दुःख भूल जाना चाहिये ॥ 








अध्याय ५३. 


श्रीमतीका पारिभ्रम । 


महारानी परिश्रम करनेमें कभी थकती नहीं थीं। वह आश्ञासे अधिक लोक 
सेवा और राजकीय कामोंमें समय बिताती थीं। सन्‌१८४८ ई०के वारहमासमें 
'डन्होंने १८ हजार डिस्पेचोंकी पढा और उन पर सम्माते दाधी। यह संख्या 


(१३८) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


विदेशीय विभागंके कागजोंकी थी किस्तु उपनिवेश्ञ विभाग और होम विभागके 
कागजभी इनसे कम नये | सन्‌ ५४ से कागज इकट्ठे होते होते उनकी संख्या 
१६००० होगईथी और इनका फैसला करनेमें श्रीमती पर बहुत बोझा पड़ना 
संभव था इसलिये सन्‌ ६२ में सेना संबंधी कागजों पर हस्ताक्षर करनेके लिये 
पार्लियामिंटने एक कमीज्ञन नियत करनेका प्रस्ताव कियाथा । 


श्रीमतीके एक सेवक ने डनके चरित्रमें लिखा है कि मेंने* श्रीमतीको कभी 
विश्राम लेते वा कुछ भी नहीं करते हुए नहीं देखा। ”? राज्यशासन का बोझा 
उनके ऊपर पड़तेही वह सोतिसे ज्ञीप्र उठने लगीं और अठारह वर्षेके वय में 
इतना भारी बोझा अपने ऊपर झेलकर उन्होंने एक दृठ पुरुषके बराबर परिश्रम 
किया । इस समय भी उन्होंने प्रातःकालका वायु सेवन नहीं छोड़ा । ” ईप्लैंड 
और विदेशके मुझ्य २ दैनिक समाचार पत्रोंकों पटना और अमात्यों और प्रिवी 
कोंसिलसे नित्य मिलकर प्रत्येक कागज को ध्यान प्वेक पटना और फिर उसपर 
हस्ताक्षर करना उनका नित्य नियम था। 

'विंवाहके पश्चात्‌ अन्य ख्री पुरुषोंकी तरह भोग विलासमें पंडनेके बदले अंक -. 
ने कांममें अधिक पॉरअ्म अर्न पकिया आर राज्ञौप ति ६ " है. का 
हुए । इसके सिवाय उनके निवास करने के महलोंकों भी उल्होंगे अपने 
समक्ष देख भालकर अपनी योजनासे बनवाया । राज्ञीपतिका संगीत अधिक 
प्रियया इसलिये पतिकों प्रसन्न करनेकी इच्छासे उन्हें नित्य इस कार्यमें 
भी समय लगाना पडता था। इसके सिवाय “डायरी” में नित्य अपनी दिन- 
चयो लिखना ओर नित्यके आये हुए पत्रोंका नित्य ही उत्तर देना उनका साधा- 
रण कार्यथा | भारत वर्षके बलवे ओर क्रीमियाके युद्धके दिनोंमें उनकी चिन्ता- 
बटगई थी और ज्ञासनारंभके कितनेंही वर्षोतक इंशेंडके व्यापार और शिल्पकी 
दशा अच्छी नहीं थी इस कारण बीसों वर्षतक उन्हें नित्यके कार्मोंके सिवाय 
इन बातोंपर बहुत ही विचार करना पड़ाथा | बीमारी और यात्रांके दिनोंमें भी 
वह अपना काम नहीं छोड़तीथीं । परंतु धमे क्रियाओंके लिये श्रीमती रविवार- 
के दिन कुछ काम नहीं करतीथीं | एक वार झनिवारकोी आपका एक मंत्री 
ऐसे समयमें कुछ कागज लेकर आया जब श्रीमती किसी आमोद प्रमोदके का- 
ममें लगी हुंईे थीं। मंत्रीने कहाकि:-““कामतों आवश्यक है परंतु अभी आपके 
आनन्दमें में विप्र नहीं डालना चाहताहूँ | कल आकर कागज़ सुनादूंगा ।” श्री 
मती बोलीं:-“ नहीं कल धम काये का दिन है। में कल कोई राजकीय काये 





प्रथम भाग । (१३५९ ) 


न करूंगी | परसों कागज़ देखनेसे काममें देर हो जञायगी इसालिये मझे अभी 
सुना दे । ” अपना काम छोड़कर श्रीमतीने उसी समय उस कागजको देखा 
और उसपर हस्ताक्षर कर दिये । 


अध्याय ५४. 


महरानीका स्वभाव । 


महारानी विक्टोरियाके सरल स्वभाव, दया, बुद्धिमता और साहसके अनेक 
किस्से सनेजातिहें उनको संग्रहकर प्रथक्‌ पुस्तकाकारमें छपवाना पाठकों के 
लिये बहुत मनोर॑जक और उपदेशननक होसकतांहै किन्तु इस पुस्तकमें उनको 
संग्रह करनेसे स्थानाभावका डरहें। इस कारण दरापांच किस्से इस अगह 
खताहूँ ॥ 


किटीकियर नाम की बुढ़ियापर श्रीमतीकी बड़ी दयाथी।यह खी आपके महल . 
5 १०088 के पा के. किसी थीं। वहीं पराने दंगके खग्स-पत्त _ 


जगत पाक के आकर देश 










र्क इफ बैन जहेंगा। दि लईगेकी लकर कहा: गएरमेशर'  हुम्आारी 
“ और तुम्हारे बालकोंकी दोनों छोकमें रक्षा करैगा । परमेश्वर तुम्हारा पथद्शक 
होगा और तुमकी सब हानियोंसे बचावेगा |” बिचारी बुढियांके सरल हृदयका 
आशीवाद सरल हृदया रानीके लिये बहुतही योग्यथा ॥ 
श्रीमतीका बालकों से बड़ा प्रेयया।सन्‌! ८७६३ ०में आप लंडनके एक अस्पता- 
लकी देखने गद थीं। जिस समय वह अस्पतालका निरीक्षण कररही थीं उनके 
आंनेकी खबर एक बामार लडकी ने सनी । लड़कीने दाईसे पुकार कर कहा:- 
“कृपाकर मुझे रानीके दशन करा दो, में देखते ही अच्छी हो जाऊंगी। ” 
किसीने श्रीमती से छड़की की बात कहदी। वह डसी समय डसके पास 
 लौटकर गई और मीठी २ बातोंसे लड़की का अच्छी तरह मनोरंजन कर- 
» दिया। उसके हृदयकी पीडा मिटगई और इसके द्वारा उसके आरोग्य होनेंमें 
बहुत कुछ सहायता पहुँची ॥ 
महारानीकों प्रजाके साथ दिखावटी प्रेम नहींथा । लोगॉपर प्राणसंकट हो- 
नेका आधात श्रीमतीके हृदयतक पहुँचताथा । प्रजाके चित्तसे आपके हृदयका 
> देलीफोन लगाथा । जिस समय क्रीमियाके थोर संग्राममें हजारों अँगरेज सेनि- 






(१४०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


कॉका वध वा मत्यु हुईं श्रीमती सुन २ कर बीमार होगई थीं | प्रधान सेनापति 
किसी कार्येसे विंडसरके महलमें महारानीसे मिलने गये | श्रीमतीके बालकों ने 
उनसे कहा कि “आप शीघ्र जाकर सैनिकोंकी प्राण रक्षाकरों नहीं तो हमारी 
माता मर जायगी। ” 

जिस समय महारानी बालिका थीं एक दिन राज कुटुंब के लोगेंके साथ कहीं जार- 
हींथीं। पानी बरसनेके कारण मार्गमें की चड़ होगयाथा । किसीने कहा-“ मागे बहुत 
ब्रा है। चलनेंमे ज्ञीप्तता न करो। नहीं तो गिरलाओगी । ” श्रीमती उसके कथनपर 
ध्यान नदेकर“माग बुरा| बरा”|करतीं ज्योहीं आगे बटीं धडामसे धरतीपर गिरगई। 

ब उस मनष्यने कहा-“ मागेकी बुराई अब मालूम होगई होगी” आप बोली 
“यह बात मुझे जन्मभर स्मरण रहैगी ॥?? 
श्रीमतीके सादापनका एक उदाहरण यह है कि, आप सन्‌ १८६८३ ०में स्काटलेंड 

के हाईलेंड प्रदेशकी यात्रा करनेगई थीं।वहांके एक बनरक्षकने श्रीमतीसे कहा कि 
“मुझ जैसे दीनमनुष्यके बालकका बपतिस्मा यदि आपकदें तो में अपना सौभाग्य 
_ समझंगा ” श्रीमतीने डसका प्रेम देखकर इसबातकों स्वीकारकर लिया । हाईलें 
: डकी यात्रोकी आउगे एक पुस्तक प्रद्माड्ितकी हे उससे लिखी है कि झ “जानथा- 
 मसन नामक अरण्यरक्षकके चोबीस दिनके बालकका बपतिस्मा देने में गई | 
उसके झोंपडेमें खिड़कीके पास एक टबलपर एक श्वेत कपड़ा विछाया और 
उसके ऊपर एक पानी भरा पात्र, बाइबल और बालिकाकी जम्मतिथिका एकपत्र 
रकक्‍्खाथा । मेरेहीनाम पर उस बालिकाका नाम “विक्टोरिया” रक्खागया और 
मेंने ही डस बपतिस्मा दिया ॥? 

श्रीमतीकोी चापलूसी पसंद नहींथी। वह सदा स्पष्ट संभाषणकों अच्छासमझताथीं। 
उनके पास रहनेवाले मंत्री और यावत्‌ कर्मचारियों को काठिन आज्ञाथी कि, वे श्री 
मरतीस बातचीत करनेमें कभी चिकनी चपडी बातें न करें । एक बार उन्होंने 
अपने एक नौकरकी खत्रीकों बुलाकर उससे कहदियाथा कि तुम अपने 
पातिको अच्छीतरह समझादेना कि वह कभी मुझसे चापल्सी न करे ॥ 


एक बार श्रीमती विना किसीकी साथालिये बाहर फिरने चलींगई।आसपासके 
बीमारों ओर अज्ञक्त दीनोंकी संभाल करना उनका नियमथा।चलते२ एक टेकरी 
की किसी कुटेयामें पहुंची।वहांपर उन्होंने एक वृद्ध पुरुषकी खाटियापर पडा हआ 
पाया। श्रीमतीने उससे पूछा कि“क्या तम्हारे पास कोई मनुष्य सश्रषा करने वाला 
नहींहे” उसने अंह विगाड़कर कहाकि “ हांनहींहै। जो हैं वे भेंडें चराने गयेहैं 





प्रथम भाग । (१४१ ) 


उन्हें आपके दशेन की बड़ी अभिलाषाथी इसलिये वे आपके दशनको जाय॑ँगे ? 
श्रीमतीने बहुत देरतक उसके पास बैठकर उसका समाश्रासनकिया और एक पाठ 
बाइबलका पटकर सुनाया। चलते समय श्रीमतीने उसके हाथमें पांच पॉडका एक 
» नोट रखकर कहा“जब तुम्हारे बालबच्चे जंगलसे लोंटें उनसे कहंदेनाकि जिस समय 
तुम रानीके दहन करने गयेथ रानी तुम्हारे दीन करने आईथी” ॥ 
एक दिन श्रीमतीके निकट रकखाहुआ एक लेंप जल उठा। श्रीमतीने खड़ी 
होकर उसकी बत्ती उतारदी।नोकर चाकर जो वहां खड़ेथे उनकी बडी लज्जाआई और 
आश्रयंभीहुआ । श्रीमतीने कहा-“यदि में यह पुकारता कि लेम्पमें आगलगगरहै। 
मेरी सहचरियोंमेंसे एक जनी किसी नोंकरसे कहती और वह बत्तीवालेको बुलाता 
इतनी देरमे लेम्प बिलकुल नलजाता । इसलिये मेंने बत्ती उतार देनाही उचित 
समझा ।” 
महारानी खचे करनेमें बड़ी मितव्ययाथीं । काम होजानेपर जो रुपया बचता 
वह व्यथ नहीं खेया जाताथा। कपड़े जो बालकोंके पहनने बाद उतरतेः 
काम आतेथे । शीश ििलल, 
'झीडानंक बह शाडेन की एक बाहरकथी | बह पुस्तक गोडेन की मत्यके, 
तर औडकीदी भेटहरे। औमतीमे उस पुस्‍र्वका- हरेक हरी बहुमूल्य. 
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श्रीमतीकी समयपर विश्ञेष दृष्टियी | वह निर्दिष्ट स्थानपर नियत समयपर 
पहुंचनेके लिये कोचवानकी केवल पांच मिनट दिया करतीथी । 

महारानी वस्त्र बहुतहीं सादे पहनना पसंद करतीथीं | एक बार उनकी 
धुटसालमें एक नये कमेचारीने एल सादी पोशाक वाली बुढियाका हाथ पकड़कर 
यह कहते हुए बाहर निकाल दिया कि-“तुम यहांसे बाहर चली जाओ। महार।नी 
इस समय यहां आने वालीहैं | बाहरी मनुष्यका यहां आनिकी आज्ञा नहींहै।” 
जब उसे विदित होगया कि उसने श्रीमर्ताके साथही ऐसी मखेता कीहे तो वह 
बहुत घबराया । और डरकेमारें कांपनेलगा । महारानीने उसके कामकी प्रशंसा 
“की और उसका डर दूर किया | 

एमेरिकाकी नाइगरा नदीके इसपार से उसपार रस्सीपर चढ़कर एकमनुष्य 
चलाजाया करताथा। इस खेलसे उसने एमेरिकाम बहुत रुपया कमायाथा। एमेरिकाके 
खिलाडी ब्लाडीनकी नकल इंग्लेडमें भी होना आरंभ हुआ । इस खेलमें इंग्लेड 
_वालोंका चाव दिनश्बठने लगा। सन्‌ १८६३ ३० में खिलाड़ीकी आँखोंपरे पट्टियां 





(१४३२) महारानी विक्ट्ररियाका चारित्र । 


और पैरोंमें बेडियां डालकर रस्सीपर चलाने की तैयारी हुई । इसकार्यमें एश 

सत्रीने अपने प्राण खो दिये । श्रीमतीको इस घटना की खबर होते ही उन्होंने , 
लाड़े मेयरकोी एक पत्र लिखा “आपके द्वारा प्रकाश किये बिना श्रीमतीसे रह 
न जायगा कि, बरमिंगहामके एस्टनयाकमें एक प्राणनाशक घटना होनेरें, 
उनको बहत दुःख हुआ है । ऐसे जोखमवाले खेलोंमें एक ख्त्री की मत्यु होनेसे 
उनका चित्त बहुत कातर है। इस बातके बाद भी लोगोंने इस तरह के मेले 
तमाशे बंद नहीं किये हें और नये २ खेलका प्रबंध करते जाते हैं यही उनकी 
बुरीनीतिका उदाहरण है। जो बाग महारानीनें अपने पतिके साथ मिलकर प्र- 
जाके सखके ।लिये बनवाया है उसका डपयोग आज पीछे मानुषी नियमेंके विरु- 
द्ध कामोंमें न होना चाहिये | महारानी को आज्ञा है कि, आंगेसे ऐसा काम न' 
किया जायगा । ”? ' 


अध्याय ५५ 
गेचारिय ध्श गे उत्तेनगा ओर सत्कार । 






थीं। जब कभी कोई उच्चपद्‌ प्राप्त कमंचारी था सेनाध्यक्ष कहीं जांता तब उसे 
उसके जाने पव आप अपने पास बुलातीं और उसके साथ भोजन कर उसका 
सत्कार किया करती थीं | सन्‌ ५७ के बलवेमें लखनऊ का विजय करने वाले 
सर कालिन केम्पबेलकी लिखाथाकि-“* आप और आप के वीर सिपाहियों की 
शरता का मुझे बड़ा गवे है । परंतु आपको में एक बातका उलाहना देतीहूं । 
आपको इतनी संभाल रखना चाहिये कि, अधिक हुछडकर सिपाहियोंके प्राण जो 
खिममें न डाले जौय । और न स्वयं भयमें पड़ियो क्योंकि आपका जीवन बहु- 
मूल्य है। ” 

लाड़े एलनबरों जिस समय भारत वर्षके गवनेर जनरल थे उनकी इस्टइंडिया 
कंपनीसे बहुत तकरार होगई थी । ला साहब प्रजाका कल्याण चाहते थे और 
केपनीके डाइरेक्टर लोग रुपया और देश । इसविषयमें छलाडे साहबका श्रीमतीसे 
पेत्रव्यवहार हुआ । आपको लाट साहबने लिखाकि-“' भारत घषेमें जिन २ कठि 
नताओं को मझे झेलना पड़ता है ओर डाइरेक्टरोंकी झश्रुता बढ़ीहुई है उनमें 
मुझे एकही सहारा था। वह यह कि श्रीमती मेरे ढंगकों अच्छी तरह जानगई 


प्रथ भाग ।. (१४३) 


पं और उनकीही सहायतासे में देहझ्ञमें ज्ञांति स्थापित कर सकाहूँं | यह ऐसी 
शांति है जो अबतक इसदेझ़में नामका भी नथी। ”” 
इसीतरह लाड़े डेलहीसी भारतकी गवनर जनरली करके विलायतको लेटे 
तब आपने उनका बडा सत्कार किया था | लाडेसाहबने इसविपयमें लिखांहे 
कि-“जिसकृपापण शब्दोंसे ओऔमती अपने एक नोकर को, उसकी सेवा पूर्ण हो 
. नेपर ज्ञाबाश्ञी देतींहें उनसे मेरे हदयपर बहत प्रभाव पट़ा है। इसबात पर श्री- 
!,मतीको धन्यवाद देने और हे प्रकाशेत करनेके लिये मुझे शब्द नहीं मिलतेहें । 
! इस लिये इतनाही कहताहूं कि, यह सम्मान मेरे जीवनभरके यावत्‌ सत्कारों ओर 
आदरों स बढकरहै ॥ ” 
एक कविका कथनहे कि-“नौकरोंके सत्कारयों से रानी और रानीकी कृपासे 
: नौकर वास्तवमें सोभाग्यशाली हैं|” उनकी कृपा और उत्तेजनासे नौकर उनकी 
' आज्ञाका पालन करनेमें बहुतही उत्साही रहते थे | क्रीमियाके युद्ध समाप्त होने 
बाद जनरल सिमसनने अपना पद त्यांगदिया | उनका पद सर कोलिन केम्पबेल 
को देनेके बदले एक नीचे दर्जके मनुष्यकोी देदिया | इससे सर कोलिन केम्पबेल 
अपमन शेगयेक और कब पिर हटार आरंग होतेशा टफसर आफ पक हा 
_. आलेंस स्पष् नोहीं करदी । श्ीमलीकी- पहे बाल विदितदेततिही- आपने 
अपने पास बुलाएं संस 2नका संत्कारकर उन्हें बेटनेको 
/टनके समक्ष सबे नौकर खड़े रहते थे। किसौकी बैठनेकी आज्ञा नथी । इसके बाद 
नि कहा-““आप युद्धपर जानेकी नाहीं करतेहो।इसबातसे मुझे बहुत दुःखेहे |? 
यह कहते २ श्रीमतीका जी भर आया । इस बातका केम्पबेल साहब पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने खड़े होकर श्रीमतीसे प्राथनाकीः:-“आप जैसी कृपालु 
सस्‍्वामिनीका चित्त मैं कभी दुखाना नहीं चाहताहूं । यादे आप आज्ञादेंगी तो में 
एक साधारण सैनिकके नीचेभी नोकरी करनेको तेयारहूं |” रूठे हुए केम्पबेलके 
मनजानेसे लोगोंको बढ़ा आश्रये हुआ परंतु एक दयालु माताके प्रेमपूण कथन 
पर नाहीं करनेकी किसमें शक्ति होसकतीहे । 
छाड़े एलेनबरोकी तरह श्रीमतीने पश्चिम एफ़िका की प्रजाके छाभके लिये सर 
ज्याज भेकी बहुत कुछ सहायता की थी । सरज्याजै देशके सच्चे सेवक और 
श्रीमतीके प्रीति पात्रये | ब्रिटिश राज्यकी मान रक्षाका उन्हें बहुत विचार रह- 
ताथा । वह न्यूजीलेंडके गवनेरके पदपर नियत होंकर जब वहांगये तो उन्हें 
मालूम होगया कि पार्लियामेंटने यहां के विषयमें नवीन नियम बनाने में भलकीहे। 
और इसके प्रचारसे श्रीमतीका वचनभंग होगा । इसबाबसे उनकी निन्‍्दाहोंगी 
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(१४४) महारानी विक्टोरियाकः चरित्र । 


क्योंकि जंगछी छोग यह नहीं जानतेहं कि, आईन बनानिवाली पार्लियामेंटहै। इन ' 
विचारोंसे उन्होंने उस नियमका प्रचार न कर लिखदियाकि “दहनहजार मीलके 
अंतरपर रहकर पार्लियामेंट जो आईन बनातींहै उसमें उसकी अज्ञानता प्रका- : 
शित होतीहै इसलिये स्थानीय गवनरकी यह अधिकार होना चाहिये कि वह 
जिस आईन को अनुचित समझे उसका प्रचार न होनेदे । ” इस बातसे 
पार्लियामेंट सर ज्याज से बहुत अप्रसन्न हुईं परन्तु महारानीने उनके साहस और 
बुद्धिमानी की प्रशंसाकी ॥ 

इसी तरह सर ज्याजंग्र जब पश्चिम एफ़्िकोके गवनेर नियत हुए तब उन्होंने 
वहां जाकर देखाकि होटेंटोट सैनिकोंकी पेन्हान देनेके विषयमें प्रणकर पार्लिया- 
मेंट उनको तोड़ती है । और इस कारण उन लोगोंमें असंतोष फैलता है । इस 
बातसे श्रीमतीका अपमान देखकर उनसे रहा न गया । उन्होंने एफिकाकी प्रव॑- 
ध कारिणी सभासे रुपया लेकर एक ढिंठोरा फेरा और उसमें प्रकाशित कर 
दियाकि “श्रीमती अपने वीर सैनिकोंको उनके स्पत्वानुसार पेन्ड्ान का द्रव्य देने 
में प्रसन्न हैं | ? अपने २ स्वत्वका द्रव्य मिल जानेसे लोगोंमें जाति स्थापन 
हुई । पालियामेंटने इस बातके लिये सर्‌ ज्याज को बहुत डांटा परंतु श्रीमर्तीन 
उनकी बहुत प्रडांसशाकी और इस कारण उन्होंने पार्लियाँमिटकी डांटकी कुछ 
भी परवोहनकी । इस कार्यके लिये वह सदा किसी प्रकारका पार्लियामेंटके वि- 
रुद्ध साहस करने पूवे श्रीमतीकी सम्मति लेलिया करतेथे | सर ज्याजे कम्प बे- 
लेके सुकार्येसि दक्षिण एफ्िकाकी प्रजामें महारानीकी दया बड़ी प्रसिद्ध हो गईथी। 
जोहानिसबगेमें सोनेकी खान वाले व्यापारी सोनेका भाव चढदानेके लि- 
ये ऐसी गप्प डडातेये कि “श्रीमतीका स्वगैवास होगया है। ” वहांकी प्रजा 
महाराना पर अधिक प्रेम रखतीथी इसलिये इस गप्पकों सुनकर खानोंमें काम 
करने वाले मजदर काम छोडकर रोने लगतेथे । 

सर ज्याजे केम्पबेल महारानीकी उत्तेजनासे समयके अनुसार चलकर एक 
बार भारत का भी उपकार कर चुके हैं। सन ५७ के बलते के समय देद्ञमें बिज- 
लीका तार नथा और न शज्ीघत्रगामी ध्रमपोतेथ | उस समय आवश्यकता पड़ने पर 
समयानुसार चलनेकी गवनेरोंकोी आवश्यकता पड़तीथी | बलवेके समय सर 
ज्याजेको वहां एक स्टीमर आनिकी खबर मिली । डस समय भार नके मद्दी- 
भर अंगरेजोंकी रक्षाके लिये पार्लियामेंटकी आज्ञा लेनेका अवसर नथा । उन्हों- 
नें आज्ञा लिये बिना भारत गवर्नेमेंटकी सहायताके लिये तीन जहाज तैयार 


" प्रथम भाग | (१४५ ) 


कर उनपर सेना ओर सामग्री भेजी | इस कार्यके लिये उन्होंने अपनी गाड़ी- 
के घोड़ेतक देदिये ओर १रों फिरने छंगे । उसी अवसर पर चीनकी चढ़ाई पर 
जानेवाली एक स्टीमर वहां आपहँची | सर ज्याजैकों यद्यपि विलायतकी आज्ञ! 
बिना उस जहाजके कप्तानसे कुछ कहनेका अधिकार नहीं था किन्तु उन्होंने उस 
समय पार्लियामेंटकी कुछ भी न गिना और जहाज को अपने ही अधिकारसे 
भारतकों भेज दिया | इसी सेनाकी सहायतासे सर कोलिन केम्पंबेलने लखन- 
ऊका विजय किया | इस बातपर भी पालियामेंटने उनकी अनुचित स्वतंत्रता 
की अच्छा न समझा किन्तु उन्होंने श्रीमतीकी ओरतसे प्रशंसा पाई । 

आजकल पश्चिम एफिकाकी प्रजाको महारानीके शञासनमें शांति पवेक रखनेका 
मंत्रिमंडल प्रयत्न करताहै परंतु वहां वाले इस शासन को अच्छा नहीं समझते और 
इसीलिये लडते झगडतेहें किन्तु सर ज्याज ग्रे चाहतेये कि छोटेरदेशोंका जोड़कर 
उनकी भिन्नरप्रजाओंकी एक करदेना उत्तम होगा परंतु मंत्रिमंडल इस बातकों 
-, पसंद नहीं क्रताथा। मंत्रिमंडल से सर ज्याजे ग्रेकी इस विषयमें न पटी और इसीलिये .. 
: हाथा आर आमताक। विश्वास था के जंगली लीगेकी मद्टीम रखेंने और सुर्धासनक 
लिये सरज्याजका प्रयत्न उत्तमंहे।अीमतीकी सरज्याज ग्रेपर कृपा देखकर मंत्रिमंडल 
को भी भयथा कि वह हमारे कथनसे उन्हें बुलालेना स्वीकार न करेंगी। इस विषयके 
कागज लेकर जब प्रधान अमात्य श्रीमतीके पास हस्ताक्षर करानेगये तब उनसे 
आपकी क्या बातेंहुई-इस बातकी तो किसीको खबर नहीं हुई परंतु इतना सुनागयाहै 
कि आप प्रधान अमात्यपर इस बातंके लिये वहुत रुष्ट हुई ओर कहाकि“जिस व्य- 
क्तिने अपनेको सौंपे हुए कार्ससे अधिक करनेका प्रयत्न कियोह जो अपने देश और 
रानीके लिये परिश्रम कर रहाँहै और जो रानीका सच्चासिवकहै उसका अपमान कर 
पीछा बुलालेना योग्य नहीं है” परंतु राननियमंक अनुसार प्रधान अमात्यके प्रस्तावको 
अस्वीकार करनेंमें पार्लियामेंटकी तोड़ना पड़ताथा क्योंक़े यह प्रस्ताव बहुमतसे 
पासहुआ था इशलिय आपने आनाकानीके अनन्तर उसपर हस्ताक्षर करादिये । 
हस्ताक्षरती आग्रहमें आकर लार्डडर्बीने करालिये परंतु पीछेस वह बहुत पछताये 
और उन्होंने एक मित्रसे कह्कि “आज मेंरे हाथसे एक अनुचित कायेहोपड़ा । 
इस गवनेरको पदच्युत करना योग्य नहींथा” ॥ 

५9 


(१४६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


यह आज्ञापत्र जिस समय एफ़िकामें पढागया प्रजाको बहुतही दुःख हुआ । वहां 
वालोने कहाकि “श्रीमतीने हमपरसे दया हटाली । ओर हमारे हृदय दुखाडाले” 
उन लोगोंकी इतना कहनेहीसे संतोष नहीं हुआ किन्तु उन्होंने सर ज्याजेग्रेकों फिर 
वाइसराय नियत करनेके लिये प्राथना पत्र भेजा।आज्ञापातेही वह जहाज पर सवार 
होकर इंग्लेंड पहुँचे | उनके पहुंचते ही २ उनको फिर लौटनेकी आजह्ञाहुई | और 
लार्ड डरबी का मंत्रिमंडल टूटकर लाडे पामस्टैन के दीवान होतिेही वह फिर 
एफिका को विदाहए ॥ 

परलोंकवासी महामान्य मिस्टर ग्लैडस्टनपर उनका बडा प्रेम और प्ज्यब॒द्धि 
थी । १४ मई सन्‌ ९७ को तीन मासकी बीमारी के बाद जब इनका देहान्त 
हुआ तब आपने बहत शोक कियाथा। उन्होंने सहानुभ॑ते प्रकाशेत करनेके लिये 
भिस्टर ग्लेडस्टनकी पत्नीके नाम जो पत्र लिखा वही इस बात का प्रमाणहै । 
उसमें लिखाथा कि-“आपका पाति सदाके लिगे विश्राम करता है किन्तु मेरा 
हृदय आपके पास है । आज्ञ उनका समाधि करनेकी धूमधाम आपके लिये 
बहत ही हृदय विदारक होंगी । परंतु इस बातसे आपको हर्षित होना चाहिये 
कि मेरे झासनमें उस परम प्रातिष्ठित राजनीतिज्ञ की योग्यता, नेकचलनी और 
गुणों के लियें प्रभा उसका कितना- सस्मात-..करती-हैं. और उसके वियोगसे 
कितनी 5एी ऐ! ५ दे "६ आऋुंटबके सुखके लिये वह जैसे दत्ताचित्तये उन्हें में 
सदा सम्मान पर्वक स्मरणरवखगी । ” इसीपन्रसे मिस्टर ग्लेडस्टन पर श्रीमती 
और प्रजाकी पज्यबुद्धि भरी भांति विदित होता है। मिसर ग्लैडस्टन सर्वप्रिय 
मनुष्य थे। केवल इंग्लेंड ओर भारत बम ही नहीं किन्तु भूमंडल भरमें वह 
परम बुद्धिमान ओर उत्तम समझे जातेथे और ज्ञत्रभी उनकी प्रशंसा करतेथे ॥ 


अध्याय ५६. 


राजनेतिक कार्मोमें प्रभाव। 

कुछ काल पूवे किसी समाचार पत्रमें मिस्टर डबल्य टी स्टीड का एक लेख 
प्रकाशित हुआथा उसमें लिखांहै कि-“ रानी विक्टोरियाका वास्तविक झ्ञासन 
सन्‌ १८६१ ई०में आरंभ हआ है।राज्ञीपतिकी मत्यके पश्चात्‌ हमें रानीके शास- 
न से काम पड़ाँहै । जबतक वह जीते रहे राजसी आज्ञापत्रोंमें रानीके हस्ताक्ष- 
रके सिवाय एक भी शब्द रानीका नहीं लिखा रहताथा किन्तु सबही उनके पति 
लिखा करतेये । और उनकी मृत्यु के अनन्तर समस्त लेख रानीके हाथ का 
होतांहै ” ॥ 


प्रथम भाग |. (१४७ ) 


सन१८८५४६०में मिस्टर ग्लैडम्टनकी और लाडे सालिस्बरीकी परस्पर खटपट 
बट्ती देखकर नवीन पार्लियामेंट का संवटन हेनितक आपने राज्यका काम चल 


नेमें कठिनता पड़ना निश्चय करालिया तब दोनों की दबाकर ऐसा मेल करा दिया 
. जिससे नवीन संघटन तक किसी तरहकी गड़बड़ न पड़ने पाई । रुसके विषय- 
- में जिस प्रकारकी नीतिका इंग्लेंड बहुत कालसे अवलंबन करता आयाहै उसका 
लाडे बीकान्स फील्ड के मरने बाद भग होने वालाथा क्योंकि सबही लोग उस- 
के विरोधी थे किन्तु श्रीमतीनें अपनी ही इच्छासे उस नीतिका परिवत्तेन न होने 
दिया। सन्‌१ ८६९ है “में एमेरिकांके प्रजातस्त्र राज्य और सन्‌१८६४ हमें जमेनी 
के साथ यद्धमें पारेणत होनेसे श्रीमतीने बचाकर इंग्लेंड पर का बहुत बड़ा क- 
रैक दर कियाथा ॥ 

जब २ पार्लियामेंटका भंग होकर नवीन संवटनका समय आताहै और लिब- 
रल ओर कंसर्वेटिव दलमें परस्पर खेंचातान बट जातींहे दोनों दलोंकी दबाकर ठीक 

मागेपर हफ में डे शासन कर्ताकी बद्धिमानी देखी जातीहै।वबह समय वडा 
रा | गत है और आपसकों हेशातानिर्म अरहिय और अंक की +तही गावि 









होनेका अवसर आनेपरभी लाड़े मेलबोन प्रधान अमात्य रहसंक और सर ११6 $ 
३० में सर राब्ट्स पोल कोभी आपनेही प्रधानलवसे गिरते हुए बचायाथा । उनके 
सामने दद्गनअमात्य हुए । और पंद्रह बार ऐसा अवसर आया जिसमें बिलकुल 
मंत्रिमंडलका परिवत्तेन होंगया ॥ 

: भारतवमें सन्‌ १८५१३६० में जो उपद्रव हुआ उसके आरंभमें लाडे कानिंगने 
रिपोर्ट करते समय लिखाथा कि उपद्रवर्में अधिक भयकी संभावना नहीं है परन्त 
श्रीमतीने उनके कथनपर विश्वास न किया और प्रथम दिनकी सचनाहीसे 
गदरका काम अधिक गंभीर समझकर मांत्रे मंडलकीं सचेत करदिया ॥ 


अध्याय ५७. 
छोटे मोटे चुटकुले । 
पतिकी म॒त्युके बाद कुछ कालतक एकान्त वास करने के अनंतर श्रीमती जो 


प्रथम वार राजमहल से निकलीं तो नेरछी अस्पताल देखने पहुंनी | अस्पताल 
बड़ा लंबा चौडाहै | उसकी गेलारियां पाव मील लंबी हैं। डाक्टरों ने सोचा कि 





(१४८ ) महारानी विकंटोरियाका चरित्र । 


श्रीमती एकाथ गेलरी देखकर थकजायंगी । इसलिये उन्होंने एक गेंलरी देख- 
चुकने बाद श्रीमतीको लौट जानेका अनुरोध किया परंतु आपने कहा कि “यदि में 
समस्त अस्पताल देखें विना लोट जाऊंगी तो बहुत से रोगियों की आशा 
भंग होगी ॥ ? 

ड्यूक आफू याकैके बालकोंपर आपका बहुत प्रेम था | एकदिन श्रीमतीने 
अपने प्रपोत्र ( ड्यूक आफू याकेके बड़े पुत्र ) एडवर्डकी अपने पास बुलाया । 
लड़का बड़ा दंगईथा श्रीमर्तीके भोजनकी सामग्रीमेंसे इधरठघर लोटपोट करनेलगा। 
आपने उसे धमकाकर मेजके नीचे बिठलादिया और जब सब तैयारी होगई तो 
पुचकार कर अपने पास भोजन कराया।तबहींसे बालकको “मेजकेनाचि” का नाम 
लेकर आप चिट्राया करतीथीं ॥ 

श्रीमतीकी चित्र निकलवानेका बड़ा अनुरागथा | इसकायके लिये अलग विभाग 
नियतथा । समय २ पर आपके चित्र ज्ञदें २ ढंगसे निकालेजातिये । श्रीमतीके दीचे 
जीवनमें इतने चित्र निकालेगयेये कि, उनकी सची तेयारहोनेमें कई्े वषे लगेये । 
_ आप घर और राज्येक अनेक. काम होनेपरभी प्रायः समय निकालकर हत चि७झं : 







“>फाक ऊंगाहे उसपर किसी कमचारीने श्रीमतीकी आज्ञाविना चांदीका गिलट 

करश्वादिया | एक दिन अनायास आपकी उसपर दृश्पिडी। देखकर आपने कहा कि 
इसको अभी छिलवादों | बस आज्ञा पातेही गिल्ट छिलवाया गया ॥ 

श्रीमतीके णस एक स्काटलेंड वासी अनाडीसा नौकर रहताथा । उसका नाम 

जान ब्रौनथा । रानीकी उसपर बड़ी कृपाथी । वह प्रायः श्रीमतीसे कहाकरताथा 
कि “आप बड़ीकंजूसहैं | आपका लहंगा पुराना होगया।आपका कपडा मोटहै....” 
इसपर श्रीमती बुरानहीं मानतीथीं । और राजकुटुंबके लोग तथा प्रधान मंडल डसे 
पदच्युत करनेका निवेदन करते तो टसे भी नहीं सुनती्ी ॥ 





मथम भाग । १४९ ) 


प्रथमज्यबिलीके समयका 
महारानीका चित्र । 


).) | ॥॥ ! # ॥. !' 


१७५६ 
धो 





प्रथम भाग । (१५१ ) 


अध्याय ५८. 

श्रीमतीकी सुबर्ण ज्यबिली । 

ब्रिटिश साम्राज्यके लिये सन्‌ १८८७ ई० का व बड़ा हर्षप्रदथा । इंग्लैंडके राज 
कत्तोओंकी एग्लों सक्‍्सन जातिमें तीनही राजा पचास वा इससे ऊपर वर्षो 
पहुँचेधे | तृतीय एडवर्डे, तृतीय ज्याने और विक्टोरिया । श्रीमर्तीके पितामह तृतीय 
ज्याजेकी ज्यबिली सन्‌ १८१० ई० में हुईथी ॥ द 
२१ जूनका शुभ दिवस इस कार्यके लिये नियत किया गयाथा।डर्सदिन देशभर में 
कामकाज की छुट्टी थी।लेंडनही क्या बरन ब्रिटिश साम्राज्यभरके बड़े२नगरोंमें और 
भारतवर्षमें हाटबाट गली घर ओर द्वार, ध्वजा, पताका और बंदनवारोंसे ससाजित 
कियेगयेथे।लेंड नके राजमागपरलाखों मनुष्योंकी भीड थी जिससमयश्रीमतीकी सवारी 
नगरमें निकली प्रजाने हपनादकिया।एकदरीकने लिखाहैकि “उस समय प्रजाकाआन्त- 
और बह येंछलगरकी शोभा अवरणुनीयथी” सवारीमें भारतवषेके क 
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साहब मोरवीके सिवाय क्चविहारके महाराजभी संयुक्तेथि।इनके आतिरिक्त ईरानके 
सुलतान, जापानके राजकुमार कोमास्टू, हवाईकी रानी और बहुतसे पर्वीयदेश्ञोंके 
राजा महाराजा उपस्थितहुए्ये | सेक्‍्सनीके अंधराजा और आस्ट्रियाके युवराजने 
पधारकर इस उत्सवकी शोभा बटाईथी। धमधामके साथ श्रीमतीकी सवारी गिरजेंमें 
पहुंची । वहां ज्ञाकर आपने डस सिंहासनको प्रणामाकिया जिसपर प्रथम राजगादी 
होनेका उत्सव कियाजाताहै । केंटरबराके पादरीके इश्वरोपासना करलेनेके बाद 
जर्मनाके युवराजने आपके हाथका संबनकिया। इसकेबाद श्रीमतीके पुत्र और पत्रि- 
योंकों अनक्रमसे आपने ओष्ठपानकेलिये दिया परंतु उन्होंने रीतिके अनुसार 
श्रीमर्ताके हाथचम। फिर समस्त राजकटेबने झक २ कर श्रीमती से सलाम किया। तद- 
नंतर भारतके राजाओंका नंबर आया। उनलोगेंसे भी आप बहुत सत्कारपू्वेक मिलीं 
और एक£२ करके सब श्रीमतीकी सेवामें उपस्थित कियेगये। उससमय भारत की 
देशी सेनाके कई एक अफसरभी वहां मौजदथे ॥ 

. डसदिन लंडनमें बडाभव्यप्रकाञ कियागयाथा। दूसेरे दिन हाइडपाकेमें बालकों 
का मेलाथा। अनुमान ३०हजार बालक क्रमपूवेक परेड बनाकर श्रीमतीके सामने 


( १५२ ) महारानी विक्टोरिया चरित्र । 


से निकले।टसदिन उन्हें सरकारी बागमें खेल करनेकी परी स्वतंत्रताथी।सब बा- 
लकोंको एक२नारंगी, लड्डू और अन्य खाद्यपदारे दिये गयेष।इनके भोजमें श्री मती, 
युवराज और अन्य राजकुट॒बके लोगभी संयुक्तथे | इस हेमें इंग्लेंड, वेल्स, स्काट 
लेंड और आयलेंग्डकी अनमान३०लाखखियोंने इतनेहीपोंड इकट्ठेकर श्रीमतीकी 
भेटकिये। इसद्र॒व्यकेसाथ खियोंकी ओरका एक अभिनंदनपत्रथा।इसके सिवाय देश- 
देशांतरकी प्रजा ओर राजाओंने असंख्य अभिनंदनपत्र श्रीमर्तीके पास भेजे थे । 
डनका उत्तर श्रीमतीने २४ जनके सरकारी गजटमें इस तरह प्रकाशित करवायाथा:- 
“वेस्टमिन्स्टर एबीको जाते और वहांसे छोटते समय मेंने और मेरे बाल- 
कोंने प्रणाकी ओरसे जो आदर पाया उस कृपा, अतीव कृपाके लिये में अंतः- 
करणसे धन्यबाद देतीहूं | लंडन और विंडसरमें ज्यबिली पर मेरी जो प्रजाने 
अभ्यथेना की है उसका मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पडाहै । इससे यह निश्चय 
होगया कि पचास वषेके मेरे परिश्रम और चिंतासे-( जिनमेंसे २२५ वर्ष मेरे 
अधिक हषैंके बीते जिनमें कि मेरे पतिकी छाया और सहायता थी ) जो मेने 
काये किया उसे प्रजाने जाना है । इस बातसे और मेरे देश और ज्वाक लय 
हे मेगा बाव के जीपन कतैत्य हैं उसके अनुरोधसे अब मुझे अपने काम और. 
हि भी डे उतना रि ली | मरा काम मेरी शेप अवस्थामें अधिक कठिन और अंझद 
महोस्संक पर आंश्रये जनक शांति ( व्यवस्था ) ओर मेरी करो- 
डों प्रजाका शुभ वत्तौव मेरे अधिक हपेका कारण है । ईश्वर मेरें देशके रक्षित 
रखे और उसे बरकतदे । यही मेरी प्राथेना है । क्‍ 
विक्टोरिया आर और आई, ” 
इस उत्सवके हपेमें लंडनमें कई बार सेनाकी कवायदें हुईं | उनमें श्रीम- 
तीने प्रजाको दशेन दिये और युवराजकी प्रेरणासे जो इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट 
बनाया गया डसभ॑ भी आप पधारी थीं | 
डस दिन गुलाब आदि परम सुगंधित और सौरमभेय पुष्पोंकी महक रंडनमें 
विशेष रूपपर व्याप्त हो रहीथी । पाठक जानते हैं कि बालपनमें श्रीमतीका नाम 
“मईका कुसम”? रकखा गयाथा | इसी कारण गुलाबके पुष्पोंका लंडन नगर 
के हाट,बाट,गली,कूंचे, मकान, छत और खिडकियोंमें ठाठ लगाया गर्या । वेस्ट 
मिन्स्टर के मागेपर ऐसा कोई मकान न था जिसके द्वार और खिडकियोंमिं 
पुष्पेंके हार, बंदनवार ओर गुलदस्ते न हों । डिवनशायर हाऊससे नाना रंग- 
के गुलाबोंका द्वार समुदाय विकाडिली होंकर श्रीमतीकी भेंटके लिये भजा गया 
था । और रान भवनेके फाटक पर चीनी गुलाबके गुलदस्ते रक्खे गयेथे ॥ 










प्रथम भाग । (१५३ ) 


यह भी सुननेंमें आया है कि जिस समय महारानीकी सवारी उत्सवकी समा- 
पके अनंतर एबीसे लौटी तो आपने वेस्ट मिन्स्टर अस्पताल के पास आते ही 
कोचवानका आज्ञा देदी कि “थोडीदेर हमारी गाड़ाको अस्पताल की खिड़- 
कियोंके निकट खडी रक्खो ताकि रोगी लोंगभी हमारा मुख देखकर अपने 5: 
खित मनमें समाश्वासन पासकें । ” इस ज्यूबिलीके शुभ अबसर पर एक विशेष 
घटना हुईथी । डससे श्रीमती राज्यमें एक देशकी वृद्धि देखनेंमें आती है। वह 
घटना यही है कि उस दिनसे श्रीमती भारतकी तरह जुलुलेंडकी भी “महारानी! 
कहलाने लगीं । यह उत्सव एटशों नामक स्थानमें किया गयाथा। महारानीकी 
सुवर् ज्यूविलीके हमें हैदरावादके निजामने भारतीय पश्चिमोत्तर सीमाकी रक्षा 
के लिये तीन वषेतक २० लाख रुपया सरकारके भेंट किया था । 
वर्ष ग्राथे और ईसाई वर्षके प्रथथ दिन भारत वषे और विलायतमें जो 
उपाधियां वितरण होती हैं उनके सिवाय इस डत्सवपर भी पदवियां बांटीगई । 
भारत व्षकी प्रजाको इस प्रकारका उत्सव देखनेका प्रथम हीं अवसर था 
और वह यह भी नहीं जानतीथी कि किसी राजाके राज्यासनपर विराजनेके 
॥ पुशासे्त ग में कोर उत्सव किया जागो है फरतु श्रीमती की एजा मी रह 
५ 7अग्यरे: जार वासियेकि: विशेष “वो रकी हैेए ही । इस बसों स्मरण” 
शखमेके: हि: रे पास पर ६ आओ मेंश झा स्कूक कि ४ संपलाएे 3 ० विंग 
टत्सवके दिन बड़े २ नगरोंमें रोशनी, सभा और त्योहार किया गया और प्रजा 
और देशी राजाओंकी हार्दिक भक्ति देखकर श्रीमती ओर आपके प्रतिनिधि 
लाड़े लैंसडाउनने धन्यवाद दिया। इस उत्सव पर विलायतके सिवाय भारत 
वासियोंको जो हपे हुआ ओर जिस प्रकार उन्होंने अपने हार्दिक हपैको प्रका- 
शित किया उसके वणेन करनेकी मेरी इच्छा होने पर भी स्थानाभाव इस का- 
यैमें बाधा डालता है । 













अध्याय ५5. 


श्रीमतीकी हीरक ज्यूबिली । 
बातकी बातमें सुबर्णे ज्यूबिलीको दशवपर निकलकर हीरक ज्यूबिलीका झाभ 
अवसर आया । १० जून सन्‌१८९७३० को श्रीमतीके ज्ञासनके ६० वे पूणेहुए। 
इंग्लैंडकी गादीपर सबसे अधिक कालतक शञ्ञासन श्रीमतीके दादा दृतीय ज्यान 
ने कियाथा | वहभी उनसठ वर्ष राज्यकर स्पगेगामी हुएथे। श्रीक्षतीके शासनको 
६० वर्ष पर्ण हुए। ज्ञासनभी ऐसा वैसा नहीं किन्तु प्रजापालन, राज्यवाँद्रे 
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इंग्लेडके सौभाग्य में अद्वितीय । ऐसे डभ अवसरण्र प्रजाको हप होना साधारण 
बातहे । श्रीमतीने प्रजाकों अधिक उत्साहित करनेकी इच्छासे पहलेसे प्रकाशित 
कर दियाथा कि “में लेंडन नगरमें अपनी प्रजाके मुखकमलोंका अवलोकन करने 
ओर मेरे राज्यके साठ वर्ष सहपे समाप्त हानेके हपेकी बधाई प्रजासे लेनेके लिये 
राजसीठाटसे स्वयं जाऊँगी । ”” इस ठाटको देखनेंके लिये केवल ब्रिटिश और 
भारतवषे की प्रजाहीनहीं किन्तु यरोप, एशिया, एमेरिका और एफिका तकके 
सैकडों मनुष्य इकट्ठे हुए थे। और भारतवर्ष के अनेक राजा महाराजाओं के 
अतिरिक्त प्रायः सबही उपनिवेज्ञोंके प्रधान,और सैनिक, कनाडा,आस्ट्रेलिया और 
भारतकी देशी सेनाका कुछभागदेस्टइंडीज्ष, गोल्डकोस्ट और चीनकी सेना तथा 
प्रायः समस्त विदेशी राज्यों और साम्राज्योंके प्रतिनिधि उन्नीसवीं ज्ञताबिद की 
सर्वोत्कृष्टा रानीकों मंगल वाद देनेके लिये उपस्थितथे ॥ 

श्रीमतीके सिंहासनासीन होनेके बाद लेंडनमें ऐसा कोई उत्सव नहीं हुआथा 
जिसकी इसके साथ तुलना होसके । इसपर ५० हजारके लगभग सेना इकट्ठी 


_ईंथी | श्रीमतीने इसविषयमें भारतवषे और उपनिवेज्ञोंकी एकतार दिया था ' 
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“मरे अंतःकरणसे में अपनी प्यारी प्रजाकों धन्यवाद देतीहूँ | परमश्वेर 
- त्रन्न रक्‍्खे |” इस तारकों पाकर भारत वासियों को जो हपे हुआ वह अर. 
थनीय है ॥ 

लेंडन नगर की ज्ञोभा जो भमंडल भरके नगरोंका राजा गिने जाने योग्य 
है इस समय अपने थी। इस समय वह इंद्रपरी के साथ स्पद्धा करता था । 
श्रीमतीकी सवारी अंगरेजी रीतिके अनुसार निकली थी । भारतवषेकी सेनाने 
इस सवारी में डचस्थान पाया था। इस उत्सव पर अंसख्य सभा, सोसाइटी 
और राष्योने श्रीमती को बधाई दी थी। और धन पुण्य भी बहुत फुछ किया 
गया था ॥ 

इस महोत्सव पर भारतवासियोंने जो हषे किया वह सरकार और प्रजाके 
चित्तमें अभी नवीनहै । देशभरमें अनेक स्कूल, अस्पताल, घंटाघर, पुलें,अनाथा- 
लय और नानाप्रकारके प्रजोपकारी काये खोलेगयेंथे। ज्यविलीके दिन स्थान २ 
पर सभायें होकर श्रीमती और भारतगवन्नमेंटको देशीराजा और प्रजाने बधाई 
दीथी और सरकारने उत्तरमें हार्दिक धन्यवाद दियाथा। डससमय प्रजाने इश्वरसे 
प्राथनाकी थी कि द्षवपेके अनन्तर तीसरी ब्यूविक्ली देखनेका सौभाग्य प्राप्तहो 
किन्तु प्रभाकीं आशाफलवंती न हुईं ॥ 


प्रथम भाग । ( १५७५५ ) 


उत्सवंक कुछदिन बाद लेंडनमें एक अपवे दृश्यहुआथा । ब्रिटिश जलसेनाकी 


. १६६ जहाजोंकी कवाइदथी । राजकुटंबके लोग दो रेलभरकर देखनेके लियेगये 
थे | श्रीमतीभी राजसी ठाटसे क़वाइद देखने पधारीथीं । इस सेनामें ३ ०हज़ारसे 


च्ल्कः आज है 


छ्य 2 ५ हें दे के, 9 ३ 0९708.8॥ 8 2 (कक । 
फर्शर्सीभल्लयोंतर, हतह पर 5555 धंदाशलादिने 


ऊपर मनुष्यथे । जहाजोंपर बिजलीका प्रकाशथा । प्रकाइसे रात्रिका दिन होगया 
था । क॒वाइदके बाद तीसों हजार मनुष्योनि एकस्वरसे कहा “ महारानीकी जय” 
तीसहजार मनुष्योंका शब्द गगनभेदी हुआ । प्रजा और दक्षेकोंने हषसे आशी- 
वाद दिया ॥ 





अध्याय ६०. 
प्रजापरेमका अंतिम उदाहरण । 


सन१८९९३६० के माचमें श्रीमतीने यरोप की अंतिम यात्राकी।यद्यपि इंग्लेंड 
और फांस का बहत कालसे वद्धवैर चलाआतांहै ओर सौडानमें जबसे फरांसी 


 सियोने इंग्लैड वालेंसे हार ख़ाकर नीचादेखा उनका अंगरेजोंपर विश्ेष 


हहै परंतु श्रीमतीका वहां शर्येने वैर ६ फट 





है ४5 ऐ 0:24: फसल ध्य हे 5 





और >कैंडका इसबांतो + 2 दे 


समझनेकी घटना सन्‌१९००३०में हुई | इस वषे आप फांस होकर इटाली जाना 
साहतीथीं ओर इसकाये के लिये सन्‌ १९० १ ई०की वंसत ऋतु निश्चित कीगईथी 
किन्तु इससे प्वेही असहन शील फरांसीसियोंने महारानीके चित्रका कई बार अप- 


मान किया । इसबातकी ख़बर इंशेंड पहुंचनेपर फांसका जाना रोकदिया गया ॥ 


ट्रांसवाल यद्धमें जानेसे पूषे श्रीमतीने लाड़े रावट्स और सरदार किचनरको 
अपने पास बुलाया और डनका बहुत सत्कार कर उन्हें इंग्लेंडकी सेनाकी प्राण 
रक्षा और ब्रिटिशंक सनामको स्थिर रखनेका अनुरोध किया । दोनोंने वहां 
जाकर बिगड़ी हुईं बात बनादी । मेफकिंग, किम्बर्ीं ओर लेडीस्मिथ का छुट- 
कारा हुआ । और प्रिटोरिया को विजयकर जब लाड्ड रावद्ूस युद्धक्षेत्रसे इंग्लेंड 
को छोटे तो उनका पहलेसे भी अधिक सम्मान कर उन्हें गाटेर और अले की 
उपाधिदी । श्रीमर्ताके ज्ञासनमें यह उपाधि सबसे पीछे दीगई क्योंकि आपकी 
मृत्युसे पूषे दूसरे किसीकों उपाधिदेंने का अवसर नहीं मिला ॥ 

युद्ध क्षेत्रमें घायल सैनिकों की सश्रपा और सेवा करने के लिये वीर इंहेंड 
की अनेक साहसी ख्ियां ट्रांसताल जानेको तैयार हुई । आपने विदाहोनेसे पूवे 


(१५६) महारानी बिक्टोरियाका चरित्र | 


उनको बुलाया और जबवे विदाहुईं तब आपने कह्ाकि-“तुम्होरे सकाये, देशसेवा 
ओर साहसको देखकर मेरा हृदयभी तम्होरे साथ जायगा” जबतक आपके स- 
मयमें ट्रांसवाल के युद्धसे घायल हो २कर विटिशसेना लौटती रही आप कई बा- 
र उन्हें देखने और समाश्वासन करनेके लिये नेटली और ऊलाबिचके अस्पतालों 
को गई । वहां दखित सैनिकोंने वृद्धमाताके हाथसे गुलदस्ते पाकर वहुत कुछ 
आरोग्यता पाई । और लंडन नगर की ओरसे दी हुईं वालंटियर सेना जब वहां 
से लोटी तब श्रीमतीने उसके स्वागत के हमें अपने दौहित्र की मत्युकी एक 
दिन छिपाकर यह दिखला दिया कि में प्रजाके स दःखको अपने सुख दःखसे 
अधिक समझतीहूं । 

इंग्लैंड वालोंके ट्रांसवाल के बोरों से युद्ध करने और उन्हें घर बैठे सतानिको 
आयरलैंड वालों ने बहुतही बुरासमझाथा और वे प्रकट रूपपर राजद्रोहकी बातें 
करने लगेथ | उन लोगोंका क्रोध यहां तक भड़काथा कि उपद्रव होजाने का 
स_म्भवथा किन्तु आयरलैंड की सेना संग्राममं बहुत वरताक्ले साथ लड़स्ही थी । 
_रैसे अवसर पर श्रीमतीरे/झूवगेवासंस कुछ मास पर आयहैंड जानिका मन, बॉ 
यार िगेनि-हसका “पका रोस्ण परंतु श्रीमती को निश्चय था-कके मेरे” 
करा अपलोकन करते ही आयडेंड वाले ठेंढे पड़े जायैंगे । श्रीमताने 
हषे प्वेक आयंलैंड की यात्राकी। यह यात्रा बहुत ब्षों बादहुईंथी । प्रजा मांता 
के मुख कमल के दशनकी बड़ी उत्सकथी । दहन करते ही सारे दःखददे और 
कुत्सित विचारोंको बिलकुल भूलगई और श्रीमतीका बहुतही भक्ति पूर्वक धूमधाम 
के साथ स्वागत किया । वहांसे चलते समय श्रीमतीने आयलेंडकी प्रजाके नाम 
एक पत्र लिखा । उसमें लिखा कि “ में तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूं 
और आय ईढैंड की अंतिम यात्रा मुझे सदा स्मरण रहेगी ।” इसपत्र को पाकर 
वहां वालोंकों बहुत हपे हुआ । 








मथम भाग | 


. वद्धा महारानी । 
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( १५७ ) 
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प्रथम भाग | (१५९ ) 


अध्याय ६१. 


महारानीकी अंतिम बीमारी । 


बासठ वषेके निरंतर परिश्रम, वृहत्‌ साम्राज्यकी चिन्ता, पत्र पौत्रादिकों के 
वियोगका शोक और वृद्धावस्थाके कारण श्रीमतीका शरीर अनुमान एक वषेसे 
अस्वस्थथा । अनेक वर्षेसि आपके आंखोंमें पीडा रहा करताथी । डाक्टरोंकों 
भयथा कि कहीं आंखें जाती न रहें । एक वर्षेसे मंदात्नि ओर अशज्ञक्ति बढ़ 
चलीथी | दृठ और विज्ञाल शरीर सूख गया था। महलमें इधर उधर फिरना 
भी प्रायः पहिये वाली करसी द्वारा होता था| थोड़े मास पे आपने जी लग 
नेके लिये जब यरोप यात्राका विचार किया तब डाक्टरोंका माथा ठनका था । 
उन्हें इसी यात्रामें आपके शरीरपतन होनेका भयथा किन्तु उन्होंने आपका हृदय 
न दःखनिकी इच्छासे श्रीमतीकी वारण नें किया था | किसी न किसी बहाने 
से यरोपकी यात्रा रोकी गहे ४ 7 जागो नाप ः 
८7५ 0७३ ७ की 8! ् 4.) : का ता; ते दाता विक् ह ३984६ जी | दल 
जज आस्‍्चव अरिक रे वितक+८-मप्स्म्केरा इय अपने द:खकों मकर में हे! का 
घासकी सम्मति दी परंतु उस समय तक किसीको यह भय न था |कि आ५ 
की मृत्यु होजायगी | १९ जनवरी शनिवारको सरकारी गजटम प्रकाशित हुआ 
कि “ गत पर्षसे श्रीमतीकी शक्ति बहुत घट गई है | उनके चित्त को जो अनेक 
वातोंका कष्ट हुआ है उससे उनके शारीरकी रक्तवाहिनी धमनियां निंबल पड़ 
गई हैं इसलिये श्रीमतीके डाक्टरोंने यह उचित समझाँहै कि आप कामकाज 
छोड़कर विश्रामलें |?” इस समाचार को पाते ही लोगोको चिन्ता उत्पन्न हुईं । 
इस अवसरमें श्रीमतीकी भोजनपर राचे और श्षुधा विगडगई थी । जो छोग गत 
८० वर्षेसे आपके स्वास्थ्यको देखरहे थे उनको बहुत भय हुआ । क्योंकि वे जा- 
नते थे कि आपके लिये ये दोनों बातें बहुत भयानक हैं । शरीरकी अशक्ति 
के कारणही आप लाडे राबर्ट्स से अधिक देर तक बातचीत नहीं करसकी थीं । 
अंतिम वे में ऐसा कोई दिन नहीं जाताथा जब ट्रांसवास युद्धकी चचो न हो | 
युद्ध में वीर अंगरेजोंकी मृत्युसे आपको बहुत खेदहीताथा और सुनते ही श्रीमती 
फी आंखों में से आंसू बहने लगते थे । श्रीमती प्राति रविवार और ईसाइयोंके 
प्रत्येक त्योहारकी गिरजे में अवश्य जाया करती थीं। १ जनवरीकी प्रार्थनामें 
भी आप संयुक्त हैंई थीं। १५ जनवरी को आप गधेकी गाडीमें बेठकर 





(१६० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


आसबने के राजमहलके बागमें वायुसेवनके लिये निकली थीं । परंतु २१ जनवरीसे 
आपको स्थिति विलकुल विगड़ग३। रोगोंके बल पकड़नेसे बेचैनी बढ़ी | गठियाने 
जोर बांधा । खाना पीना प्रायः बंद होगया। बेचेनी बढ़गई और पल२ पर श्रीमती 
के लिये भय बढ़ने लगा। श्रीमतीके स्वास्थ्यकी प्रजाको सचना देनेके लिये घैटे २ 
में विशेषपत्र ( 30!९07 ) प्रकाशितहुए और बिजलीकी चमक की तरह तार 
द्वारा श्रीमती की भयंकर बीमारीके समाचार ब्रिटिश साम्राज्य क्या बरन दुनिया 
भरमें फेलगये । श्रीमती की चिन्तामें छोगोंनेकामकाज कम करदिया । जहांदेखो 
वहीं इसबात की कानाफूसी होनेलगी । राजभक्तप्रजाने गिरजे, मंदिर और मसनि- 
दोमें जा २ कर श्रीमती की आरोग्यताके लिये ईश्वरसे प्राथेनायें की । नानीकी 
वामारीके समाचार सुनकर जमेनीसे सम्राट द्वितीय विलियम दौडेंहुए लंडन 
आये । आस्ब॒नेसे जाकर श्रीमती की मत्युके पषे झ़निवारकों युवराजने अपने 
भानजे जमेनसम्राट्‌ का स्वागत किया | वह इस समय नानी की बीमारीमें आयेये 
इसलिये उन्होंने स्वागतमें कुछभी ध्रमधाम न करनेदी | और डतावले चलकर. 
श्रीमरतीके फ्रस जापईचे । श्रीमतीने डनको पहुँचानकर अपने निकट बिठलागूर- 
46 सटफ ८ संभार: अतिरिक्त अधिक बातचीत नहीं की श्रीमती,दनगर्क के 
और भी बढ़गईे और राजद रु खी परणोगे आपेक पास निरंतर रहना, 
आरंभ किया ॥ ने पा 
मंगलवारको मध्याहके पश्चात्‌ आस्बनैमें उपस्थित रहनेवाले मनुष्योनि जा! 
लिया कि समय निकट आपहुँचाहै। महलके फाटकपर लोगोंकी बहुत भीड़ इक 
होगई । विशेषता यहथी कि इस भीड़में देश प्रदेश और परराज्ये के समाचार पत्रों 
के संवाददाताओंकी संख्या अधिकथी । तीन मदरासी जो इंग्लेंडके उत्तरभागमे 
ब्याख्यानदेतेंय इस समाचारकों पाकर महलेक फाटकपर पुंचे और रानीके मुन्शी 
से बातचीतकर श्रीमतीके अंतिम दशन का सौभाग्य प्राप्तकरसके । चार बजे तक 
छोगोंकी आशा भंग नहीं हुईथी। जो महलके भीतरसे आता वह यही कहताथाकि 
“स्थिति बिगड़ी नईहि।” कित्त॒ एकाएक चार बजे महलुमेंस “ जहाज डूबने” 
का क्षब्द आया । सुनतेही भीड़में सन्नाटा छागया । लोगोंके पैर थरथराने लगे । 
हृदय ढुःखसे ठमड़ आया । इतनेहीमें महलकी पुलिसिके अफूसर चार्लेस 
फेजरने आकर रोते २ कहाः- _ रा 
... «मुझे परम खेद कि महारानीका सांढे छः बजे देहान्त होगया 
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प्रथम भाग । (१६१ ) 


इस वज्ञपात्से भीड़को जो शोक हुआ टसको प्रकाजञ करनेकी लेखिनी में भक्ति 
नहीं है। उसीसमय सरकारी गजटके विश्येषपत्रमें प्रकाशित हुआ:- 
आस्बने राज प्रासाद २२ जनवरी ६॥। बजे, 
सायंकाल । 


श्रीमती रानीका ६५ बने सायकालको देहांत होगया । उस समय आपके 
पुत्र पौत्रादिक समस्त राजकुंटब उपस्थित था | ” 


अध्याय ६२. 


महारानीकी मृत्यु ओर संसारमें शोक । 
इस खबरके पातेही नगरका बाजार खटाखट बंद होगया।आठ बजेसे पहले २ 


8 कक 


... लंडन जन शून्य दिखाई देने लगा | लोगोंके हृदयमें केवछ एक ही बातसे 
हे है संतोष होता था | वह संतोष अप्ताधारण नहीं था। जिनको अपने आत्मीय 
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बा जय, अपने 2: सकी मलकर मे काश 
ह श्र र कहने लगते हैं कि इस कश्से तो छूटना अच्छा है। परंतु यह बात श्री- 
को भोगन्री न पडी । शरीरकी अज्क्ति और किंचित्‌ पीडोके सिवाय आ- 
पको झुछ दुःख न हुआ । “अनायासेन मरणम्‌ विना देन्येन जीवनम्‌ | ?? 
इस लोकोक्तिक अनुसार एक देवताकी तरह पुण्य पुरुषके समान बिना कष्ट 
प्राण प्रयाण कर गया । श्रीमतीका शव कई दिनोंतक मृत्यु मंदिरमें रकखागया - 
और दीन किसानसे लेकर बड़ेसे बढ़े अमीरतककोी आकर दशन कछरनेकी 
स्वतंत्रता दीगई । और सदाकी तरह उन दिनोंमें भी श्रीमतीके हावके पास 
भारतवासी सेवकोंका पहरा रहा । 
इस मत्युसे ग्रेट ब्रिटिनकी प्रजाको जो शोक हुआ उसका अनुमान लंडनः नगर 
के प्रसिद्ध देनिक समाचार पत्र “टाइम्स” के लेखसे होतांहे । “टाइम्स'वहांपर 
बड़ा प्रभावशाली पत्रदें। उसकी सम्माति प्रजाकी वास्तविक सम्माते समझीजाती 
है। उसने लिखांहे कि-“यद्यपि इंडेंड राज्यके नियमोंसे बटकर रानीने कभी पैर 
नहीं रक्खा किन्तु वह अपने कतेव्य पालछनमें कभी विमुख न रहीं । वह ब्रिटिश 
जातिकी प्रधान न्यायाधीश बनकर सदा काम करती रहीं ओर जब कभी 


(१६२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


आवश्यकता हुई उन्होंने अपने राजत्वके पदके अनुसार मंत्रियोंको अनुचित 
का्येसे लेकनेमें व्रटेनकी । भीतरी और बाहरी बखेडोंके समय यदि डनकी 
नेक चलनी और योग्यता सहायक न होती तो अनेक वार उपद्रव होना 
संभवथा । यरोपके राजनेतिक विषयोंमें उनका कितना प्रभाव था। इस 
बात की साक्षी केवल इतिहास ही दे सकते हैं परंतु हमें इसके बहुत 
प्रमाण मिले है कि जिनमें उन्होंने देश और देझ्ञांतर के टेटे बखेड़े मेटनेमें बहुत 
सेवाकीथी । बह सेवा इतनी बढ़कर थी कि अब डनके न होनेसे हमारे साम्रा- 
ज्य और हमारी जातिकी स्थिति औरकी और हो जायगी । दक्ति, उन्नाति, 
सुख, शांति और प्रद्भकी वृद्धि जो उनके प्रारब्धसे, उनके दीधे जीवनमें प्र ताको 
प्रापहहे वह अनंतहै । ओर इसकारण इतिहासके प्रष्ठों पर विक्टोरिया का सुवर्ण 
जीवन सदा अंकित रहैगा जिनकी मत्युपर आज हमको परम, परम ज्ञोंक है ।” 
यह समाचारपत्रोंकी सम्मति की बानगी है किन्तु इस संवादको पाकर ग्रेटज़िटन . 
ओर आयर्लैण्ड की प्रजाको जो शोक हआ ड्से विलायती पत्रोंने अकथनीय :. 
>वतलछायाहै । डनका कथनहे कि समग्रदेंश उससमय शोकसागरमें निमम्न था ।६ 
इसके चिह सत्र दिखलाई देते थे। झंडे आधे झुकादिये गयेथे, छोगोंने कांलि| 
>उखत्र धारण किये; 5यापार ओर राजकीय काये एणे रूपपर बंद रहा । प्रत्येक नग- 
£ रके लाडमैयर, जन और प्रभावशाली पुर्षों की प्रेरणासे महती सभायें एकांत 
: तकर ज्ञोक प्रकाशित किया गया और राजकुूट्ब की सेवा सहानुभातिसूचर 
तार वा पत्र भेजेगये । यही दल्मा श्रीमर्ताके वह्त्‌ साम्राज्यके प्रत्येक-नगर औं. 
ग्राम की थी। यावत्‌ उपनिवेशोंसे इसी प्रकारके समाचार आतिथे | 
फांस बहुत कालसे इंग्लेंड का कट्टर झत्र है । ट्रांसवाल यद्धमें इंग्लेड का 
अनुाचितकाये मानकर वहांकी प्रजाने महारानी और युवराजके चित्रोंका अपमान 
कियाथा और लोगों के ऐसेशमालिन विचार देखकरही श्रीमती तथा युवराजने 
थोड़े मासपूर्वे फांसकी यात्रा वंद रक्खी थी किन्तु इस दःखदायिनी घटना के 
समय एकस्वरसे फरांसीसी छोग श्रीमतीके गुणोंका गान करने लंगे। वहांकी 
गवनमेंट की ओरसे विदेशीय विभागके मंत्री एमू डेलकासी और अन्य मंत्रि- 
वगे प्रेसीडिंट वालडेक रोसियोको लेकर व्रिटिश़राजद्तके पासगये और जो न 
जासके उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजकर मान्यवर मिस्टर माइकल हवैदे विटिश्न 
राजदतसे शोक प्रकाशित किया। फांसकी प्रजाके विचार पैरेस के प्रभावज्ञाली 
पत्र 'फिगेरो' से विदितहोते हैं। उसने लिखाहै कि-“इस प्रभावशालिनी रानी 
के साथ. ही एक दीथे कालीन और वैभव सम्पन्न शासनका अंत होगया और 





प्रथम भाग । (१६५ ) . 


मांताओंका करना चाहिये वहीं विकटोरिया रानीके लिये डपयुक्तहै । उनके न्याय 
और सरलताकी इतिहास वेत्ताओंमें बड़ीप्रतिष्ठा होगी ।” एमेरिकाके समाचार 
पत्र बड़े स्वतंत्रहें | वहांके प्रेसिडेंटके विषयमें लिखते समयभी कभी दो तीनपृष् 
> से अधिक नहीं लगातेहें किन्त प्रभावज्ञाली “ट्रिब्यून” ने सातप्ृष्ठ में महारानी 
की प्रशंसा की ॥ 





नि अध्याय ६३. 

(4० [| ७१5 
महारानीकी समाधि। 

श्रीमतीका देहान्त २२ जनवरीके सार्यकालको हुआ था किन्तु समाधि दी 

गई २ फरवरी झनिवारको । डनका शव २७ जनवरीको संदूकमें रक्खा गया। 

उसके ऊपर हीरोंसे जड़ा हुआ श्वेत साटिन मंदाथा और उस पर राज मुकुट 
और श्रीमतीके पदक जो उनको भिन्न २ राज्योंसे मिलेथे रक्‍्खे हुएवे | जब- 
५ समाधि मरहैंरे ४77 5०% गेर) में माछुम:हो जायगा कि इस 
कि पे पजावर्गन मपेनाकी और तह कि ६४: बर्षके अपर शाः रा 


् 
राम 3। 






७ वौरी मिकेली । उनका संदक तोपकी गांडीमें रकखा गया | उसे आठ घोडोंने'- 
खेंचा | संदकके साथ २ सैनिक वरदीपहने नवीन सम्राट्‌, जमेन नरेश, डर्चक 
आए कमनाट रहे और इस अवसर पर फांसका प्रतिनिधि, बेलजियम, यूनाथ 
और पुतेगालकें राजा संयुक्त हुए | जिस समय श्रीमतीकों जहाजपर चदाया 
गया सलामीमें डनके वयकी सूचनाके लिये ८१ तोपें चलाई गई । इस समय 
विदेशी राज्योंके सात सैनिक जहाज जिनमें एक फांसका था उपस्थित थे । 

सब॑ मिलाकर साठ जहाज श्रीमतीकी नौकाके साथ चलतेथे । जहाजसे उतार 
« कर हाव जिस समय लंडनके गिरजेमें लेजानिके लिये भूगिपर लाया गया उसके 

“आगे सेनाको लिये हुए लाडे राबंट्स और नवीन सम्राट्‌ ज़मेन नरेश तथा वि 

“देझ्ी राजा पीछे चले | उस समयका दृश्य बहुतही हृदय द्रावक था। इस 

“अवसर पर स्यामके राजकुमार और सीलोन, हांगकांग मलाया और लाबु- 

आनके प्रतिनिधि सर सेसिल क्लीमेंटीभी आपहंचे थे । श्रीमतीकों देखकर 

«प्रजाका हदय भर आया । लोगोंकी आंखोमेंसे आंसू बहने छंगे और सबहीने 

. कारक २ कर महारानीकी मशंसाकी | इसके बाद सन्नाटा छागया । लाखों 

'.मेजुष्योंकी भीड़फो फाड़ती हुईं महारानीकी आंतिम सवारी स्मश्ञानमें पहुंचाई 









- (१६६ ) महारानी विकक्‍टोरियाका चारैत्र । 


गई । मागेमें मेमोरियल गि्जेमें प्राथेना करने बाद जिस समय श्रीमतीका 
राव फाग मोरमें पहुंचा सेनाने मागेके दोनों ओर सफ बांधकर अंतिम सलामी 
ली । इसके अनंतर जो क्रिया हुई वह प्राइवेट थी इसलिये राज कुटंबके सिं- 
वाय वहां कोई उपस्थित न हो सका । वहां पहुंचने पर पादरियोंने ईसाई धममके 
अनुसार धार्मिक महारानीकी अंत्येष्टि क्रियाकी | फिर श्रीमतीका श्ञव उनके 
पतिकी कबरके निकट रक्‍्खा गया । श्रीमती की आज्ञासे उनकी प्यारी अंगठी 
जो साठ वे पे अपने पतीकी ओरसे उन्हें प्रथमभेट मिलीथी उनकी अंगुलीमें 
पहनाकर डनके झवके साथ रक्खींगई। यद्यपि यह अंगूठी बहुमूल्य नथी परंत 
श्रीमतीका उसपर इतना प्रेमथा कि पांच मिनटका वियोगभी आपको सहन नहीं 
हाताथा । इनकी अंत्येष्टिक्रियामें कुल ३५॥ हजारपोंडका व्यय कतागयांहै । 
ओर कबरके ऊपर लैटिनभाषामें इसतरह ख़दबायागया 


-... शान कद कक “7. ।स्तविक माता मान- 
प्रा।ठसअवसे . कम न घामिक त्योहारथा परंतु मुसलमान 
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हे श द न्थ्थे 
है ै भारतवर्षकी महारानी का डन्‍्य र"“जीय 
ही शरीर रक्खाहै । | 
हे 
अध्याय ६४. 


भारतवर्षमे शोक ओर वाइसरायका व्याख्यान । 


श्रीमतीके स्वगंवाससे तीनदिन पहले जबसे भारतवषेमें आपकी वीमारीके समाचार 
पहुंचे छोटेसे लेकर बड़े तकके घरमें यही चचोथी। हाट बाट गली दूकान और 
जहां देखो वहीं लोग श्रीमतीकी प्रशंसा करतेये । हिन्द, मुसलमान ईसाई पारसी 
अपने २ मैदिर, मसजिद, गिरजे और अभ्रिमंदिर में इकद्ठे हो २ कर श्रीमतीकी 
आरोग्यताके लिये प्राथना करने लगे । महारानी की बीमारी की चिन्ता, भवि- 
प्यत्‌ प्रबंधका विचार और इसी प्रकारकी बातचीतमें छोगोंने मनभर कामकरना- 
छोड़दिया । बड़े नगरोंकि देनिक समाचार पत्रोंने विलायती तारोंसे श्रीमतीका 


( १६८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


बोल २० का शब्द गूंजरहा था | अमीर गरीब सबही नंगेपैर हिन्दओँके 
धमोनुसार स्मशान भ्ृमिके योग्य वस्त्र पहने इधर उधर फिरते और भीडमें 
घुस २ कर मूत्तिके दशेन करनेका प्रय्ष करते थे डसदिन भारतवासी 
रंगबिरंगे वस्र पहनना भूल गये थे | भीड़में श्रेकके सिवाय और रंग कम 
दिखाई देताथा। यही दा बंबरेकी थी। हजारों वरन्‌ लाखों मनुष्य श्रीमती की 
मार्तिकि पास इकट्टेथे | छोगोंने अपना हार्देक प्रेम प्रकाशित करनेके लिये मूर्ति 
पर फूलेंके हार चट्रायेथ । उस दिनकी भीड़को मूर्तिके पाससे हटानेमें पुलिस 
भी असमथे थी | जिस समय गिरजेसे लोटकर बंबईके गवनेर लाडे नार्थकोट 
वहां आये प्रजाका आन्तरिक प्रेम देखकर छक्त होगये । देशी रजवाडोंमें सरैत्र 
शोक सूचक सभायें, शोकके वर्त्रोंका धारण करना, अंगरेजी रीतिके अनुसार 
तोपें दागना, उत्सवकी बंदी ओर राजधानियोंमें हडताल हुई । जोधपुर नरेंश्ञने 

अपने भाई बेटे और कमचारियों सहितुदल्कर-.+। वास्तविक माता मान- 

' कर हिन्दू धमेकी रीतिके अनुसार तालदी, “सृतक निवृत्तिके लिये स्नान कि- 

या) डस अवसरमें मुसलछमानोंक्रा ... धार्मिक त्योहारथा परंतु मुसलमान 
प्लान्पेने कि. र् सु प्रकारकी धृमधाम ने री | पर ५ हज 


रे सदिन गिरनमें स्थानीय अगेरेगॉकि हाथ नमामे पटी। 

 बाइसराय और वंगाल के लेफ्टिनेंट गवनेर कलकतेंम और, अन्य स्श्पणिय 
गवनेर अपनी राजधानियोंमें राजरातिपर इस प्राथनामें संयुक्तहुए । वाइसराय 
ने सरकारी कमचारियोंको आज्ञादी और अन्य्ब्रिटिशप्रजासे अनुरोध किया 
कि सबलोग ६ माच तक पूरे ओर १७ अपरेल तक आंध शोक सूचक चिह्न 
धारण करें | उपाधे वितरणके लिये कलकत्ते में जो राजाओं का एक छोटासा 
दर्बार होने वालाथा वह बंद रहा और उससमय देशभर में एक साथ शोकके 
बादल छागये । 


भारतवासियोंके हृदयमें श्रीमतीकी मत्युसे कितना शोक हुआ उसका अनुमा- 
न २७ जनवरीके “पायोनियर' से होता है | उसने लिखाथा कि “भारत बषै- 
के सब भागोंसे, हमारे समस्त संवाददाताऑंकी ओरसे और अधिक तर उन 
लछोगोंकी ओरसे जिनका कभी हमने नाम तक नहीं सना ६ इतने तार आ रहे 
हैं मिनसे हमारा दफ्तर भरा हुआ है । इस समय देह भरमें ज्ञोक छा गयाहे । 
इस साम्राज्यने शोक प्रकाशित करनेके लिये गवनमेंटके अनुरोधका मागै प्रती- 
क्षण नहीं किया है किन्तु प्रजाके हृदयमें सच्चा दुःख है और उसी को यह इस 










प्रथम भाग | ( १६९ ) 


तरह प्रकाशित कर रही है | ” यह संवाद २५ जनवरीका है । भारत वासि- 
योके शोककी बानगी 'पायोनियर' जैसे पत्रमें प्रकाशित होना ही वास्तविक झो- 
कका गांभीय बतलाये देता है। दूसरा प्रमाण भारत वर्षकि वाइसराय लाड 
कजेन ( बेरन कर्जन आफ्‌ केडस्टल ) का व्याख्यान हे जो उन्होंने १ 
फरवरीकी भारत गवरनेमेंटकी व्यवस्थापक सभामें दिया था । उसका 
सार यह है:- द 

“ग्रेट ब्रिटिनके मकृटने हमकी इस सभामें उपस्थित होकर भारत वासियोंकी 
भलाई के लिये आईन बनानेकी शक्ति दी है । उस मकटको एक शतानब्दिके 
दो तृतीयांश वर्षोतक धारण करने वाढी भी महारानीके लिये जो बहुत वर्षों- 
तक सुशासन कर प्रद्मेसा प्राप्त करनेके बाद प्विधार गई हैं कृतज्ञ होनेकी आज 
हम यहां इकट्ठे हुए हैं | ऐसी प्रतिष्ठित, बद्धिमती, पवित्र और निर्दोष रानी 

६ राजकर्त्री ) ब्रिटिज्ञ राज्यमें कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। भारत वषने भी उटन- 





होनेंका गवैथा और भारतकी यावत्‌ प्रजा उनमें माता और रानीके संयुक्त ग॒णोंके:- 
देखती थी | सरकारके सेवक चाहे जहां नियुक्तहों उनसे आज्ञाथी कि वे प्रजाकी 
रक्षाकर ओर उनके आदश्ञपर चलें। भारतवर्षके शासनमें उन्होंने जो सकायगे 
कियेथे उनके कहनेका आज अवसर नहीं है | क्या भारतके ज्ञासन और संबंध 
का यावत्‌ उल्लेख, सन्‌ ५८ के प्रसिद्ध ढिंढोरे में जो हमारे लिये स्वर्णाक्षर यक्तन- 
ताहै, नहीं हैं? इतिहासोंमे राजाओंकी प्रशंसा करने की चालहै | ऐसा हम विनिता, 
न्यायी, पराक्रमी ओर साधुओंके विषयमें पढते आंयेंह । परंत इस जगह प्रशंसामें 
अत्युक्ति का नामतक नहीं है। श्रीमती अपने पतिके लिये उत्तमका विज्ञेषण दिया 
करतीथीों वही उनके लिये उपयुक्तहै | यदि उनके राज्यमें कुछ दोष हो वा कभी 
उनेके झ्ञासन की निन्‍्दा हुईं हो तो उसका कारण श्रीमती नहींथीं। वह सर्वोपरि 
थीं। उन्होंने प्रत्येक मनुष्येके मनपर अपने गुण अंकित करदियेये | आजदिन 
भारत वर्षमें जेसा सच्चा ज्ञोकहै वैसा ब्रिटिश्ञ राज्यमें कहीं नहीं है । गत दह्म दिन 
में मेरे पास भारतवषकी अनेक जातों और अनेक मनुष्योंके इतने तार और 


(१७० ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


पत्र आयेंहें जिनका देरसा लगाहुआ है । इस समय भारतव्ष शोकमें डुबरहांहै। 
समाचार पत्रभी इस बात का प्रा प्रमाणहै कि लोगोंको हार्दिक दुःखहै। हमें केवल 

उनकी मत्युपर खेदही नहींहे बरन गवेभीहे। उनका शासन एक झताब्दिक चार 
पंचमांद़ा को पहुंचकर अन्य राजाओंके शासन कालेंस बढ निकलाथा । परम 
वृद्धावस्थामें अन्त तक वह प्रेम और वृद्धि के लिये सदा युवतीके समान काम 
करतीथीं । उन्हें राज्य और प्रजाके लिये कोई काये करना होष नहीं रहाथा । 
और न किसी प्रकारके वेभवमें न्यूनताथी । उन्होंने ग्रेट ब्रिटिेनेके साथ भारत 
वर्षको जोड़कर उस राज्यको जगत्‌ प्रसिद्ध करदियाथा । केवल ब्रिटिश्ञ राज्यमें 
ही क्‍यों बरन संसारभरमें यादि कोई व्यक्ति महारानी के समान गुण रखने वाला 
वीसवीं शताब्दिमें जन्मधारण करे तो संसार का सौभाग्य समझना चाहिये । मैं 
आज इसी लिये इस कॉसिलमें कुछ काम नकर इसे एक सप्ताह के लिये बन्द 
करता हूं ।” द 


श्रीमानके व्याख्यानसे महारानी विक्टोरियांके सच्चे गण और भारत वासि 
योके हार्देक शोक का बोध होताहै | भारतवासियोंके लिये वाइसरायके वाक्य 
"एक सनद के समानहें । उन्होंने सन्‌ ५८ के ढिंढोरे को जो अपना नेता बतला 
याहै वह भी ध्योश् देनेयोग्यरे न भारतवाधियोंके शोकपर शीश्ड भवीन सम्नाद 
सप्तम एडबडने जो धन्यंवोददिया उंसंका टछ्लेख इसीपुस्तक के अंत उनके 
चरित्रमें किया गयाहै ॥ 





न 6 9, 





" अथम भाग | १७१ ) 


भारतीय सेवक सहित महारानी । 


५७५४५ ०७. 


७ 





( १७४७) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


वासी सेवकोंके सिवाय आप राज कुमार ड्यूक आफू कनाटद और उनकी 
पत्नीस भी जो बहुत कालतक भारत वैमें रहेथे प्रायः डद्में बात चीत किया 
करती थीं॥ 

जब कभी भारतवर्षपर अकाल, देशव्यापी रोग, रेलवे दवेटना और पहाड़ 
टूटपडने आदिकी विपत्ति पड़ती थी श्रीमती दीन दुःखियाओंके लिये सहानुभूति 
प्रकाश करती और उनकी सहायताके लिये चंदा देनेमें सबसे अग्रणी बनतीथीं 
इसबातका ताजा प्रमाण सब्‌१९० ०ई० का अकाल और दाजीलिंगकी दपेटना 
है। श्रीमतीको पति पुत्रोंके मरणका जब२ कष्ट सहना पड़ा तब ही तब भारतकी 
प्रजाने आपके दुःखकी अपना दुःख समझा और महारानीकीं “ महारानी ” की 
पदवा मिलने तथा ज्यबिली आदिके महोत्सवर्में भारतवासियोंके हदयका सच्चा 
हे देखकर श्रीमतीकों इसदेशकी प्रजाकी भक्तिका निश्चय होगयाथा । वह 
जानतीथीं कि भारतवासी सदासे राजाको ईश्वर का विशेष अंश वा अवतार 
मानते आयेहें और सन्‌ ५७ के उपद्रः ; बाद जब अंगरेज लछोगेंके कोपा- 
... नलकी ज्वाल्में इंग्लेंडके मंत्रिमंडल की नीतिमे पड़कर भारत वासी भस्महोना 
«चहतेषे उससमय पतिकी सम्मतिसे आपहीने इस देशका धमे बचाया था। 









“ परिसता मशाईी। हे, है: ३७ मालूम भारत वर * क्‍या दह्शाहोती | इसका वर्णन _ 
अन्यत्र होचुकाहै इसलिये यहां लिखनेकी ॥,. यकता नहीं है। श्रीमतीका सच- 
रित्र और वयोबृद्ध होनाभी उनपर भारत वासियों की पृ्य बद्धिका कारणहै॥ 

श्रीमर्ताके भारतप्रेमकी सबसे बटकर साक्षी आपकी “दिनिचयो (डायरी ) ” 
है । इसमें श्रीमती नित्यकी बटना में लिखा करती थीं। यह अभीतक विलायत 
में प्रकाशित नहीं हुई है । छपनेसे बडी २ बातें मालूम होंगी ॥ 


अध्याय ६६. 
श्रीमतीका भारतमं स्मारक । 


श्रीमर्ताके नामपर भारत वर्ष के मुख्य २ नगरोंमें आपकी मूर्त्तिकालिज, स्कूल, 
अस्पताल और अनेक स्मारक इस समय विद्यमान हैं । श्रीमर्ताके स्वगेवास 
होनेपर इस देशके वाइसराय लाड़े कर्जनने देशभरकी ओरसे एक स्मारक बनानिका 
संकल्प कियाँहे | यद्यापे सन५७ और १९००के लगातार अकालने देश़कों दारे- 
द्रता के क्षिरपर पहुंचा दियाहै, इस देशमें नो छोग धनादबके नामसे प्रसिद्धृहेँ वेभी 





प्रथम भाग । (१७५ ) 


अकाल और प्लेगसे दीन होने उपरांत अकाल फंड और ट्रांसवाल के युद्धमें घन 
और मनुष्योंसे बहुत कुछ सरकारकी सहायता करचुकेहें परंतु वे इससमय अपनी 
दीनता को भलकर “विक्टोरिया जातीय स्मारक फंड ” में मुक्त हस्तसे रुपया दे 
रहेंहें । इस पुस्तक के प्रेसमें जाने तक इस फंडमें पचास लाखंके लगभग रुपया 
इकट्ठा हो चकाहे । इस देशके राजा प्रजाने केवल इसी फंडमें रुपया नहीं दियांहै 
ब्रन जातीय स्मारक के सिवाय प्रान्त २ और नगर २ में स्मारक बननेकी 
जुदी व्यवस्था होरहींहे ।अभीतक कोई नहीं कहसकताड़ै कि, कहांपर किस 
प्रकार का स्मारक बनाया जायगा ॥ 

यद्यपि देशके अनेक विद्वान प्रजा और कितनेही ऐंग्ली इंडियन समाचार 
पत्र ( पायोनियर आदि ) कलकत्तेम एक वृहत्‌ भवन बनवानेके पिरोधाहें और 
वे चाहतेंहें कि श्रीमती देशियोंपर जैसी दया रखतीयीं उसके अनुरुप ऐसा स्मारक 
बनायाजाय जिससे भारतवर्षकी दरिद्रता दरहो किन्तु लाडे कजेनने कलकत्ते 
के मेदानमें एक विज्ञाल भवन बनाना निश्चय छिया है इसमें श्रीमती की एक 


मतति रकखी जायगी और महलके भीतर भारत वर्षके इतिहाससम्बन्धी अनेक , 


अ््् . 


ह ी (77 , होश "शी 3५ इसमें ०. ' ककार 5, ! | 
> पंदा्थ प्रदर्शित होंगे । अनीतक अक २ निश्चय तो नहीं है. कि. इसमें बंकातओ 


फ्लिशः 0 #टोशी है :%7/0४7४१९ ६7१ पततॉदित रे 





पक अर, क्र ड । 78 ६॥ हो 






है कि-« विक्टोरियों हालमेँ बादशाह बाबरके समयसे आजतक जितने बोर 


मत प्रवत्तक, प्रसिद्ध राजा, शूर, देशहितेष। और विद्धान होचुकेहं उनकी प्रतिमृ- 
त्तियां रखी जाँयगी । और दाशैनिक, कवि; और ग्रंथकारोंकोभी इसमें स्थान 
मिलेगा । इसके सिवाय अकबरकी पगदी, जहांगीरका बखतर तथा भारतवर्ष 
की प्राचीन और अवीचीन कारीगरीके नमने भी इसमें स्थान पावेंगे ? ॥ 





अध्याय ६७. 
श्रीमतीकों आशीर्वाद । 


गत अध्यायमें जिन स्मारक चिह्नोंका वन हुआहे वे चमचक्षुके अगोचर 
नहीं है किन्तु आपका मुख्यस्मारक भारतके प्रजाकी हृदयमें विद्यमानहै | श्रीमती 
की दया, श्रीमतीके सदृगुण और सच्चरित्रने भारतवासियोंके हृदयमें निवास 
कियाँहै । वही स्मारक सबसे बढकरहे और वही चिरस्थायीहे । जिसका 


( १७६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र ।' 


संसारमें यशहै, जिसने जन्मसे लेकर म्रत्य तक अपना जीवन परोपकारमें 
बिताया है, जो अपने दुःखसे प्रजाके दुःख को अधिक समझतीं रहीथीं 
जिन्होंने शात्रु परभी दयाकर दयाकी मर्त्ति खहीकी थी, जिनके लिये 
ब्रिटेश ओर भारतवंषकी प्रजके सिवाय अन्य २ देशोंके लोग भी शोकके 
आंसू बहाते हैं, जिन्होंने भलाईके सिवाय बुराईका कोई काये नहीं किया, जो 
सदा गृहस्थीके काये ओर विज्ञाल राज्यका बोझा झिरपर होने पर भी 
ईश्वर भक्तिमें दत्तचित्त रहीं, जिन्होंने पतिकों इंश्वर जाना उनका स्वगे- 
वास होनेमें संदेह नहीं है । श्रीमतीने इस असार संसारमें अपने 
कतेब्यका प्णेतया पालन कर दवृद्धावस्थामें स्वगैका मांगे लिया है उनका 
वहां भी आदर है। परमेश्वर उनका सदा आदर करे और वह अनेक यगोंतक 
देवलोकमें निवास करनेके साथही भारत वासियेंकि सख दःखकी इंश्वरतक 
गुहार पहुँचाकर मोक्षपदकी प्रप्त हों यह मेरा हार्दिक आश्ीवोद है। केवल 
मेराही नहीं श्रीमतीकी असंख्य प्रजाका आज्वीवोद है ॥ 
श्रीमतीने वृद्धावस्थार्म स्वगेकों प्रयाणकर ब्रिटिश साम्राज्यके शासन करने 
आह हक पुत्रकोी पूर्ण. बयमें संसारका प्रा अनुभव प्राप्तकर श्रीमतोके . 
सेंड अहन्ता छोड़ा है। देशवर दतकी अपने प्र पोलादि _ 
सहित प्रसत्न रक्खें। और उनके श्ञासनमें प्रजाकों अधिक सुख हो ॥ द 
वतेमान सम्राट सप्तम एडवर्डका चरित्र इस पुस्तकके अंतर्भे दिया गया है ॥ 








द श्री: । 
श्रीमतीकेशासनकी मुख्यघटनायें। 
भागदूसरा । 


अध्याय १. 


प्रथमवष्‌की तीन बातें । 


श्रीमतीके सिंहासनासीन होने पवेसे ही इंग्लेंडमें यहदियोंकों धर्म द्वेषसे 
गवर्नमेंट की सेवामें बढ़े २ पद नहीं दिये जाते थे । श्रीमती के गादी विराजनेके 
चौथेही दिन मिस्टर मोटी फ्योर नामक यहूदी लंडन नगरका झेरीफ नि/% ४] 
- किया गया।। और इसके बाद सर्वब मासमें उसे नाईट कु, « है, बी 
: जस बातमें अर्वनम८ और पशाकी हष्टियंअमामित कराया गितोदित सभ्य कह 
परस्पर के ध॑मे द्वेषकों छोड़कर संब जाति और सब देशके लोगोंक साथ समान, 
होगा । इस सिद्धान्त का शासनारंभके साथ जैसे आरंभ हआ था वेसेही अंत 
तक निवोह हुआ ॥ 

आपके ज्ञासनारंभसे पूरे इंग्लेंडके राज्यमें यह नियम था कि जो मनुष्य 
जाली कागज बनाताथा टसे फांसीका दंड दिया जाताथा । यह नियम बहुतही 
भयंकर था । इंग्लेंड जेसे सम्यदेशमें जिसने संसारमें सम्यता फैलानेका बहुत 
कालसे बीड़ा उठा रक्खाथा इस नियमका होना लोगोंकी दृष्टिम बहुत निनद- 
नीय समझाजाताथा । इंग्लेंडकी प्रजा इस नियमसे बहुत अप्रसन्नथी | केवल 
थोड़ेसे हठीले कँसरवेटिव लोगों के आग्रहसे यह नियम चलरहा था । राजा 
चौथा विलियम लिबरल होनेपरभी उन लोगोंके दबावसे कुछ नहीं कह सकता थ। 
श्रीमतीके सिंहासन पर विराजनेके सत्ताईसवें दिन इस नियमकों डठादेने क। 
बिल पार्लैयामेंटमें उपस्थित हुआ। उदारनीते रानीकी हार्दिक उदारताने हठी 
लोंके चित्तपर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्हें यह बात स्वीकार करनी पड़ी | बहुत 
वादानुवादके पश्चात्‌ नवीन आईन पासहोगया और उसीदिनसे जालसाज लोग 
फांसीपर जाकर प्राणदेनेसे बच गये ॥ 







(१७८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


तीसरी बातने संसारका बहुतही उपकार किया। उपकार ऐसा वैसा नहीं जिससे 
केवल बड़े २ मनष्योंकोीं वा इंग्लेंडकी प्रजाकोही लाभ पहुंचाहों। इसकार्यसे मनुष्य 
मात्रकी स्थितिभें एक आश्रयजनक परिवत्तेन हुआ । काये यहथा कि विद्युत शाख्रके 
मुख्य आचाय॑ मिस्टर हीटसन और कूक जो वहुतकालसे इस बातकी ज्ञोधमें लगे 
थे, श्रीमतीके शासनके प्रथम वर्षमें लंडनमें यूस॒न स्कैर मुहछंत केमडनतक तार 
लंगानेमें समर्थ हो सके । यादे विजलीके बलसे तार लगानेकी क्रिया संसारमें न 
होती तो आज कल सम्पदेज्ञोंकी जेसी उन्नति देखनेमें आतींदे उसका दह्ावां 
हिस्साभी न होता । श्रीमतीके श्ञासन के प्रथम वर्षमें इस ञझक्तिका आवेष्कार 
हुआ जिससे मानों यह छ्चना मिली कि आपके राज्यमें कलाकौशल्यकी बहुत 
उन्नति होगी। इस विषयमें भी श्रीमतीके शासनने जिन बातोंका आरंभ कियाथा 
उनको डन्नतिके शिखरपर चढदाकर छोड़ा ॥ 


अध्याय २. 










8 परिश्रमंसं डब. कॉीबलका प्रथम यद्ध । 


गा नियमके प्रचप् तीके झासन का आरंभ हलिं्टर्म ऐसे उत्तम प्रकारपर हुआ 
. कैवदक झ्ासनने एक भिन्नही भागे ग्रदश्ग किया । सुप्रसिद्ध यात्री कप्तान एले 
क्जेंडर बनेंस काबुरुके अमीर दोस्त मुहम्मदके साथ व्यापार संबंधी कामोंमें 
संधि करनेके लिये काबुल गया | प्रसिद्ध इतिहास कतो और पार्लियामेंट मेम्बर 
मिस्टर जस्टिस मेंकार्थी तथा कप्तान बर्नेंस ने लिखांहे कि अमीर दोस्त मुहम्मद 
ब्रिटिशगवनमेंट और प्रजाके साथ मित्रता रखतेये । डनको ब्रिटिश गवने 
अंट की इतनी खातिर स्वीकारथी कि यदि कप्तान साहब चाहते तो रुसीदूतको 
जो उससमय काबुलके दबोरमें आने वालाथा अपने पास न बुलाकर कहरसेद्दी 
टरकादेते परंतु विलायत और भारतके अंगरेज अधिकार्रयोँंको रुसकी औरसे 
इतना संदेह होगयाथा कि उन्होंने अमीर दोस्त मुहम्मद का विलकुल विश्वास न 
कर उन्हें शत्रु मान लिया । पंजाब केसरी महाराज रणजीतपसिंह काबुलके 
झ़त्रु और भारत गवनेमेंटके मित्रये । अमीरने अंगरेजोंसे कहकर पंजाब नरेहासे 
मित्रता करना चाहाथा परंतु सरकारने उनकी बातपर ध्यान न देकर अमीरसे 
यद्ध करने का ठहराव किया । मिस्टर जस्टिस मेकार्थी ने लिखाँहेकि इसविषयमें 
कप्तान बनेसने जो सम्मतिदीथी डसे उलटी तरह पारलियामेंट में उपास्थित कर 
उसके कथन का यह आइ्य समझागयाकि कप्तान काबुलसे युद्ध करना चाहत 


दूसरा भाग । ( १७९ ) 


है | भारत वर्षके गवर्नर जनरल छार्ड आक्ैंडने दोस्त मुहम्मद की गादी 
शाहशजाको दिलाना निश्चयकिया । शाहज्ञजा गादीके लिये उम्मेद्वार नहीं हुआथा 
किन्तु सनांहैकि डसे गादी देनेकी उत्तेजना दी गई | काबुलके साथ प्रथम युद्धही शाह 
जशुजा अमीर बनायागया। उसे वहांकी प्रजा नहीं चाहतीथी इसलिये रक्षाकरनेकेलिये 
सरकारकों आठ लाख सेना काबुलमें रखनी पड़ी । अफृगानिम्तानकी प्रजाने 
सन्‌ ४१ के नवम्बर में बलवा किया । ब्रिटिशसेना बिलकुल काटडाली । इसपर 
भारत गबरनेमेंटकी फिर सेना भेजकर काबुलियों का दमन करना पड़ा परंतु 
अंगरेजी सेना अधिक कालतक वहां ठहर न सकी । भारत वर्षके नवीन गवनेर 
जनरल लाडे एलनबरोने १ ०अक्टूबर सन्‌ १८४२ ई०को एक मंतब्यमें यह प्रकाशित 
किया कि “ काब॒लके विषयर्भ पराने गवर्नरजनरलोंकी युक्ति निष्फल हुई । 
काबुल जैसी स्वतंत्र प्रजापर उसकी इच्छाके विरुद्ध राजा नियत करना ब्रिटिश 
नीतिके विरुद्धदे इसलिये अफगानिस्तानवाले अपने यहां जिसे अमीर वनाना 
चाहें वही गवनमेंट को स्वीकार । ओर अंगरेजी सेना काबलमें न रकखी 
जायगी। और प्रकृतिने भारत वषकी जो सीमा निद्धारित की गर न 












केवल एकही मनुष्य डाक्टर बाइड बचे जे। छुटकते पुदकते नर्वबरके चले १३ 
जनवरीकों जलालाबाद पहुंचे । नवान ठहरावके अनुसार दोस्त मुहम्मदकों फिर 
गादी मिलगह । जनरल पालकने काबुल जाकर मारने काटनेंसे जो लोग 
बचे बचाये थे उनको छुड़ाया और दोस्त मुहम्मद से नवीन ठहराव के. 
अनुसार सांधि कर ब्रिटिश गवरनमेंटका अफुगानिस्तान मैं दबदबा 
स्थिर किया ॥ 





अध्याय ३. 


व्यापारकीस्वतंत्रता ओर वाष्पयंत्र । 


श्रीमर्ताके ज्ञासनके द्वितीय व्षे में वाष्पकी सहायतासे प्रथम वार “ ग्रेटवे- 
ने ? नामक धमपोत इंग्लेंडसे चलकर पंद्रहवें दिन एमेोरिका पहुँचा | इससे 
पहले जहाओें केवल पालके सहारे से चलाई जातीथी और इस कारण उन्हें 
भारत के आने में छः मासके लगभग लगते थे | इस सफलतासे संसार भर 


(१८० ) महारानी विक्टारियाका चारैत्र । 


में व्यापार की बृहत्‌ उन्नतिका आरंभ हुआ । और इसीके द्वारा युरो- 
पियन लोगेंने प्रृथ्वी भरके समुद्रों की यात्रा कर एक पेंडू २ धरतीको भी 
देखनेसे न छोड़ा ॥ 
सन्‌ १८१५ ० में इंग्लेंडकी पार्लिया मेंटने एक ऐसा आईन बनाया था जिसके 
अनुसार अन्नका भाव प्रत्येक काटे पीछे अस्सी शिलिंगका नहो वहां तक 
बाहरका अन्न रंग्लेंडमें नहीं आने दिया जाताथा । यद्यपि पीछेसे इसमें थोड़ा 
बहुत संशोधन हुआथा किन्तु इस आइनसे दीन लोगोंकी महंगीका बहुतही कष्ट 
भोगना पड़ताथा । औ( कई बार भखोंके मारे प्राणतक न्‍्योछावर कर डालते 
थे | इस कष्टेसे प्रजाको बचानेके लिये श्रीमतीके शासनके द्वितीयवर्षमें एक 
सभा नियत हुईं | इसके सभापति पालियामेंटके पिताकी उपमा पाने वाले मिस्टर 
चार्लेस व्हीलसे हुए।अनेक वर्षोतिक अविश्रांत परिश्रम करने बाद सन्‌ १८४९६ 
हि व ३१ तारीखको इन लोगोंकी सफलता हुईं | और ग्यारह वर्ष 
४65 ० लोगोंने इंग्लेंडमें बाहरसे आनिवाल्े अन्नका महमूछ डठवा दिया। 
से पुवे अश्यर्डमे दोस्था: ऊफाएए पड़ाकरता था। लोंगोको 
> आहूपर निवोह करना पड़ता । सरकारने दीनोंकों कोमदेंने और चन्‍्दे 
आदिसे सहायता करनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु कुछ लाभ न हुआ 
और लाखों मनुष्य वहांसे भागकर एमेरिकामें जाबसे । ग्रेटत्रिटिन को डजाड़ 
करने वाला आईन उठकर जबसे अप्राति बंध व्यापारकी प्रणालीका प्रचार हुआ 
तबहीसे वहांके लोगोंकी उन्नातिका आरंभ हुआ ॥ 
सन्‌ १८३९३०अथोत्‌ श्रीमतीके झ्ञासनेके तृतीय वर्षमें भारत वर्षेके विषयममें 
एक बात हुई। दक्षिण एफिकामें बसने वाले अंगरेजों के दबावसे यहां की गवने- 
मेंटने एक नियमका प्रचार किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकी सीमाके 
बाहर काम करने वाले भारतवासी मजदरोंकों दक्षिण एफ़िकामें लेजाना बन्द 
हुआ । इससे दक्षिण एफ़िकामें व्यापार करने वाले अंगरेजोंको बहुत चिन्ता हुई 
और पीछेसे यह नियम डठानापड़ा । फिर डनलोगोंने ऐसे नियमोंका प्रचार कर 
वायां जिससे आजकलके भारतवासी कुली उपनिवेश्ञोंमें जाकर ब्रिटिश राज्यमें 
दासत्व भोगरहेंहें । और कुलियोंकों भरती करने वाली डिपोमें अनेक प्रकारके 
कपटकर दीनों को छलाजाताहै ॥ 


दूसरा भाग । (१८१ ) 


अध्याय ५. 
चीनसे लड़ाई, अदनका बंदर ओर दास व्यापार । 


सन्‌ १८३९ ह० में भारतवषे से चीन जाने वाही अफीमका वहांके बन्दरोंमें 
उतरना चीनगवर्नमेंटने बिलकुल बन्द करदिया और उस खेपम॑ जितनी अफीम 
गईथी उसे समुद्रमें डलवाकर उसका रुपया अंगरेज व्यापारियोंकों देदिया और 
आगेसे अफीम अने का कठिन निषेध किया | इससे पूवँ चीन गवरनेमेंटने एक 
नोटिस देकर भारत गवर्नमेंटकी सूचना देदीथी परंतु इस्ट इंडिया कम्पनी की 
आयका अफीम एक मुख्य साधनथी इसलिये कंपनीने उक्त नोटिसकी कुछ 
पवीह न कर फिर अफीम चीनको भेजी जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
गवनमेंटने चीनपर चदाई की । युद्धमं चीनकी हार हुईं । हांगकांगका बंदर 
बिटिश गयवने मेंटके हाथ आया ओर अन्य पांच बंदरें पर स्वतंत्रातासे अंगरें>.... 
जोंका माल उतरने देनेकी बात लाचारीसे चीनको स्वीकार करनी पड़ी । ॥ 
दिया, गरतमेंटले-चीन8. ४५ लाख. पोड़ दंड लिया ओर ३२ छाप 

व्यापारियोंग्ये हजोनेके दिकाये | इस यद्धेसे चाहे भारतके व्यापर की पूरा छ 

"हुआ कक जीगकी इरत कि भिरुद्ध हट कड़े है. योनी, अफीमची: बनाने 
ह शारीरिक ओर आधिक दर्देशाका लडाईसे आरंभ होंगया और सत्व 
इंग्रेंडके पन्ेमें पढ़कर निर्बेड चीन अपनी प्रजाकों अफीम खानिके दुराचारसे 
न रोकसका ॥ 

अदनका बंदर ब्रिटिश सेनानि इसी वर्षमें विजय किया । यह बंदर व्यापार 
तथा जहाजोंके आवागमनके लिये बहुत ही आवश्यक है । अंगरेजों के विला- 
यत जानिका अदन एक नाका है। इसमें भारतकी सेना रहकर वहांकी रक्षाकर- 
ती है ओर यह बंबदकी गवनेमेंटके अधिकारमें है। सरजकी नहर बननेप्ते 
विलायत जाने वालोंकी मिसरका चक्कर दिये बिना सीधे जानिका मागे खुल 
गया है और जो मागे डेढ मासमें समाप्त होताथा उसमें अब केवछ १७ दिन 
लगते हैं | इस बहरकी रक्षा इसी बंदरकी सेनासे होती है । जमेनी और फां- 
सके वार॑वार दबाने पर भी अनेक कौसलसे ब्रिटिश गवनेमेंट मिसरकों इस 
नहरपर अपना आधिपत्य रखनेके लिये नहीं छोडती क्योंकि नहर हाथ रहे 
बिना अंगरेजोंसे भारत दूर पड़ता है ॥ 

श्रीमतीका विवाह होने बाद थोड़ेही दिनोंमें आपके पति प्रिंस एलबटेकी प्रेर- 
णसे संसारसे दास व्यापार बंद करनेके लिये एक सभा स्थापित हुईं । इसके 







(१८१२) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


जे व 


ने दास व्यापार बन्द करा संसारमें नाम पाया ॥ 

इसी वर्षमें इंग्लेडने डाक विभागमें बहुत कुछ उन्नतिकी । पहले चिट्ठी और 
पारसलका महसूल, पहुंचनेका स्थान जितना ही दूर होताथा उतना, अधिक 
लिया जाता था । महसूल लेनेमें पत्रके तौलेके सिवाय उसके पृष्ठ की भी गण- 
ना की जातीथी। चिट्टीका महसूल कमसे कम चार आना था । इसके सिवाय 
डाक आज कलकी तरह नित्य आती जाती नहीं थी। पार्लियाभंटके सभासद 
सर रोलिंड हिलके प्रस्तावसे सन्‌ १८४०० में १० जनवरीकों नवीन नियमका 
प्रचार हुआ | इसके अनुसार आधे आंडस ( १। तोला ) तोलके पत्रकी एक 
पेनी लेना निश्चय हुआ । थोड़े कालके अनंतर इस योजनाके अनुसार भारतमें 
भी थोडा बहुत सधार हुआ ॥ 
. सन्‌ १८३७४० में बोर छोगोंने नेटाल प्रान्तमें निवासकर डसको आबाद'किया 
और वहाँका स्वतंत्र शासन आरंभ कियाथा किन्तु सन्‌ १८४५३० में अंगरेजोंने 








अध्याय ५. 

सोमनाथके मंदिरके किवाँड । 

काबुलके अमीरके य॒ुद्धका चाहे भारत गवर्नमेंटके लिये परिणाम केसॉही 
हुआहो परंतु हिन्दुओंके लिये इससे एक प्रकारके हषेका कारण हुआ | हिन्द्‌- 
धमेसे द्वेष रखनेवाला महमद गजनवी सोमनाथके मंदिरकी तोंडकर उनकी 
मत्ति, जवाहरात ओर सोने चांदीके किवाड दक्षिण देशंसे गजनीको लेगयाथा। 
तबसे वे किंवाड गजनीमें रक्‍्खे हुए थे | काबुलसे विजयकर दोस्त महम्मदकेा 
दुबारा वहांकी गादीपर नियत करनेके बाद वहांसे जो सेना भारतकी लोटी वह 
गजनीसे किंवाड लेती आई। सन्‌ १०२४३ ०में महमद गजनवीने भारतपर चढ़ाई 
कर यहांके हजारों मंदिरोंको नष्ट करडाला था । काबुलके इस्र युद्धसे दर 
बारह वर्ष पवे पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह शाह सुजाको इस ज्ते 
पर काबुल दिल्ाना चाहतेये कि वह गादीपर बेठकर सोमनाथके मन्दिरके किंवाड 
भारत वषेकों लोटादे। यह हाते शाह सुजाने स्वीकार नहीं कीथी। भारतके गवनेर 
लनरल लाडे एलेन बरोने विचार कियाथा कि ये किंवाड़ फीरोजपुरसे सोमनाथ तक 
बड़ी धम धामसे पहुँचाये जाबें जिससे भारतः वर्षकी प्रजाका गवनेमेंटके साथ 


दूसरा भाग । (१८३ ) 


प्रेम बढ़ेगा । इस कार्यके लिये छाट साहबने देज्ञीरौजाओं और प्रजाके नाम एक 
ढिंदोंरा प्रकाशित करनेके विचारमे ठसकी पांडु लिपि स्वीकार करनेके लिये 
इग्लेंड भेजी थी । उसका आहाय यह थाः- क्‍ 

“४ हमारी विज्ञयिनी सेना सोमनाथके मन्दिरके किंपाड़ अफगानिस्तानसे 
लौटा लाईहै । उनके बिना गजनी में महम॒द गलनवीका मकबरा खंडहर होगयाहै। 
आठसी वर्षके अपमानका बदला अब लिया गयाँहै। सोमनाथ के मंदिरके 
किंवाड़ आप लोगोंकी हारकी जो अबतक सचना देते थे वेही अब तुम्हारी 
कीर्तिका विकाश करतेहें | उनके लौटा लानेंसे निश्चय हुआहै कि सिंधुनदीके 
उसपार बसनेवाली प्रजासे आपलोग सेनिक बलमें बढ़े चंद्रे हें । सिराहिंद, 
रजवाडा, मालवा और गुजरातके राजा तथा सदौरोंको में इस युद्धकी सफलता 
की कीत्तिका चिह् अपेण करताहूं। आपलोग धमधामके साथ इन चंदनके 
किंवाड़ोंकी अपने देशासे सोमनाथर्के नवीन मंदिरतक पहुंचाना । हमारी 


विजायेनी सेना सतलन नर्दीके पुलपर किंवाड़ आप छोगों को नियः./ 
तिथि पर सिपुदे करैगी | तिथे नियत कर उसकी' सूचना पीछेसे 





.गायगी ॥ , द ६ 
गह आपके प्यौरफे लिये कितनी योग्यहै इसे आपलोग अच्छीतरह जानते 
क्योंकि वह आपके सम्मानको अपना सम्मान समझतीहे। और अफगानलोगोंके 
आप लोग अधीन ये उस समयको स्मरण दिलाने वाले मन्दिरके किंवाड़ 
आपको लौटानेंमें उसने अपनी सेना काममें लगारहै । मेरे ( निजके ) लिये मुझे 
इतनाही कहनाहै कि मेरे लाभ ओर विचारोंकी आप लोग अपने लाभऔर विचारोंमें 
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... चिडिंा गनेगेंटरे,फैये आप छोगोकिअेमपर में सदासे विश्वास रखता आया! 5 
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मिलाकर ब्रिटिहसिनाकी इस वीरताके काम परजो हषे आप प्रकाशित करतेहों उसमें 


में संयक्त होताहूं । इसकार्यसे मेरे देशकी और आपकेदेशको जिसे मेंने अपना 
अभी घर बंनायांहै कभी न भलने योग्य सम्मान प्राप्त हुआहै । हमारे दोनोंके 
देशोंके संयोगका निवोह और संशोधन दोनोंही की उन्नातिके लिये आवश्यकहै। 
मैं इसबातपर सदा ध्यान देताहूँ। इसी संयोग से भारतपर पहले जो वारंवार 
संकट पड़ते थे उनका नाश होगा । इसी संयोगसे ब्रिटिशसिनान गजनीके खंड- 
हर और काबुरूके बालाहिसार किलेपर अपना झंडा फहरायाथा । परमेश्वरने 
इससमयतक जैसी मेरी रक्षाकीहै वैसीही वह अबभी करतारहै जिससे में अपनी 
शक्ति और अधिकार का योग्य उपयोग कर आप छोगोंकी उन्नति करने और 


दोनों देशों के संयोग को सदा स्थिर रखनेंके छिये हढ पाये पर लाने में शक्ति-. 


वान्‌ होऊ ”॥ 


(१८४) महारानी विक्टोरियाका चारित्र। 


इस प्रस्तावसे इंग्लैंडमें बड़ी चचों हुई । इस बातके लिये गवनर जनरलकों 
डांट बतानेके लिये पार्लियामेंटमे इस आश्यका प्रस्ताव हुआ कि यह ढंग मार्ति 
पजाको उत्तेजना देने ओर मुसलमानोंको भडकाने वाला है। इसका कारण यही 
थाकि गवनेर जनरल लाडे एलनबरोने भूत पूषे गवनेर जनरलोंकी योजनाको 
बिलकुल उछट कर सिंध नदीको अफगानिस्तानकी सीमा नियत करना 'नि- 
श्रय किया था | यह बात भारत की प्रजाकों बहुत पसंद हुई थी । वाइस 
रायने श्रीमतीके नाम दिल्लीसे सन्‌ १८४३ ह० की १९ फरवरीको एक प्राथेना 
पत्र लिखाथा:- 

“हार्ड ए्लेनबरों ५ फरवरीको दिल्ली आये। आस पासके समस्त राजा 
उनसे वहां पर मिले | बीकानेर, अलवर, भरतपुर, कोटा और धोलपुरके राजा 
तथा टोंकके नव्वाबकी सेनानेि दिल्लीके किलेके चारों ओर छावनी डाल रकखी 
है ओर कई ओरसे नगरके भीतर भी जा घुसी है | वें अपने साथ बहुतसी 
: सेना, नौकर चाकर कुटंब और जागीर दारोंकी लाये हैं। उनकी संख्या पचास 
डुलारसे कम नहीं है ॥ 
«5 औरंगबेबके झासनके बाद आधीन “ राजाओंका इतना बडा जमघटा यहां 
“जकभी नहीं हुआ था। वे लौंग सकौर के सत्कारसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। कल 
: छाड एलेनबरोंने उनकी ११ रेजिमेंटटी कवाइद और अठारह तोपें देखनेके 
लिये बुलायाथा | इसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए थे ॥ 

सोमनाथके मंदिरके किंवाड जो हमारी रक्षा्मे सिकक्‍्ख राज्यके पांचसो सैनिक 
दिल्ली लाये हैं उन्हें दिल्‍्लीसे मथुरा और वहांसे आगेरेकी भरतपुर और अलवर 
के राज्योंकी सेना ले जायगी ॥ 

_युद्धके विजय चिह लोटानेके लिये भारत वषेकी प्रजा चारों ओरसे ब्रिटिश 
गवने मेंटकी धन्य वाद देने लगी है वह इस कार्येके लिये सरकारका बड़ा 
उपकार मानती है। इस बातसे मुसलमानोंकों ब॒रा नहीं लगांहे | वे इस कार्यका 
धमसे संबंध नहीं मानते हैं किन्तु भजाकी एकता समझते हैं | प्राीनीपत नगरमें 
लगभग मुसलमानोंकी ही बस्ती है । हिन्दुओंके मन्दिरोंका नाशकर महमूद 
गजनवीने वहां पर जो मसजिद बनाई थी वह अबतक विद्यमान है । वहांके 
छोगेनि इस कार्येके लिये जैसा हर्ष प्रकाशित किया है उससे बढ़कर प्रसन्नता 
अन्यत्र न बताई जायगी ॥?” 












दूसरा भाग । (१८५ ) 


लाडे एलेनबरोकी उचित योजनाको पार्लियामेंटने मिथ्याश्रममँ पड- 
कर उड़ा दिया और उनके कथनानुसार दिललीसे किवाड न हटाये 
गये । इस बातसे लछाट साहबके चित्त को कितना दुःख हुआ होगा इससे 
वही जानते थे ॥ 





अध्याय ६. 
सिंधके अमीरों ओर ग्वालियर नरेशसे युद्ध । 
सन्‌ १८४३६३० के आरंभमें सिंधके अमीरोंसे संग्राम हुआ | काबुलेंक ऊपर जो 
चढ़ाई की गईथी वह उन्हें पसंद न था और इस कार्य में उन्होंने बाधाभी डाली 
थी। उनसे ठहराव यह था कि सिंध नदी के मागे से जो माल लेजाया जावे उसपर 
अंगेरेज कमचारियोंकी इच्छासे आधिक वे लोग कर न ले सके। उन्होंने इस झाते 
को तोड़डाला । काबुलेके अमीरकी तरह वे भी अपने यहां अंगेरेजी एजेंट रखना 
नहीं चाहतेथे परंतु उनकी इच्छांके विरुद्ध सरकारने हैदराबादमें एक एजेंट 
नियत किया । और उसझी रक्षारे छिये सेना रकखीगई इसी जफकारण उन्‍्होंके 
“काबल को चहाई में कुदरों॥र अधा डोली | इस कातसे सरकारें उसके स[५ ४ 
नवीन संधि की | इसका आशय यंह बा के रॉजिस्व.( खिराज- के परले 
 डनसे कुछ भूमिलीजाय, सिंधु नदीमें जितनी अंगरेंजी स्टीमेरें फिरें उनके लिये. 
कोयला अमीरोंसे लियाजाय और सिक्काचलानेमें उन्हे स्वतंत्रता रहे । यह बात उनके” 
दबाकर स्वीकार कराई गई और इस संघिपत्र पर हस्ताक्षर करानेके लिये उनको 
वाधित कियागया । इसका परिणाम यह हुआकि सरकारके जिस सेवकने इन 
लोगोंकों दबाकर हस्ताक्षर करायेये उसके मकानपर संघधिपत्र तेयार होनेके 
दूसरे ही दिन आक्रमण हुआ । यद्ध आरंभ होगया । इस लडाईमें थोड़ी हार हो- 
नेके बाद सरकारका विजयहुआ । अमीरोंकों देशनिकालका दंड देकर गवने 
मेंटने सिंधप्रदेश बंबद्ेप्रान्तमें मिलालिया ॥ 
सिंधके अमीरों से युद्ध समाप्त नहीं होने पायाथा कि इतने ही में गवनेमेंटका 
ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हुआ । ग्वालियरके महाराज दौलतराव सेंधिया 
सन्‌ १८२७ ई० में संताति विना मरगयेथे । डनकी गादी एक संबंधीको 
दीगदथी । वहभी सन्‌१८४३३ई० में वारिस विना मरगया । उसकी विधवा रानीने 
दूरके संबंधियोंमें से एक पुत्र दत्तक लिया । नवीन महाराजका बय केवल आठ 
धर्पका था । इसलिये गवनेमेंटने राज्यप्रबंध के लिये मामा साहब नामक सरदार 










( १८६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


को नियतकिया । यह बात राजमाताको पसंद न हुई और इस कारण मामा 
साहब को तीनही मास बाद ग्वालियरकी सीमा छोटकर अंगरेजी राज्यमें 
भाग जाना पड़ा । उनकी जगह राजमाताने गवर्नमेंटके झत्रु दादा साहब 
खासगी वालेकी नियत किया । यह बात सरकार और ग्वालियर की 
संधिके विरुद्धधी इसलिये गवनेर जनरलने दादा साहब खासगी वालाके 
ग्वालियर छोड़जानेकी आज्ञादी । परंतु इस बातपर ग्वालियर राज्यने 
बिलकुल ध्यान न दिया । और साथही राज्यके कई एक अंगरेजकमै- 
चारियोंकों नोकरीसे अलग करदिया । सरकारने इस चालसे कुद्ध होकर ग्वालि- 
यर पर सेना भेजी । महाराज पुर और पनीयारके युद्धमें ग्वालियरकी सेनाने हार- 
खाई । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्वालियरके बालक महाराजकों ( १ ) 
अंगरेज रेजीडेंटकी सम्मतिपर विना शते काये करना ( २ ) ग्वालियरकी सेना 
४० हजारसे घटाकर ९ हजार रखनी ओर तोपें २०० के बदले ३२ रखनी 
(३ ) ग्वालियरमें अंगरेजीसेना रखनी ओर इसका खचे ग्वालियर राज्यसे 
हेना और ( ४) महाराज जबतक योग्य वयके नहों राज्यका प्रबंध एक 
“कीसिलसे -करवाना और अंगरेज रेज़ीडेंटकी इस कार्यमें सम्मति लेनी इन 





संधि करनी पड़ी ॥ रिनिमिकि किक 
अच्याथ 3. 
कंपनी ओर लाट साहबकी खटपट । 


सिंध और ग्वालियरदे युद्धके पश्चात्‌ अधिक कालतक लाड़े एलेनबरों भार- 
तके गवनेर जनरलके पद पर न रहसके । इस्टइंडिया कम्पनीके डाइरेक्टरोंको 
उनकी यह चाल पसंद न हुईं । उन्होंने यह अभिज्ञाप लगाया कि झ्ांति 
पूर्वक काम करनेके बदले लाडे एलेनबरोको लड़ाई झगड़े बहुत प्रियहैं । डाइ- 
रेक्टरोंने ब्रिटिश गवर्नमेंटकी आज्ञा विना छाट साहबको पदच्यतकर विलायत 
बुला लेनेकी आज्ञादी | 

लाडे एलेनबरो श्रीमतीके क्ृपापात्र थे। उनकी सहायतासे ही भारत ज्ञास- 
नमें कंपनीको कुछ माल नहीं गिनते थे । उन्होंने अपने बचावमें श्रीमतीके 
नाम एक पत्रबारकपुरसे १४ जुलाई सन्‌ १८४४ ई० को लिखा:-“मुझकों अपने 
पदसे अलग करनेके विषयमें कंपनीकी आज्ञा मुझे १५ ज्ूनको मिली । मैंने 
तुरंतही देशी राजाओंके नाम पत्र भेजकर सुचना देदी कि मेरी बदली होनेसे 


दूसरा भाग । . ( १८७ ) 


गवरनमेंटकी नीतिमें किसी बातकी लौट फेर न होगी । इस कार्येसे पे ग्वालि- 
यरमें थोड़े कालसे कुछ गड़बड़ मच रही थी । वहां इस बातकी गप्प डड़ 
रही थी कि मेरे बिलायत चले जानेसे दादा साहब खासगी वाले फिर ग्वालि- 
यरको बुलालिये जायैंगे । मुझको पदच्युत करनेके विषयमें कंपर्नाके डाररे- 
क्टरोंने जो कारण बतलाये हैं उनका खंडन, मेंने अलछे आफ रिपनके नाम 
एक पत्र लिखकर, उसमें कियाहै । प्राथना है कि श्रीमती डनकों ध्यानपूवेक 
पढ़ें । मुझे भारत वर्षमें बड़ी कठिनतासि काम करना पड़ा है और वह काठिन्य 
डाइ्रेक्टरोंकी झत्रुतासे और भी बढ़ गय। है | ” इस झज्रुताके विषयमें 
सन्‌ १८४३ ३० की १८ जनवरीको उन्होंने श्रीमरतीके नाम एक पत्र लिखाथा 
जिसका आशय यह है:- “ मेरी सम्मति यह है कि भारतवषेकी स्थानीय गवने- 
भंटकी अनुचित और उटपर्टाँग चालसे देशी राजाओंका इस साम्राज्यमें आदर 
नहीं है। उनके स्वत्व पर आघात किया जाता है और सदा वे यम । 
रहे हैं कि हमारा राज्य छीन लिया जायगा | यादे श्रीमती भारतका: 
शासन कंपनीसे लेकर अपने हाथमें रकक्‍खेंगी तो यह कठिनता दूर होजा- 
यगी और भारतवषेके राजा महाराजा श्रीमर्ताके अधीन. उ़ाजा रहने मे ध् 
- अपनी झोभा सूंमझेंगे । और इस कार्मसे इस बृहत अज्ञाकी भावी संतान डिडिशय॥ 
“अवनमेटकी देझेकी उन्नति पहल: गाय संदागतादेंगी । भारतव्कछा: परबंणणल 
यहाके लोगोंकी इच्छा और बहमके अनुसार,उनका भलाकरने के निश्चयसे किया: 
जायगा और दरदेशके जिन निवासियोंकों इश्वरने यह बुहत्‌ राज्य सॉंपाह* 
उनको धनाठय बनानेकी इच्छासे न किया जायगा तो आगे जाकर भारतवष 
की कितनी उन्नति होगी इसबातके कहनेमें में अशक्तहूँ ” ॥ 


अध्याय <. 
सिक्खयुद्ध ओर कोहनूर हीरा । 


सन्‌ १८४४ ६० में लाड़ एलेनबरों के विछायत जाने और उनकी जगह लाडे 
: हार्दिजके आंतही सिक्‍्खयद्धका अवसर आया । पंजाबके सरी महाराज रणजीत 
सिंहकी म॒त्यके बाद उनकी ६०हजारसेना बेकाबू होगई । उनके बालक पुत्र दली- 
पसिंह राजाहुए और रानी राज्य प्रबंध करनेलगीं । वह सेनाका वेतन समयपर 
देनेमें असमथेहुई इसलिये सेनाने लाहोर लूटनेकी तैयारी की परन्तु उनको [0क्ख 
राज्य छोडकर अंगरेंजी राज्य छूटनेकी सलाह दीगई । इसबातसे सिक्खसेनाकी 











(१८८ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


अंगेरजी सेनासे लड़ाई हुई और सन्‌ १८४६ ई* में सरकारने लाहोर लेलिया। 
यह बात गवनेरजनरलकी पसंद न आई और पंजाब प्रान्तपर सिक्‍्खोंके झञासन 
स्थिर रहनेका उन्होंने एक बार फिर अवसर दिया ।रानी अपने पुत्र दलीपसिंह 
के नामस पंजाबका शासन करती रहीं परन्तु सिक्खसेना ६० हजारके बदले 
घटाकर २० हजार रक्‍्खी गई और वहाँ अंगरेज़ी सेनाभी रखनीपड़ी परन्तु इस 
बातका अधिक दिनतक निवोह न हुआ | उसी व्षके अंतमें रानीको पदच्युत कर 
पंजाबराज्यके प्रबंधके लिये आठ सिक्‍्खोंकी एक कौन्सिल नियत हुई और लाहोरके 
अँगरेज रेजाडेंट सर हनरी लारेन्स उसके अध्यक्ष हुर। इस योजनानेभी बहुत सम- 
यतक काम न किया । दोवषेके अनन्तर गवनेर जनरल लाडे डलहौसीके समयमें 
पंजाबमें फिर बखेडा हुआ । यह बखेड़ा यहाँतक बढगया कि, काबुछका अमीर 
दोस्तमूहम्मद चढ़कर पेशावर तक चलाआया । उसने अटकका मोरचा अपने 
<हाथमें लेकर उपद्रावियोंकी सहायता करना आरंभ किया । लाचार होकर ब्रिटिश 
_ गव्नमेंटकोी पंजाबपर फिर चढाई करनी पड़ी । सन १८४९ हई० के फरवरी मासकी 
२१ तारीखको गजरातके निकट युद्धकर विजयपाया । और लाडे डलहौीसीके 
॥शासनमें पंजाबका प्रदेश सदाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलालिया गया। 
तह सि.पदच्यत महार।जा दलीपसिंह पेन्शन प्राकर विलायतमें रहे ॥ 4 
# पजाबके साथ स्वगवासी पंजाब कैसरी महाराजा रणजीतसिंहका बहुमूल्य 
“आभूषण भी सरकारके हाथ आया । इनमें जगत प्रसिद्ध 'कोहनर” हीरा भी 
 सरकारको मिलगया । इससे बढ़कर हीरा संसारमेँ अभीतक सननेमें नहीं आया 
है।सन्‌ १८७८ ई० में इस्ट इंडिया कंपनीने इसे श्रीमतीको भेटकिया । तबसे यह 
श्रीमतीके राजमुकुटमें विराजकर अपने प्रकाशसे मुकुटकों प्रकाशित कर रहा है। 
यह हीरा मछली पट्टनके निकट गोदावरी नदीमें किसी मनुष्यको.मिलाथा । 
सन्‌ १३०४ ई० में सुलतान अलाडद्दीनकों मालवाके राजाके यहांसे प्राप्ुआ । 
उनके कुटंबके पाससे दिल्लीके प्रथम मुगल सम्राट बाबरके पास पहुँचा । उन्होंने 
अपने चरित्रमँ लिखा था कि “संसारके देनिक व्ययका आधा द्रव्य इस हीरेफे 
मल्यके समान है । सन्‌ १७३९ ई० तक मुगल बादशाहोंके हाथमें रहकर वह 
ईरामके बादशाह नादिरशाहके यहाँ पहुँचा । जिस समय नादिरशाहने दिल्लीके 
बादशाह मृहम्मदश्ाहको परास्तकर वहांका कोष छीना उसमें हौरा न मिला । 
डसको इस बातसे बड़ी निराशा हुईं । उसने मुहम्मदशाहकी एक बेगम द्वारा 
समाचार पाकर दिल्लीका राज्य मुहम्मदशाहकी लोटादेनिका ठहराव किया । 
इस विचारसे उसने दिल्लीमें एक दबोर कर उस्तमें राज्य मुहम्मदशाहको पाछा 







दूसरा भाग | ( १८९ ) 


सॉपते समय परस्पर पगड़ी बदलीवलकी। मुहम्मदशाहफी पगर्ड़ाके साथही द्वीरा 
नादिर श्ाहके पास चला आया । तबसे वह कुछ कालतक इरानमें रहा। 
फिर नादिरज्ञाहके वारिसोंने अफगानिस्तानमें इरानी बादशाहत स्थापन करने- 

-बालें अहमद शाहको देदिया | उसीको काबुलके अमीरझ्षाह ड्ाजासे पंजाब 
केसरी महाराजा रणजीतसिंहने छीनलिया । और उनकी मत्युके बाद पंजाब 
राज्यके साथही वह हीरा ब्रिटिश गवनेमेंटके हाथमें पहुंचा | इंग्लेंड पहुंचने बाद 
उसको घिसकर स्वच्छ और सडोल करनेमें आठ हजार पौंड व्यय हुआ | इस 
कार्येसे हीरेके तोलमें अस्सी केरट अथोत्‌ १॥ तोला २॥ रतीके लगभग 
न्यूनता होगई ॥ 





अध्याय ९. 
+ ०३३ ७» करू ्े 4 आपस 
इंग्लैंडमें सूरतके नव्वाब ओर भारतकी रेलवे ।. 
संरंतंक नव्वाब सन्‌ १८४४ई० में इप्लैंड गये। इससे पहले भारतवर्षका कोई 
भी राजा महाराजा विलायत नहीं गया था इस लिये वहां पर इनका बड़ा सत्कार . 
हुआ | इस ७ में शर्भपुएक्त, रेमिस्टरुए में हिएखांदे कि २४ पुरा 7४०5 | 


इतनी भीड थी. कि खडें रहनेकों जगह नहीं मिलता थी। यहांके सरदार ' 
और उमरावोंको भीड़में जब नव्वाब साहब न देख पड़े तो वे कुरसियों , 
पर खड़े होगये ॥ 
सन्‌१८४५६० तक भारतमें रेल्वेका नाम नथा। यहां वालोॉमें यह कोई नहीं 
जानता था कि रेलवे किस चिडियाकों कहते हैं। उस वषे भारतमें रेलवे लाइने 
बनानेके लिये इंश्रैंडमें कई एक कम्पानियां खड़ी हुईं | इनकी प्राथनाओंको 
स्वीकार करने पूवे ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतके छाट साहबकों ७ मईकों एक 
पत्र लिखा । जिसका भाषान्तर यह है कि-“ रेलवे लाइने उसी जगह बनाना 
लाभदायक है जहां बनवानेका खचे और उनके प्रबंध करनेका व्यय 
/ निकल सके । ईंश्रेंडको अनुभवसे विदित हुआ है कि रेलवे कंपनियोंको अधिक 
आय मालसे होती हे । परंतु इस विषयमें भारत वरषेकी स्थिति भिन्न प्रकारकी 
है । भारत वर्ष धनी और धनाव्य वस्तीवाला नहीं है। वहाँके निवासी दीन 
हैं और दर २ थोड़ी २ संख्यामें निवास करते हैं। किन्तु बह प्राकृतिक पदा- 


थसि भरपर हैं परंतु उन्हें लाने ले नानेंक लिये सस्ता और शीघ्र चलनेवाला 


(१९५० ) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र। 


साधन न होनेसे लाभदायक बाजारका वहां अभाव है | इस लिये यह मानना 
चाहिये कि इस समय रेल्वेकी मुख्य आयका आधार यात्रियों पर न होकर 
केवल मालपर रहेगा । इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि जहां लाइनें 
खोलनेसे लाभकी संभावना हो वहां प्रचलित करने में सहायता और उत्तेजना , 
देना चाहिये | इस लिये एमेरिकाके दो चतुर और अनुभवी इंजिनियर हमारे 
दो इंजिनियरोंके साथ भेजे जाते हैं। ये लोग साधारण लंबाईकी एक लाइन तेयार 
करनेकी जांच करेंगे। उस जांचकी आप स्वयं देखें ओर उसके लिये जो कंपनी 
खडीहो उससे शते करनेके विषयमें रिपोर्ट करें |” डसी वर्षमें ग्रेट इंडियन 
पेनन्शला रेलवे ( जी. आई. पी. ) और इंस्ट इंडियन रेलवे कम्पनी खड़ी हुई । 
भारतकी प्रबन्धकारिणी इंस्ट इंडिया कम्पनीने व्याजकी गेरेंटी देकर उनको 
९९ वर्षका पड़ा करदिया । ईस्ट इंडियन रेस्बे कलकत्तेसे दिल्ली और आगरा 
तथा जी. आई. पी. रेलवे बबई से कल्याण और मेहम तक तैयार हुई । जी. 
आई. पी. का काम सन्‌१८५०३ई०में आरम्भ होकर सन्‌ ५४ में समाप्त हुआ ॥ 





म अध्याय १० 


खाते कर दिया ।"हपुस और फेसिसे विरोध । 
सन्‌ १८२९-३० में रुसने रूमकी इसा३ ५+०।०५ ४॥रस बखेडा उठाकर 


यूनानकी रूमसे स्वतंत्र कर दिया था । इस विषयकी जो सन्धि हुई उसमें 
इंग्लेड और फांसका संयोग था | सन्‌ १८४७६० में एक तुच्छ बातपर इंग्रेंडने 
यूनानसे लड़ाई ठानना चाहा । यदि पीछेसे मेल न होगया होता तो डस 
समय यूरोपमें एक भारी संग्राम होनेकी सम्भावना थी। डान पेसिफिको नामक 
एक पुतेगाली यहूदीने यनान पर ३२ हज्ञार पोंडका दावा किया। ईसाई धर्मके 
संस्थापक प्रभु इंसामसीहको फँंसाकर रोमन छोगोंके हाथमें देनेवाले और उनका 
बधकरनेंमें अग्रणी यहूदी जुडास इस्केरपटका तिरस्कार करनेके लिये यनानमें 
प्रतिवष ईस्टरके त्योहारपर उसकी म्॒र्ति बनाकरे जलादेने की चालथी । सन 
१८४७३६० में यनानकी गवनेमेंटने यह चाल बंद करदी | इससे यूनानी लोगोंने 7 
समझ लिया कि उस राज्यमें अब यहूदियोंका प्रभाव बटगया है । डान पेसि- 
फिको उन दिनों एथेन्समें रहता था | यनानियोंको माठम था कि वह यहुदी 
है । उन्होंने अपना धमेसम्बन्धी वैर लेनेके लिये उसके, घरबारका नाश कर- 
।दिया। इस कारण ठसने यूनानकी गवर्नेमेंट पर दावा किया | यूनानने उसकी 


दूसरा भाग । ( १९१) 


बात न मुनी | वह था तो थपुतेगाली यहूदी किन्तु अगरेजी प्रजा गिनाजाता 
था। इस बहानेसे इंग्लंडमें उपानिवेशञ विभागके मंत्री छाडे पामस्टनने यनानसे 
युद्ध ठान दिया अंगरेज़ी सेनाने यनानका समद्र किनारा वेरनेके विचारसे 
“अयाण किया । लाडे पामस्टैनको श्रम था कि यनानमें जो फरांसीसी दत 
रहता है वही इस झगड़ेका मल है । यनानने बीचमें पडकर इंशैंडसे निपटारा 
करदेनके लिये फांस ओर रुससे प्राथना करी । और प्राचीन संधिके अनुसार 
काये करनेके लिये दोनोंने इंग्लेंडकी समझाया । आरम्भमें छार्ड पामस्टेनने इस 
बातको अस्वीकार किया इस कारण फांसने अपना दूत इंग्लेंडसे छोटा लिया । 
इस बातसे यरोपमें भयानक संग्राम होनेका भय हुआ । अंतमें इंग्लैंड सभ- 
लगया ओर डान पेसिफिको का झगड़ा यरोपियन राज्योंके प्रतिनिधियेंकी पंचा- 
यतको सॉंपना उसने स्वीकार किया । जांच करनेसे विदित हुआ कि डान पेसि 
फिकोका दावा स्वीकार न करनेमें यनानने कोई काये अनुचित नहीं किया है 
क्योंकि उसने हानिसे तीस गुना दावा किथाथा । वह बड़ा मे था। उसने 
इस दावेशेंरत ... #5गका मल्य १५० पॉंड लिखवायाथा । लाडे पामस्टेनकी 

इस कुचालपर इलेंडकी लाई सभा एक लिए पाया: कार्मोषे एक ॥ 
कक आम मल 4८2० /7 


;' ह गो जँध्याड फ सी पक &तीदाइ - “आल नरबलि, 


इग्लेंडकी वहतें प्रदंेशनी, ओर बह्नदेशका युद्ध 


श्रीमतीके प्रिय पातिके ड्योग और प्रेरणासे सन्‌ १८५१ ३० में देश विदेशके 
नाना पदार्थोकी लेंडनमें एक बडी भारी प्रदर्शिनी हईँथी उसके विषयमें इस 
पुस्तकमें लिखा गया है। यह काये श्रीमतीके शास्तननकी मुख्य घटनाओं मेंसे था 
इस लिये यहां पर भी इस विषयमें कुछ लिखना आवश्यक है । राज्ञीपति 
प्रिंस एलबटे शिल्प कलाकों उत्तेजना देनेवाली “ सोसाइटी आफ आटेस ” 
सभाके अध्यक्ष थे। सन्‌ १८४ ण्ड्र ० के जनकी ३० तारीखको इस बातका ठहराव 
कर सन्‌ ५० में श्रीमानकी अध्यक्षतामें एक कमीशन नियत हुआ । उसी वषे लाडे 
» “मैयरके भोजमें प्रिंस महोदयने अपने ललित व्याख्यानमें इस बातकी आवश्यकता 
. दिखाई । उन्होंने कहाकि-“ शिल्प और व्यापारमें मनुष्य जातिने अबतक कि- 
तनी उन्नति कीहै इस बातकी ठीक जांच करने और इस कायेके लिये होनहार 
उन्नतिके उपाय सोचनेका प्रदशेनी उत्तम साधन हैं। ” प्रिंस सीपे और उप- 
योगी कथन को उस समयके बड़े बड़े लोगोंने डलटा समझा और पार्लिया- 


(१९२ ) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


भेंटके अनेक मँबरोंतकने इस बातमें संदेह किया कि नाना देश और जातिके 
छोग इस मेलेमे इकट्ठे होनेसे उपद्रव ही जायगा । उस समयके समाचार पत्र भी 
इसके विरोधी हुए । उन्हों ने लिखाकि मेला <खनेंके बहानेंसे देश देशके लुचे ल- 
फंगे इकट्ठे होजायेंगे और उनसे प्रजाकी शांतिका भंग होगा । अधिक उद्योग 
करने और लोगोंकी समझाने बुझानेसे भय दर होगया और इंग्लेंडकी शित्पो- 
न्रतिके लिये इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ ॥ हे 
अंगरेज व्यापारियों ने भारत गवर्नमेंट्से आग्रह परवेक कहाके बहादेशके 
राजा हमारे व्यापारमें विप्न डालतेहं | सत्‌ १८५२ ६० में भारतके गवनेर जनरल 
लाई डलहौसीन इस बातकी जांचके लिये एक मैनिक धम पोत रंगुनको 
भेजा । मिस्टर कोमोडर लेम्बटे ने बहां जाकर आवामें लाटसाहब का पत्र बह्म- 
देश के राजा को दिया । राजा ने इसबात पर रंगन के गवनर ( स़॒बा ) को 
पदच्युत कर दिया क्योंकि अंगरेज व्यापारियों ने उसी पर नालिश की थी। 
इसकी जगह जो नया सृबा नियत हआ पह इनलछोगों को पहलेवा . ,4 अपेक्षा 
. की अधिक दुःखदायी जान पः फैेमोडर लेम्बटने राजा का एक जहाज 
. इसपर +हॉमया ३८ हाछकत्ते में समाचार पहुँच 

., » इतर सेना [9.. 2३ सेनो ने आकर रंगून बेसिन श्रौर प्रोम को 
एक २ करके छीन लिया और ब्रह्मी लोगों को उत्तर ब्रह्म की ओर भागना 
पड़ा । पेगू के परगने पर सरकारी अधिकार होने बाद लाडेडल्हौसी ने अहदेश के _ 
राजाके विषय में एक नोटिस लिखा कि आवा बह्मदेश ) का राजा यदि पहले 
की तरह ब्रिटिश गवरनमेंट से मित्रता का संबंध प्रचलित न करेगा ओर पेगूका 
परगना जो हमने लेलिया है उसे लौटानेका प्रयत्न करेगा तो उसको 
कठोर दंड दिया जायगा । उसका राज्य छीन लिया जायगा श्र उसे तथा 
उसकी संतान को नष्ट श्रष्टकर देश निकाल देदिया जायगा । इस नोटिस को 
पानेके अनंतर राजाने किसी प्रकार के संधिपत्र पर हस्ताक्षर तो न किये किन्तु 
मुखसे यह स्वीकार करलिया कि जो देश वा स्वत्व अंगरेजों को लेना हो लेलें 
इसमें मैं हस्ताक्षेप नहीं करूंगा । इराबदी नदी में स्वतन्त्रता से अंगरेजों के 
व्यापार करेन को भी उसने स्वीकार कर लिया।गवनेर जनरल ने दूसरा नोटि- 
स प्रकाहीत कर उसमें लिखा कि“ राजा ने संधिपत्र पर हस्ताक्षर तो नहीं किये 
ई किन्तु उसके प्रण और झ्ञांति के कामों को देखकर युद्ध बंदाकियागया है ?॥ 





दूसरा भाग | ( १९३ ) 


. अध्याय १२. 
इस्टइंडिया कंपनी का नवीन पढ्ढा । 
सन्‌ १८५३ ३० में ईस्टइंडिया कम्पनी के पट्टेकी अवा५ प्री होगई । ब्रिटिश 
गवर्नमेंट ने उसे दसरी सनद देनेका विचार किया। सर चार्लेस उड़ने इस विषय 
में ३ जन को पार्लियामेंट में एक बेल उपास्थित किया | मदरास की नेटिव 
एसोहियेशनकी ओर से इस्टइंडिया कैपनी के विषय में पार्लियामेंट में एक 
प्रार्थना पत्र गया था । उसमें कंपनी के प्रबंध की निन्दाथी | उसमें लिखा था 
कि केपनी न्याय का काम ठीक २ नहीं करती है| इसका उत्तर उक्त साहब ने 
यह दिया कि-भारत वष भे एक २ आने के लिए झंठे जझ्ञपथ खानिवाले साक्षियों 
की बहुतायत है इसलिये न्यायका काम बंडा काठिन है तथापि यह काम 
वहां प्रशस्ताके योग्य होतांई । प्रजके काम पर वहां खब ध्यान दिया 
जातांहै । १ करोड़ ४० एकड भूमि सींचनेके योग्य तेयार की गई 
है । भारत गवनेमेंटकों विशेष आय भमिकरसे हैं । छवूण और अफीम 
परभी करलिया जाताहै । ल्वणक हितिग कठोर _बतलाया जातहै। 
वैसा नहीं है । मुसलमान ओर देशी रा/““““” अंक साथ शिडिश- राज्यकी “ 
तलना कीजाय तो अंगरेजी राज्यमें टासवब्याफ्र, रतादाह, बाऊहित्या, नरबलि, 
तथा लुट हक नदीरताई (। 72 तह अबवे जोवनकी आवश्यक वस्तयें 
अधिक वतेने; छह । पतले “४२३४-३५ हई० में भारत में ७९ छाख ९३ 
हजार पॉडका माल बाहर७ आयाथा । पंद्रह वर्षके बाद इस आयमें सो पीछे 
१४० की वृद्धिदोंकर सन्‌ १८४४९-७०३० में १ करोड ७३ लाख १३ हजार पौड 
का माल आया । कंपनी अब अपने प्रबंधम कुछ लोटफेर करना चाहतींहे। उसने - 
विचार कियांहै कि डाररेक्टरोंकी संख्या घटाकर ३० की जगह १८ रक्‍खी जाय 
और इनमें ६ ऐसे रहें जो दशा वर्ष तझ भारतमें रहकर ब्रिटिश गवनेमेंटकी सेवा 
कर आयेहों । सरकारी नोकरीपर अबसे कंपनी किसीको नियत न करसकेगी 
किन्तु लिविल सार्वेस परीक्षा सब जातिके लिये ख़ली रक्खी जायगी । 
नौकरी पानेका स्वत्व गरीब अमीरके लिये समानहोगा। सैनिक पदोंकी व्यवस्था 
में तो परिवर्तन न होगा किन्तु बंगालकी गवनेरी स्वतंत्र नियत की जायगी | 
आइईन बनाने वाली सभामें गवनेर जनरल दो सभासद्‌ अपनी ओर से ओर 
प्रत्येक प्रान्तका व्यापारी समाज अपनी ओर का एक २ सभासद नियत 
९्‌ 


(१९४) ॒ महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


लरेगा । इसके सिवाय हाइकोटेका चीफू जस्टिस और अन्य जज मिलाकर कुछ 
१२ सभासद होंगे प्रान्तोंके प्रत्येक नगरमें छोटी कोर्ट नियत होंगी और देजश्ी- 
न्यायाधीज्ञोंका वेतन बढ़ाया जायगा | ?? इसबिलके विषयमें पालिंयामेंटमें बहुत 
विवाद हुआ | कामन्स सभामें सर ज्याजे रूकेनें हिन्दुओंकी नीतिमत्ताको 
सराहा । और कहाकि सतरहनीं शताब्दिकी चाल ढाल देखकर भारतके अंगेरेज 
जैसे भारत वासियोंकी निनन्‍्दाकरतेहे वेसीही निन्‍्दाके योग्य उस समयके अंगरेज 
भी ये। मिस्टर फिलिमोर ने कहाकि सन्‌ १८३ ३६० के प्रतिज्ञापत्रमें लिखे जातिभेद 
विना सब लोगोंकों समान गिनने के कार्यपर कंपनी ध्यान नहीं देतीहै। देशियेंकी 
निन्‍्दा करने में मिस्टर ( लार्ड ) मेकॉले प्रसिद्ध गिने जातेहें। उन्होंने कहाकि- 
“देशियोंकी भारत वषैके प्रबंधसे अलग रखनेके प्रयत्न में उनकी प्रवृत्तिका भेग 
कर हम लोग अपने ज्ञासन को दृठ वा दीवे काल तक चलने योग्य नहीं 
बना सकेंगे । उन्हें वश्में करनेके लिये अथवा उनपर अधिक काल तक शासन 
करनेका स्वत्व वा अधिकार प्राप्त रखनेके लिये उन्हें अज्ञान रखना में कभी अच्छा 

नहीं समझताहूं? ॥ 





.. अध्याय १३. 
नागपुरका खालंसा भोर भारतमें तार । 


तीन आविष्कार 

सन्‌ १८५३ हमें गवर्नमेंटनें नागपुर राज्य खालसे करनेका ठहराव किया । 
वहांके राजा रावघोजी भोंसला इस वर्षेमें अपृत्र मरगये । ला डल हौसी उससमय 
भारतवर्षेके गवनेर जनरल थे । वह चाहतेये कि इनेः २ समस्तदेशी राज्य 
खालसे कर लिये जाय और किसी राजाकों गोद लेनेकी सनद नदी जाय । 
उन्होंने नागपुरके राजाके अपूृत्र मरनेसे गादी खाली होतेही अपनी नीतिका पालन 
किया | और उसीके अनसार एक आज्ञापत्र प्रकाजश्ितकर नागपुर राज्यकों 
सरकारी राज्यमें मिला लिया | सन्‌ १८५७ ई० भें भारतवषे में जो उपद्रव हुआ 
उसके अनेक कारणोंमेंसे एक लाडे डलहोसीकी यह नीति भी मानी जाती है ॥ 

भारतवषमें रेस बनानेका कार्य जिससमय जी. आई. पी. और इंस्ट 
इंडियनरेस्वे केपनीने आरंभ किया तबहीं तारका कार्य आरंभ हुआ था। सन्‌ 
१८५०-७१ ई० में गवर्नेमेंटने प्रथम बंगालमें तारघर स्थापिताकिये । दूसरे 
ही वर्ष ६२१९० ) रुपयेंके व्ययसे ८३ मील लाइन तैयार हुई । बंबई तथा 


दूसरां भाग । ( १९५ ) 


मद्रास प्रान्तमें यह कार्य सन्‌ ५४ में हुआ | सन्‌ ६७-६८ में भारतवर्षमें तार 
विभाग द्वारा ३०२१९१ समाचार आयेगयेये और उस वे भारतभरमें कुछ 
१३४७३॥ मील तारकी लाइन थी ॥ 

सन्‌ १८४६ में परीक्षेके बाद यह निश्चय हुआ कि सरफ्यारिक दैथरके 
प्रयोगसे रोगीके झ़रीरपर किसी प्रकारकी कठोर चीरफाड करनेपरभी डसे उस 
का दे बिदित नहीं होताहै । और इस दवाकों संधानेसे रोगी बिलकुल अचेत 
होजाताहै । इसबातके प्रकाशित होतेही छोगोंके हषैका ठिकाना नरहा किन्तु इस 
से भी बदकर “क्लोरो फामे” निकला | इसकी जांच सन्‌ १८४७ ई० में हुई । 
दोनो पदार्थकी तुलना करनेसे जानपड़ा कि ईथरकी अपेक्षा क्रोरोफा्मकी थोड़ी 
मात्रा अचेत अधिक करंदेतीहे, उसका प्रमाण अधिक ज्ञी्र और प्रा २ होता है, 
आधिक समयतक टिकता है ओर उससे रोगीको प्रल्ाप नहीं होता है । उसमें खचे 
कम होता है और केवल रूमाल पर छींटकर संधादेनेहीसे मनुष्य अचेत होता 
8 किन्तु ईथरमें यंत्रकी आवश्यकता होतीहै ॥ 

खगोल शाखत्रके विषयमें दो बडे आविष्कार सन १८४५ और ४६६० में हएये। 
एस्ट्रिया, नेपच्यून ओर यरेनस यहकी शोधहोचुकीथी । इन वर्षोमें फेस आर जन 
विद्वानेंने हो बी, एरेस, ओर क्लोरा नामक ग्रहोंकी गाते का “ विश्व किया 
इसी वषेमें पांच घूमकेतु गहोंकी चाल मालम हुई और सब १८४८६ ० में 'मेंटिस' 
सन्‌ ४९ में “हादमिया बारबलिफडा' सन्‌ ७०-में “पासनोपी! “विक्टोरिया? 
और “हगेरिया गहका झोव हुआ ।:#सके सिंवाय झनिग्नहके अष्ठटमं उपग्रह और 
नेपच्यनके एक >पर्ृ॑हइका आविष्कार भी इसी वषेमें हुआ ॥ 

ये साल नवीन शोधोके विषयमें बहुत बढ़कर निकले | सन्‌ ४६ और ५४७ में 
रसायन शाखत्रके विषयमें तीन बड़े २ आविष्कार हुए प्रथम शोध “गनकाटन? 
वारूदकी, दसरी काचको झका वा मरोड सकनेकी ओर तीसरी कागजकी बो तलें 
वा किंवाड बनानेकी । इस ज्ञोधके अनसार पानी भरनेसे कागज़ गलता नहीं 
है। कागजसे बने हुए पात्र धरतीपर डालनेसे नहीं टूटते ह ओर इसपर तुरों 


यह कि वेपारदशैक होते हैं ॥ 
अध्याय १४. 
क्रीमियाका युद्ध । 


सन्‌ १८५७४ ३० का वर्ष यूरोपके लिये बड़ा भयानक था। रुम राज्यर्य 
अनेक प्रान्तोंमें रुसीधम मानने वाले (रूसवालेके वंज्ञधर) लोग निवास करते थे। 






(१९६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


उन लोगोंके साथ रुमका जैसा बत्तोव था वह रुसकों पसंद न था| रुस सम- 
झता था कि रुमके ईसाइयेोंकी रक्षा करनेका काम मेरा है। रूसने इस विष- 
यमें रूमकी जो निन्दाकी डसे अन्य यूरोपियन राज्योंने सच्चा समझा परंतु 
उनको संदेह हुआ कि कहीं ऐसी बातके बहानेसे रुस किसीभारी राजनेतिक 
लाभके लिये चालतो नहीं चलरहा है। इस भयसे उन्होंने रुसकी बातका 
समथथन करनेके बदले डसकी योजनाको भंग करनेका प्रयत्न किया | रुसकी 
गवनमेंट अल्पकालमें छोटेसे राज्यसे एक बृहत्‌ साम्राज्य बनगया था ! यरोपमें 
ऐसा जनरव था कि रुस राज्यका संस्थापक पीटर दी ग्रेट आपने वसीयत नामेमें 
लिखगया है कि मेरे उत्तराधिकारियोंकों जहांतक बालाटिक समुद्रसे उत्तरकी 
ओर और काले समुद्रके किनारेपर दक्षिणकी ओर सीमा स्थापित करनेका 
अवसर न मिले चुप न रहना चाहिये | इस कारण बड़ें राज्येनि अनुमान किया 
कि रूमके विषयमें बखेडा कर रुस उसका कस्तनतुनिया और बासजरस लेना 
चाहता है इस लिये उन्होंने निश्चय किया कि रूमके अप्रबंधसे रुसको 
लाभ उठाने देना उचित नहीं है। रुस इनेः २ भारत लेनेकी इच्छासे मध्य 
'एश्षियामें अपनी सेना बढ़ाता जाता था इस लिये उसकी यह चाल इंग्लेंड 
को अंदिक बरी छगी । इंग्लेंडने सोचा कि, रुसका विरोध करनेके लिये रुमसे 
मेल करना चाहिये । और रुरा रुमके युद्धमें इंग्लेंडकी रूमका साथ देना 
उचित है। इस विचारमें फांसके नवीन सम्राद्‌ नपोलियन ने साथ दिया । उसने 
अपने विचार कौझलसे फ्रांसका राज्य प्राप्त किया था और वह जानता था कि 
जबतक में किसी कार्यसे वहांकी प्रजाको प्रसन्न न करसकंगा मेरा टिकाव होना 
कठिन है ॥ 

इंसाई धर्मके अनेक स्थान रूम राज्यमें थे । इन पर आधिपत्य रखने के 
विषयमें रुस ओर फ़ांसका झगड़ा था । इसका निपटारा करानेके लिये फ्रांस 
इंग्लेडके सयक्त हुआ । दोनोंनें मिलकर रूमकी ओरसे रुसके साथ युद्ध नि 
श्रय किया । देनेंनें रुससे कहलाया कि सन्‌ १८२७-२८ में रुसने 
रुमके साथ जेसा बत्ताव किया था वैसा अब न करने दिया जायगा । हमारे 
जहाज काले समुद्रमें जा4गे | वहांपर यदि कोई रुसी जहाज मिलेगा तो हम 
टसे सेबस्टोपलकी ओर लोटादेंगे और रूम राज्यपर किसी प्रकारका बलात्कार 
रुसकों न करने देंगे । इस बात से युद्ध उनगया । जमेनी (प्रशिया ) और 
आस्ट्रिया इंग्लेंडके मित्र गिनेजाते थे परंतु इस अवसर पर वे अलग होगये । 
इग्लैंडके प्रधानमण्डलम भी इस विषयमें मतभेद हुआ । लाड़े एबर्डीन और 


दूसरा भाग । ( १९७ ) 


मिस्टर ग्लेडस्टनने इस थुद्धका विरोध किया परंतु इंग्लैंडकी प्रजाका अधिक 
भाग युद्धमें कीति सम्पादन करनेकी तृष्णसे युद्ध करनेकी सम्मतिमें छाडे पा- 
मस्टेनका साथी हुआ | उनकी सम्मतिके अनुसार १४ सितम्बर सन्‌ १८५४ 
ई० को युद्धका आरम्भ हागया । ओर मीषण संग्रामकें बाद सन्‌ १८५७६ ई० 
के फरवरी मासमें इसका अन्त हुआ | दोनों ओरकी सेनाओंने बहुत वीरता 
दिखाई किंतु इंग्लैंड, फांस और रूमकी संयुक्त सेनाके सामने रुसी सेना टिक न 
सकी | परिणाम यह हुआ कि रुसने सन्धिका प्रस्ताव किया। इस बातका ठहराव 
करनेके लिये फांसकी राजधानी पैरिस नगरमें इंग्लेंड, फांस, रुस, आसस्ट्रिया, 
प्रशिया ओर सार्डीनिया ( इटाली ) राज्यके प्रतिनिधियोंने मिलकर निम्नालि- 
खित इार्ते पक्की की-( १ ) रुमके प्रबन्धमें हाथ डालनेका रुसकों दावा न 
करना चाहिये ( २ ) काले समुद्र पर किसी राज्यका अधिकार नहीं है और 
वहां छः से अधिक जहाज रुस न रखसकेगा ( ३ ) डेन्यब नदी व्यापारके 
लिये खली रखनी होगी ( ४ ) रूमके मालडेविया और वेस्केयाना प्रान्त ( रोमे- 
निया) और सर्ियाके प्रान्तोंकी प्रजाशासनका अधिकार देना और सर्वियाओें 
रुमको सेना रखने देना ओर ( ५ ) परस्परके जीते हुए राय जिसने... 
जिसे देदेना होगा” ॥ | 


.. अंप्याय १५ 
ऋरमेयाके युद्धके समय इंग्लैंडकी स्थिति । 
यद्यपि इस अध्यायमें प्रायः उन्ही बातोंका समावेशहे जिनका वणेन इस 
पुस्तकके प्रथम भागमें होना चाहिये था किन्तु क्रीमिया का विषय एकत्र 
रहनेसे पाठकोंके चित्तपर बात अच्छी तरह ठसती समझकर यहांपर लिखना 
डचित समझा गयांहे । जिम्त समय क्रीमियाके यद्धमें रूससे विजय पानेकी 
इच्छासे इंग्लेंडकी सना ड्यूक आफ केम्ब्रज़के अधिकारमें विदाहुईं श्रीमती 
उसका सत्कार करनेके लिये स्वयं गई थीं। एक ओर युद्धके लिये बड़े २ 
राज्योंके प्रधान कमेचारी अपने शिर पचा रहे ये ओर दसरी ओर राजाओं में 
परस्परका मेल मिलाप होता था । इसी बीचमें राज्ञीपति प्रिंसरलछ॒बटे फांसके 
नवीन सम्राट नेपोलियनसे मिलने गये । वहांसे लोटनेपर मालम हुआ कि 
अध्यक्षोंकी बेपरवाहीसे ब्रिटिश सेनाके मनुष्य बहत दर्देशासे नष्ट होते रहें । 
गवनमेंटने इस बातपर सेनाध्यक्षोंकी बहुत लथाडा और ,हारारनाके चिक्तमें 





( १९८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


इतना दुःख हुआ कि वह इस संवादका सुनकर बामार होंगई | मिस फ्लोरेंस 
नाइटिंगेलने जिसका कुछ वणन इस पुस्तकके पव अध्यायों में हुओहे जाकर 
साहस ओर परिश्रमसे घायल सैनिकोंकी सेवा सश्रुपाकर हजारोंके प्राण बचाये ॥ 


ब्रिटिश और फांसकी संयुक्त सेनाकी बहुत हानि होनेपर भी जब रुसने तोपों 
की मार सहने उपरांत सेबस्टोपलका किला न छोडा तबइंग्लेंडकों बहुत निराशा 
हुई ओर इस बातका विचार करनेके लिये पार्लियामेंटमें एक बिल उपस्थित 
हुआ किन्तु उसी समय रुसके सम्राट दूसरे निकोलसकी अकस्मात्‌ मत्यु होगई 
इस लिये ऋमिया यद्धका ञीघ्रही अंत होगया । युद्धसे घायल होंकर लेटे हुए 
सैनिकोंकों श्रीमतीने चेथामके अस्पतालमें देखकर डनका समाश्वासन किया ॥ 


इसी अवसरमें फांसके नवीन सम्राट छुई नेयेलियन अपनी रानी सहित श्रीम- 
तीसे भेट करनेके लिये इंग्लेंड आये | श्रामतीने उनका बहुत सत्कार किया 
और सत्कारकी वृद्धिकि लिये नेपोलियनने सम्मानपर्वक श्रीमर्ताके होठोंका 
चंबन किया । इस बातसे फांसमें प्रजा तंत्रमणाली स्थापन करनेकी इच्छा रखेने 
वाले पश्चकों बहुत बुरा लगा और उन्होंने नेपोलियनपर गालियोंका मेह बरसाया | 
नेपोलियनके सन्मानमें वाटल़े महलमें एक नाच हुआ जि प्र॒में उन्होंने बहुत योग्यता 
दिखाई | इप विषयमें श्रीमती ने अपनी दिनचया में लिखा है कि “ में तीसरे 
ज्याज॑की पौत्री इंग्लेंडके कट्ठे शत्रु सम्राट प्रथम नेपोलियनके भतीजेके साथ, वाटरल्‌ 
के राजभवन में, उस व्यक्ति के साथ जो छः वे तक देश विदेश भटक कर 
इंग्लेंड का आश्रय लेचका है नाच, इसे इंश्वर की विचित्र छीलाई, समझना चा- 
हिये ।”? इस अवसर पर श्रीमती ने सम्राट को नाइट आफ दी गाटरकी डपाथि 
प्रदान की ॥ 

अच्छीतरह दावत चखने बाद जब सम्राद नेपोलियन फाँसकों गया श्ैमतीने 
क्रीमिया के यद्ध में पराक्रम करनेवाले सेनिकों को पदक, पारितोषेक और 
पदवियाँदीं | इनमें अनेक छूले, छंगड़े, हाथ बिनांके और अंगभंग थे दकच्ञ 
और श्रीमती की सेवा में उनकी यह दशा हुईं थी इसाडेये आपको बहुत 
दुःख हुआ । आँखों में पानी भरआया | श्रीमती के हाथ से पदक पाकर उन्हें 
बड़ा संतोष हुआ। थामस टाऊत्रिज नामक शरको जिसके दोनों पेर इसयुद्ध 
में कटगये थे आपने अपना दझ्रीर रक्षक ( एडी केंप ) बनाया ॥ 

सितंबर मास में सेबलस्टोपल नामक दृढ़ दगे घोर संग्राम के पश्चात्‌ इंग्लैंड 
के हाथ आने की जब खबर पहुंची प्रजाके हप का ठिकाना न रहा | बालमोरल 


का 


दूरसा भाग । ... (१९०९ ) 


बे 


में निवास करनेवाले लोगें ने एक पहाड़ीपर चढ़कर आग जलाई । औआमती 
अपने महलकी खिड़कीमें से खड़ी २ इस अद्वुत दृश्यको देखती रहीं । वहांके 
ग्रामीण लोगोंने उस अभिके पास अद्भुत प्रकारसे नाच किया, गाया, ढोल बजाये 
और बंदूकों के फेर किये | क्रीमिया से विजय प्राप्त कर लौटीहुई सेना का 
श्रीमती ने एल्डरशाट में निरीक्षण करते समय कहाः-“ आज यहांपर एक 
वृहत्‌ सेना इकट्ठी हुई है। उससे मेरा कथन है कि वह पण आरोग्यताके साथ 
लोट आई जिसका मुझे हपे है । उसने कष्ट और विपात्ति डदारतापवेक सहन 
की है उसके लिये धन्यवाद देनेको में बहुत आतुर थी । और जो लोग अपने 
देश के लिये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके लिये में द:खित हूँ । और इसीतरह 
जिन्‍्हों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया है उनेक लिये मुझे बड़ा गये है । में परमेश्वर 
का उपकार मानती है कि अब भयक बादल विखर गये हैं | आपलोगों के 
यशास्वी कम की कीर्ति सदा रहेगी और मुझे आशा है कि फिर जब कभी 
आवश्यकता पड़ेगी जिसका मुझे भरोसा है क्रीमियाके युद्ध में आत्मसमपेण 
करनेकी तरह फिर भी आप टोग प्रेम पक देश सेवा करनेके लिये तत्पर होगे ।” 
इस आज्ञाकी सनकर सेनाने श्रीमतीके लिये एक स्वरसे “इश्वर श्रीशत्ती 5! 
रक्षा करे । ? इस वाक्यको कहा ॥ 





अ 
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अध्याय १६ पा द 


- आपका रक्त पंच राज्याका मल । 

इस भागके अध्याय १४ में जिस संधिका वर्णन हुआ है उसके सिवाय सन्‌ 
१८५६ ई० के अपेरेलमें इंग्लेंड, फांस और आस्ट्रियामें रूमके विषयमें एक 
संधि ओर हुई थी जिसमें २ हर्ते थीं( १ ) तीनों राज्य रूम राज्यकी रक्षा- 
का बोंझा अपने ऊपर लेते हैं और (२) पोरैसमें ३० माचेको जो संयुक्त 
राज्योंका इस विषयमें संधिपत्र लिखा गया उसके नियमोंका भंग जो कोई 
करेगा उससे हमतीनों मिलकर लडेंगे। सन्‌ १८७१ ३० तक इस संधिका बत्तोव 





- ठीक २ होता रहा | सन्‌ ५६ ई० की ३० मा्चकों सब राज्येंने मिलकर पोरि- 


समें जो संधि की थी उसमें एक हाते यह भी थी कि “काले समुद्रको स्वतंत्र 
गिनना और वहां रुसको मेगजीन तथा छःसे अधिक सैनिक जहाज न रखने 
देना चाहिये?। सन्‌ ७१ ई० में इस संधिका भंग होगया । और प्रकाश रूप पर 
रुसने कह दिया कि“अब हम इस बातके नियम बद्ध नहीं हैं । इस संंधिपत्रकी 


(२०० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


अनेक जझर्तीकोी और २ राज्यों ने भंग कर डाला इस लिये केवल हम पर ही इसके 
निवोह का दबाव डालना न चाहिये! | उन दिनों में फांस ओर जमेनीका धोर 
संग्राम हो रहाथा | इस लिये दोनों राज्य इस काममें न बोलसंके | इसी तरह 
इंग्लेडने भी इन दोनों राज्योंको युद्धसे आना कानी करते देखकर रुससे एका- 
की लडनेका साहस न किया । आस्ट्रिया बिलकुल ही चुप साथ गया । परंतु 
पैरिसके संधिपत्रकी बात हवामें उदाकर चुप रह जानेसे निंदा समझ कर प्रिंस 
विस्माकेने एक चाल खेली । उनकी सचनाके अनुसार रुसके अनुचित काये पर 
विचार करनेके लिये लंडनमें एक सभा हुई | इसमें बड़े २ राज्येंकि प्रतिनिधि 
इकट्रेहुए ।इन्होंने निश्चय किया कि “रुसने जो मागे ग्रहण किया है वह अनुचित 
नहींह और उसके विरुद्ध कोई काम न करना चाहिये।”” इस बातके प्रकाश होतिही 
रूसने रुमको दबा लिया ओर रुस रुूमक। लडाईमें रुमकी हार होनेका इसीसे 
अवसर आया । केवल इतनाही नहीं किन्तु इस कार्येसे रुस बहुत बदुगया ओर 
यह भी कहा जाता है कि यूनानेके विरुद्ध रूमकी ओरसे सब राच्योंने पक्ष 
किया जिसका कारण भी यही संधिपत्र है ॥ 





अध्याय ३७. 


अवधका खादसा । 


सन्‌ १८५६ ई० के फरवरी मासमें अनधके नव्वाबका राज्यखालसे कर वाजिद्‌ 
अलीज्ञाहको गवनमेंटने पेन्शन देदा । इस कार्यमें नियम विरुद्ध चाल चलनेके 
कारण सरकार पर जो आक्षिप होता उससे बचनेके लिये भारत वर्षके गवनेरजन- 
रल ने एक अज्ञापत्र प्रकाशित किया जिसमें लिखाथा-कि“अवधके नव्वाबसे जिन 
बातोंमें संशोधन करनेकी सम्मति दीजातीदै उनपर ध्यान नहीं देंतेंहें और उस 
राज्यमें छूट खसोट बहुत होतींदे । इन कारणोंसे अयोध्याका उपजाऊ प्रदेश 
नष्ट हुआ जाताहै। ? गवनेरजनरलने आरंभमें नव्वाबसे ( १ )अवधकी दीवानी 
फोजदारी तथा सैनिक सत्ता सदाके लिये अंगरेजी सरकारको देनाहोगा (२)नव्वा- 
बका पद्‌ सदा स्थिर रखना और यह पद वंडापरंपरा तक चलने देनाहोगा ( ३ ) 
नव्वाबके साथ सम्मानप्वेक वर्तना ओर लखनऊके महल तथा दिलखुग् और 
बीबीपर बागमें केवछ नव्वाबका अधिकार रहेगा किन्तु मत्युका दंड देनेकाउन्हें 
अधिकार न होगा (४) नव्वाब वाजिद अलीश्ञाहकों उनकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये 
बारह लाख रुपये वाषिक और महलकी रक्षाक्े लिये तीनलाख रुपया वार्षिक 


दूसरा भाग | ( २०१ ) 


गवनेमेंटसे दिया जायगा और ( ५ ) उनके उत्तराधिकारियोंकों बारह छाख 
वार्षिक पेन्शनके अतिरेक्त उनके पुत्र कलत्रादिके वेतनका स्वतंत्र प्रबंधकिया 
ज्ञायगा -इन जर्तेंसि संधि करना चाहाथा । इस संधिपत्रपर हस्ताक्षर करने 
के लिये नव्वाबको तीन दिनकी अवधि दीगईथी । अवाधि समाप्त होने उपरांत 
नव्वाबने संधिपत्र पर हस्ताक्षर नहींकिये । बस इसलिये अपनी आज्ञाके अनुसार 
गवनेमेंटने अवध प्रदेशमें खालसा करलिया। नव्वाबकों बारह लाखकी पेन्शन दी 
गईट जिसे उन्होंने आक्टूबर माससे स्वीकार कर लिया | डससमय सरकारने 
यहभी प्रकाशित किया कि नव्वाब साहब जब तक जियेंगे उनका नव्वाब पद 
बनारहेगा किन्तु उनके पीछेसे उनके उत्तराधिकारी इस पदके अधिकारी न होंगे। 
ओर न उनके समान वाषिक पेन्शन उनके उत्तराधिकारियोंकोी दीजायगी ॥ 

यह बात अवधकी प्रजाकों पसंद न आई। एकव्षबाद नानासाहबकी प्रेरणासे 
जो बलवा हुआ उसमें लखनऊकी सेनाका अधिक भाग बलबा करने में था और 
अयोध्या ही इस उपद्रवका केद्धथा | नेपालके जंगबहादरने ९ हजारसेना भेजकर 
अवधका उपद्रव ज्ञांतकिया । और उनकी सहायतासे सरकारने अवधका 
राज्य फिर प्राप्तकिया ॥ 





अध्याय १८. 
इरान ओर चीनसे गवनमेटके युद्ध । 

इसी वषेमें भारतगवर्नमेंटको इरानराज्यसे लड़ाई करनी पड़ी । इरानराज्यने 
हिरातपर चढ़ाई कर सन्‌ १८५५७ है० की २५ आक्टूबरकों उसपर अपना 
अधिकार करलियाथा । भारत गवर्नेमेंट उसकी इसचालकों पसंद न करसकी 
क्योंकि गवर्नेमेंटक्रा कथनहै कि अफगानिस्तान और हिरात पर भारत वने 
मेंटके सिवाय दूसरे किसी का आधिपत्य नहीं है। इस युद्धमें ईरान राज्यकी हार 
हुई । ओर उसे लाचार होकर भारत गवनेमेंटसे संधि करनीपड़ी । इईरानके 
साथ जो संधिपत्र हुआ डसकी हार्ते ये थीं-“ हिरात नगर और अफगानि- 
_स्तानकी भूमि पर आधिपत्यका दावा ईरान राज्य छोडताँहै, हिरात और 
अफगानिस्तानके राजाओंसे करलेने अपने नामपर खुतबा पढवाने और अपने 
सिक्के का वहां प्रचार करनेका दावा उसे अब स्वीकार नहीं है । और स्वीकार _ 
क ताहै कि अबसे पीछे अफ़गानिस्तानके स्थानीय कामकाज में न पड़ूंगा 
और 7रात तथा अफगानिस्तानको स्वतंत्र गिनृंगा । अबसे अफगानिस्तान 
ओर हिरात राज्येके झगड़ोंका निपटार करनेके अंगरेजी सरकारको पंचायत 


(२०२) महारानी विक्गोरियाका चरित्र । 


करना चाहिये ।” इस लेखपर हस्ताक्षर करने बाद अंगरेज राजदतके तेहेरानकि 
पीछे पहुंचने पर पहले अपमानेंके लिये ईरानका क्षमा मांगना ठहरा । सुना 
गयांहे कि ईरान शाहनेके अंगरेज दूतके विषय अपने प्रधान अमात्यको लिखाथा 
कि-“ मिस्टर मरे मखे और पागल क्योंकि राज्योंका तक का अपमान करना 
उसने सीख लियांहै । और वह ऐसी मखेता करने लगांहै ?!॥ 

ईरान यद्धकी समाप्ति होतेही चीनपर चढ़ाई करनेका अवसर आया । चीन 
गव्नमेंटपर अभिज्ञाप यह लगायागया था कि उसने अंगरेजी झंडेका अपमान 
कियाहै । 'एरो! नामक जहाज में ७ अक्टूबर सन्‌ १८५६ ६० को कितनेही 
चीनी कमेचारी आये और उस जहाज मेंसे बारह मनुष्योंकी पकडलेगंय ।. 
जहाजके मालिकने डसपर अंगरेजी झंडा चद्ाकर यह प्रकाशित किया कि यह 
जहाज अंगरेजींदे ओर चीनने इसका अपमान कियांहे | इसबातकी चीनने न सना 
और कहदिया कि “यह अंगरेजी जहाज नहीं है किन्त चीनी जहाजंहै । और इसे 
अंगरेंजी झंडा चठानिका अधिकार नहींह।”मिस्टर जस्टिस मेकार्थो ने अपने इति- 
हासमें लिखांहै कि'“चीन गवर्नमेंटका कथन सत्यथा। ओर जहा जके मालिकने अपने 
लाभके लिये थोड़े समयके लिये कहींसे झंडा प्राप्तकरलियाथा। परंतु केंटानके बंदरका 
अंगरेजी दूत बखेड़िया था और इसलिय उसने पेकिन स्थित मुख्यद्तकी झूठी खबर 
देकर बहुँका दिया था।जिस समय इस बातकी खबर इंग्लेंडमें पहुँची वहांके कितनेही 
राजनीतिज्ञोंने इस चालकी बहुत निनन्‍्दाकी थी परंतु छा पाभस्टेनने एक ऐसा 
नियम प्रकाशित किया कि-“हम सचेहों वा झठे किन्तु अब तो अपनी टेकका 
निर्वाह करनाही चाहिये । ” इस नियमको कितनेही स्वार्थी अगरेजोंने पसन्द 
किया इसकारण पालियामेण्टमें पामस्टनके विरोधी न टिकसके। यद्धके अन्त 
में ब्रिटिश गवर्नमेंटका विजय हुआ । पांच बंदर फिर यरोपियन व्यापारके लिये 
खोलनेका चीनपर दबाव पड़ा । और ईसाई पादरियोंकोीं चीन राज्यमें धर्मोप- 
देश करनेकी स्वतन्त्रता मिलगई । इसी स्वतन्त्रता ने अनेक बार चीनमें लाखों 
इसाइयोंका नाश करार चीन राज्यको मिट्टीमें मिलादिया ॥ 





अध्याय १९. 


भारतवषेका बलवा । 


क्रीमियांके युद्धमें हजारों मनृष्योंके नष्ट होनेसे खिन्न ओर विजयसे हार्षित 
इंग्लेंडकी प्रमाको जो सन्‌ ५७ के बलवेकी एकाएक खबर मिली । उस वर्षसे 


दूसरा भाग । (२०३ ) 


पहले भारतमें श्रीमतीका स्वतन्त्र शासन न था | किन्तु ईस्टइंण्डिया कम्पनी 
राज्य करती थी । भारतके प्रबन्धपर विलायतका कुछभी ध्यान न था । पारलि- 
यामेंटकों सेक्रेटरी आफस्टेट जिधर चलाते उधर चलती थी । लाडे डलहौसी 
की रजवाडोंकी खालसे करनेकी नीतिने देशमें हलचल मचा रक्खी थी । सन 
१८५६ ३० में उनके उत्तराधिकारी लाई केनिंगने शांति स्थापन करनेका बहुत 
कुछ प्रयत्न किया परंतु लनकी कुछ चली नहीं | और सन्‌ १८५७ ई० के मई 
मासमें भारतवषेमें बलवेकी आग एकदम भड़क उठी । इसके कारण अगरेज 
ग्रेथकत्तीओंने जो दिखलाये हैं । उनमेंसे थोड़े ये हैं उनका कथन है ।कि भारत 
गवरनेमेंटने बहुतही अविचार और भूलभरी नीतिका अवलम्बन कियाथा | अफ- 
गानिस्तानकी चढाईमें हारखाना, सिंध, पंजाब और नागपुरका खालसा और 
अवधको सरकारी राज्यमें मिला देना आदि कामोंक्ष प्रजाके चित्तपर बहुतही 
बुरा प्रभावपड़ा | बंगालकी सेनामें अधिक छोग अवधके रहनेवाले थे | ये लोग 
अवधमें सरकारी राज्य स्थापित करनेंसें बहुतहीं द:खित होगये थे । सेना और 
प्रजाके मनमें सरकारकी नीतिपर सन्देह होगया।इस अवसरमें गवनमेंटने एक नवीन 
प्रकारकी बंदक सनामें प्रचलितकी उसका कातृस हाथसे ते।डनेके बदले दांतसिकाटना 
पड़ताथा।सिपाहियों को संदेह होगया कि ये कातूस गौ और स्अरकी चर्बीसे बनाये 
गये हैं और इन्हें दांतस कटवाकर सरकार हिन्दू मुसलमान सनिकों का धम भ्रष्ट 
करना चाहती है । प्रसिद्ध इतिहास कत्ती मिस्टर टालवाइज हौलरने लिखा है 
कि-“ प्रमादवज्ञ कार्तसों में गो और सुअर की चर्बीका उपयोग हुआ था | 
सिपाहियोंने अज्ञानवश यह समझ लिया कि, अंगरेज लोग जान बुझकर हमारा 
धर्म श्रष्ट करना चाहते हैं | दुर्भाग्यससे उनका श्रम दूरकरने का सैनिक अफ्स- 
रोने ज्ीघ्र प्रयत्ष न किया | इसका परिणाम यह हुआ कि, कलकत्ते के निकट 
बारकपुर की सेना में हलचल मचगई । वहां के सैनिकों ने मकानों में आग 
लगांदी। इसबात से सेनाध्यक्षकों की अखें खुलगई३ और उन्‍्हेंने चर्बीवाले काते- 
सोंका बिलकुल बंद करनेकी आज्ञादी | परन्तु आगलग चुको थी इसालिये सिपा- 
हियोने किसीभी प्रकार के कातेस पर विश्वास न किया ”। इसके सिवाय.यह भी 
कहा जाता है कि, रेलवे छाइने और तारकी देखकर मे लेगोंने यह संदेह किया 
कि, सरकार हमें जादसे बल्श करना चाहती है। बस कई एक इसबातको भी 
बलेबे के अन्य कारणों में से एक समझते हैं ॥ 


(१६०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


बलवेकी आग प्रथम मेरठ में भहकी | वहांके बलवाइयों ने अगेरेज अफ्सरों 
पर गोलीमार कर कितनेही अंगेरेजों का बधकरडाला । मेरठकी सेना वहांसे 
बलवाकर दिल्ली पहुंची । वहां जाकर उसने दिल्ली सम्राट के एक वंशधरको जो 
सरकार से पेन्शन पाताथा अपना अफ्सर बनाया ओर उसीको भारतका सम्राट 
निश्चित करलिया । भारतके गवर्नरजनरलने चीन जातीहुई अगेरेजी सेनाको 
उपद्रव की ज्ञांतिक लिये रोक लिया। इस सेना के आपहुंचने पे पंजाबके लेफ्ट 
नेंट गवनेर सर जान लारेसने देशी सेनाके श्र छीन लिये और दिल्ली विजयेके लिये 
अपनी विश्वस्तसेना भेजी | सिक्खनैसी वीरजाति जो थोडिही वर्ष पे अंगरेजें से 
लटचुकी थी गवनेमेंट की भक्तरहकर तन और मन से सहायक हुईं | प्िक्ख 
ओर यरोपियन सेनाने बड़ी कठिनता से दिल्ली में श्ञांति स्थापित की ॥ 

दिल्लीसे चलकर उपद्रव लखनऊ पहुँचा | यह अवधकी राजधानी थी और 
गवनेमेंट ने हालही में इसप्रान्त को लेलिया था इसलिये यहां बड़ी हृदयविदारक 
घटना हुईं । बलवाइयों ने मारकूटकर यरोपियनोंकी ख्री बालकों सहित रेजिडें- 
सीके एक बंद मकानमें वेर लिया। इससे भी बढ़कर कानपुर में हुआ । वहां 
सत्री बालकों सहित एक सहस्रके लगभग यूरोपियन थे वहांके सरहयृग 
व्हीलर सेनापाति थे | विव्र के पदच्यत राजा नाना साहब जिनका गवने- 
मैंटने गोदलेना स्वीकार नहीं कियाथा उनपर सेनापतिका विश्वास था | 
उनपर भरोसा कर व्हीहर साहब सब यरोपियनों को लेकर एक अस्पताल में 
जिसके गिद मटद्टीकी दीवालथी घुसबेठे | इनके पास पांचसो से अधिक स्त्री 
बाहुक ओर इनसे कम पुरुष थे | नानासाहबने बलवबाइयों में मिलकर अस्पताल 
की घेर लिया । डनकी गोलियोंसे अस्पतालके भीतर यरोपियन लेगोंकी लाश्ें 
बिछगईं।खी बालकों कों खुलीहई घपमे मिट्टीकी दीवारकी शरण लेनी पड़ी | बालबच्चों 
के प्खे मुख हरे करनेके लिये जो लोग अस्पतालके भीतर कुएँसे पानी लेने गयेथे 
वे बलवाइयोंकी गोलीसे मरकर कुकी शरण हुए। अंतमें नानासाहबने कह- 
दिया कि यदि तुम लोग हमारी शरण आकर अस्पताल खाली करदोंगे तो हम 
तुम्हें यहांसे जीवित निकल जाने देंगे । इसबातकी यरोपियनोंने स्वीकार किया 
और वे एक नोकामें बेठकर गंगाजीके उसपार जानेलगे परन्तु उपद्रवियोंने वहां 
भी उनका पीछा न छोड़ा और गोलियां मार २ कर नावके लोगोंको डुबोदिया । 
जो कुछ ख्ियांवा बालक बचे बचाये थे उन्हें पकड़कर एक मकान में 
उनको बुरी तरहसे मार डाला । व्हीलर साहब के साथ के एक हजार 
मनुष्यों में से अपना दखड़ा रोनेके लिये केवल चार मनुष्य बचने पाये ॥ 


दूसरा भाग । (२०५ ) 


इन बातोंकों सुनकर भारत और विलायतके यरोपियन छोगोंका क्रोध बहुत 
भड़का और वे डचित अनुचितका कुछ विचार न कर बदला लेनेपर उतारूहुए 
किन्तु उससमय भारतके गवनेर जनरल लाडे केनिंग बड़े ज्ांतचित और 
बुद्धिमान थे । उन्होंने अपने मनमें ठान लिया कि अपराधियों के साथ 
निरपराध नहीं मारे जाना चाहिये । और उन्हीं के प्रयत्नसे बखेड़ा अधिक 
न बटने पाया ॥ 

धीरे २ मामला सुधरनेलगा । भारतके दक्षिण भागमें उससमय श्ञांति थी । 
अंतमें दिल्लीपर सरकारका फिर झंडा जा फरहराया परन्तु अभीतक रूखनऊमें 
जो अंगेरेज बिरे हुएथ उनकी द्ञा अच्छी न थी | सर जान लारेंसके भाई सह 
हेनरी लारेंस उपद्रवियोंके गोलेसे मारे जा चके थे। उन लोगोंके पास खानिको 
एक दाना न था ओर ऐसा अवसर आगयाथा कि उन्हें छाचार होकर शात्र॒ुकी 
श़रण लेना पे | इस अवसरमें सहायताके लिये सेना आपहूँची | जनरल 
हेवलाकने ४०० सेनास ५० हजार शत्रुओंका सामना कर बहुत इृठतासे लड़ 
कर उनके प्राण बचाये । इस कारये में जनरल ओटरमभी सहायक हुए । और 
दोनोंने मिलकर रोजिडेंसीमें बिरे हुए लछोगोंके प्राण बचाकर लखनऊका विजय 
किया । परंतु इस यद्धमें जनरल हेवलाक वायल होकर मर गये | और सर को- 
लिन केम्प बेल भारतके प्रधान सेनाध्यक्ष नियत हुए । इनकी सहायताके लिये 
विलायतसे बहुत कुछ सना आपहची थी इसलिये शने: २ उपद्रव श्ञांत हुआ । 
जिन लोगेंकि बलवेमें संयक्त होनिका थोटा भी प्रमाण मिला डनको फाँसीपर 
छटका दिया गया। सैकड़ों मनुप्योंके लटकने और छाड केनिंगके समाश्रासन 
देनेसे उपद्रव ज्ञांत हुआ। नानासाहब न मालूम किथर भाग गये । डपद्रू- 
वियोंका साथ देकर जिस व्यक्ति ( ज्ञाह आलम ) ने दिल्लीका सम्राद्‌ बनना 
चाहाथा वह कैद किया गया । भारत वषमें इस्ट इंडिया कंपनीकी जगह श्रीम- 
तीका ज्ञासन हुआ और भारत वर्षके छाट साहब ओर विलायतमें स्टेटसेक्रेटरी 
कौंसिलकी सम्मतिसे देशका शासन करने छंगे | इस बखेंडेके समय समस्त 
देशी राजा सरकारके राजभक्त रहे और नेपालने सहायता की ॥ 

भारत वरषके बलेवेका विषय इतना बड़ा है कि, उसे में इस पुस्तकमें 
विस्तार प्वेक नहीं लिख सकताहूं। बंग भाषाके एक प्रसिद्ध लेखकने इस विषयमें 
पुस्तक .लिखी है । उसका अनुवाद हिन्दीमें हो गया है । आशा है कि वह 
“अ्रीवेंकटेश्वर” यंत्रालयमें छपकर शीघ्र प्रकाशित होगी ॥ 





(२०६) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


अध्याय २०. 
|. बिल कक #2%.. 
बदवक वषयत राज्ञापतका तम्मात । 

जिस समय बलवेका संवाद इंग्लेंड पहुंचा वहांके छोगोंमें बड़ी हलचल मची। 
वहांसे भारतकी रक्षाके लिये १० हजार सेना भारतको विदा हुईं । दंपतिकों 
इस ससाचारसे बहुत कालतक बेचेनी रही और वे दम २ के समाचार गवर्नमेंटसे 
लेते रहे । उनकी विशेष भय इस बातका था कि, बंगालकी समस्त ( अस्सी 
हजार ) सेना उपद्रव न कर उठे परंतु यह बात “ हुईं और दो लाख उपद्गवि- 
योपर अंतमें २४०० अंगरेजी सेनाने विजय किया॥ 

श्रीमतीके पति प्रिंस एलबटेने भारत वर्षके उपद्रव की गमोगर्मीके समय २७ 
जुलाई सन्‌ १८५७० को प्रशियाके राजा ( आज कलके जमैननेरेशके दादा ) 
प्रथम विलियमको एक पत्र लिखा था | उससे विदित होता है कि, दंपति इस 
डपद्रवका क्या कारण समझते थे और वे राजनीतिमें कितने कुशल थे । 
उसमें लिखाथा किः- 

“आपने १७ ति।थके पत्रमें भारतवषकी गड़बड़के विषयमें संकेत किया है । 
इस लिये में अपने विचार प्रकट करना डचित समझताहूं । में यह मानताहँ कि, 
हमारे भारतशासन के गांभीये और उन कारणोंको जिनसे हम उत्तम कहला 
रहेंहें यरोपियन छोग बिलकल अपरिचित हैं ॥ 


“भारतवासी अपनी स्घतंत्रता रक्षित नहीं रख सकते हैं और न युद्धकरके 
उसे प्रात्तर सकते € | कुछ कालसे नह २ जातों ने भारतवर्ष पर चढ़ाई कर 
जय प्राप्त किया है ऐसीरियन ईरानी और सिकंदर के ज्ञासनमें यूनानियों ने 
भारत पर आक्रमण कर वहां वालोंको नीता है तातारी, अरब और अन्य जा- 
तिने डनपर आक्रमण किया है । जेताओं ने वहां वालोंको अपने दबावमें डालकर 
उनपर अत्याचार किये हैं परंतु उन्हें जड़मेंसे रखाड़ा नहीं है। और न उन्हें 
अपनेमें मिलाया है। इस कारणसे वहांके छोग परस्पर मिले जुले रहने पर भी 
उनमें एक सामान्य प्रजाके समान एकतन्नता नहीं है ॥ 

“जिन लोगोंका हृदय देशियोंके जंगली पनसे दःखके मारे छिद गया है वे 
यदि देशियों पर चाहे नेसा अत्याचार करें तो भी वे क्षमाके योग्य हैं| कोई 
भी मनुष्य उनका बचाव करनेमें समथे नहीं हो सकता है किन्तु जो छोग अपने 
घरोंमें शांतिपँंक निवास करते हैं और जिन्हें इस उपद्रवका कुछ भी कष्ट 


दूसरा भाग । (२५०७ ) 


उठाना नहीं पड़ा है और यदि उन्हें कुछ सहन भी करना पडा है तो केवल 

द्रव्यसंबंधी हानि, वे ही अधिक हलचल मचारहे हैं । इस कारणसे उत्तम प्रबं- 

ध करनेके कार्यमें मुख्य अपराधियोंकों कठोरतम दंड देने बाद भी उन्हींकी 
_ओरसे आश्षिप होनिका भय है ॥ 

“हिन्दू मुसलमानोंमें धमेके विषयमें इतना अंतर है कि डन दोनोंका एक हो 
जाना असंभव है । स्वयं हिन्दू ही अपने जातिबंधनमें ऐसे जकड़े हुए 6 कि, डनमें 
भी एका होना कठिन है। भिन्न २जाति एक दूसरे पर अत्याचार न करने पाते 
इस बातकी हम संभाल रखते हैं । न्यायालयोंमें गरोब अमीरकी हम समान भावसे 
देखते हैं ओर देशके प्रत्येक भागके प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार के संदेह 
बिना न्याय मिलनेका हम प्रयत्ञ करते हैं । इसके साथही हम प्रजाके भिन्न २ 
धम और सामाजिक नियमों में हस्ताक्षेप नहीं करते हैं | इनकारणोंसे ही हमारा 
आधिपत्य वहां स्थिर रहसका है । वहांपर अत्याचार बिलकुल नहीं है | मालपर 
बाहर से आते समय कर नहीं लिया जाता है | भारतवासियों पर केवल रूवण 
करका बोझाथा सोभी उठादिया गया । पुरानी जमीदारियोंसे जअकात ओर व्या- 
पारसे केपनी अपना रुपया इकट्ठा करती है ॥ 

“ देश़के लाभ और उन्नाति के लिये अबतक कुछभी नहीं कियागयाहै किन्‍्त 
पुराने ज्ञासकोंने प्रजाको जो कष्ट दियेथे उन्हें यादकर वह आजकलके राजाकों 
आज्ञीवाद देती है अबतक इस बातकी जाँच होना शेष है कि उन छोगों 
के मुख्य धर्मीं और रीतिकों देखकर यरोपियन नीतिके अनुसार उनमें 
कहांतक संशोधन किया जासकता है अथवा उसका प्रवेश होसकता है ॥ 

“थोड़े कालप्ते इन बातोंसे अलग रहनेके नियमका भंग किया गया है । र्वे 
ओर नहरें बनानेका लग्गा लगाया गया है । पाठशालायें स्थापित हुई हैं, सती 
होनेकी रीति बंद कीगई है, पुनर्विवाह नियमानुसार मानागया है, जगन्नाथके 
रथके नीचे मनुष्योंका कुचलछना बंद किया गया है | इन का्मोंका अर्थ हिन्द- 
ओंने ऐसा किया है कि ईंग्लंड डनकेधमकी दबाकर ईसाई मत फैलाना चाहता 
है। मिनीआ राइफल नामकी बंदूकोंमें कातेस बिना प्रयास घुसजायें इस आभे- 
प्रायसे चर्बमें डुबोये जातेहें । इसीसे मामला बिगडगया है । सेनाके चित्तमें इस 
बातसे विचार होंगया है कि उन्हें धम श्रष्ट करनेछा प्रयत्न कियाजाता है क्योंकि 
उनके मखमें चर्बी वा मांस जानेसे वे धमैश्रष्ट होते हैं ॥ 

“भारतवर्षकी सेनामें मदरास और बंबईकी सेनासे बंगालकी सेना बढ़ी चदी 
है । वे सैनिक उत्तम जातिके हैं। एक २ बैटालियनमें ४०० ब्राह्मण देखे जतिहें । 


(२०८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


मध्य शताब्दियोंमें पोप अथवा जमेन साम्राज्ययी ओरसे जातिच्यत करनेका 


विषय जिस अथका बोधक था वही अथे उनमें है । अथात जो लोग जातिश्रष्ट 
होजातेंहें उनका सांसारिक और राजकीय बातोंमें मत्युतुल्य होना मानाजाता 
है | इसकारण बंगालसेनाके उपद्रव करने का हमें कुछ आश्रय नहीं हे । सरकार 
के लिये बरे विचार रखनेवाले मनुष्य उपद्रावियोंमें मिलगयेंहें | किन्तु किसीभी 
जगह की प्रज्ञा उनमें संयुक्त नहीं हुई है । वह कहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 
पर प्रजाका संतोष॑है | ........ इस भयकी दूर करनेमें हम शक्तिमान्‌ होंगे और 
मुझे दृद निश्चय है [कि हम ाक्तिमान होंगेही.......-तबही इसका परिणाम कदाचित्‌ 
अच्छा होगा ।........ कंपनी अब स्थिर रहनेमें कदाचित्‌ समथ न होसकेगी । 
इस बातमें संदेहहै । जीते रहें गे तो देखें गे”? ॥ 

इसके सिवाय प्रिंस एलबटेने रानीका ढिंदोरा तेयार करने ओर उसका संजो- 
धन करनेमें जो भारतका उपकार किया वह अन्यत्र प्रकाजशित है । इस पत्रके 
पहुँचनेसे जमेनीके सम्राट भारत वषेकी सच्ची स्थिति जाननेमें समथ हुए ओर 
इसीस भारतवासियों तथा इंग्लेंडपर जो भांति २ के कलेकोंकी यरोपमें गप्पें 


उड़तीं थीं वे बन्द होगई ॥ 





अध्याय २१. 
भारतके नवीन प्रबंधके विषय भीमतीके विचार । 
अंगरेजों का भारतपर क्रोध । 


उपद्रव शांत होगया । भारतवर्ष की प्रजाके सखसे निवास करने का समय 
आया । इंग्लेंडमें उपद्रवकें विषयकी चिन्ता मिटटी तब भारतंके भावी प्रबंधके 
लिये इंग्लेंडके राजनीति कुझल विद्धानेंकि शिर पचानेका अवसर आया | 
श्रीमतीके पतिकों भारत प्रबंधकी द्विविधा पसंद न थी । बलवा समाप्त होंतेही 
मिस्टर डिसरायलीने प्रधान अमात्य लाडे पामस्टंनसे बलवेका कारण और 
प्रबंधके विचारोंकी रिपोर्ट मांगी । और उत्तर न पाकर उन्हों ने २७ जुछाईको 
सम्मति दी कि “अबसे भारतका प्रबंध रानीको अपने हाथम लेना चाहिये | 
आक्टूबर मासमें लाडे पामस्टेनने लिखाकि-“ गोलाद्धके दूसरे भागके एक 
विज्ञाल प्रदेशपर दो मंत्रिदलोंसे राज्य करनेमें झंसझट और कठिनता अधिकहै । 
इनमेंसे एकका आधार पा्लियामेंटपर है और दूसरी केवल व्यापारसेही प्रयोजन 
रखतींहे । १ह वर्षेमें केवल दो तीन बार एकत्रित होतीहें डससे वर्ष भरकी धटना- 
ओंको देखते राज्य चलता नहों दीखतांहे | इसलिये मेरी योजना यह है कि, 
पार्ण्यामेंटके आगामि अधिवेशन में एक बिल उपस्थित कियाजाय जिससे 


टूसरा भाग । ( २०९ ) 


वत्तेमान प्रबंधको उठाकर भारतकों रानी और पार्लियामेंटके सीधे अधिकारमें 

लिया जाय | इस बातसे कंपनीके संबंधी विरोध करेंगे और पार्लियामेंटके 

मेंबर भी इसबातपर जोरदेंगे इसलिये काये स्थिर करने पर अच्छीतरह विचार 

होना चाहिये”। लाडेपामस्टनने इस चर्चापर विशेष रूपपर ध्यानदिया और श्रीमती 

और उनके पातिसे अनेक बार मिलकर इस विषयमें वादानुवाद किया । 
३ दिसंबर सन्‌ १८५७ इ० को पार्लियामेंट खुली और १७ को लाडे पामस्टेनका 
बिल श्रीमतीकी सेवामें टपस्थित किया गया ॥ 

इस बीचमें भारतके गवनेर जनरल छाडे केनिंगका पत्र २५ सितंबरका 
लिखाहुआ श्रीमतीकी सेवामें पहुँचा | उसमें लिखा था किः- 

“जिन लोंगोंको आधिक उत्तम डदारण उत्पन्न करना चाहिये डनमें भी पागल 
पन और अंधा कपट देखाजातांहै ऐसी स्थिति हमारे स्वदेश्िियोंकी देखकर मुझे 
लजा आतींदे।एक भी मनुष्य ऐसा विचार करता नहीं दीखताहै जो मुख्य उपद्रवि- 
यों के अतिरिक्तचालीस पचास हजार मनष्योंकी फांसी वा गोलीसे मारडालनेका काम 

यक्तियक्त वा उत्तम न समझताहो। जो लोग इस विषय में अधिकतर कहासनी 
अथवा लिखापटी करतेहँ उन्हें नहीं सझतांहै कि, भारतवषेके प्रबंध तथा सना 
विभागमें देहियोंकों नौकर रखकर कामलिये विना और उनपर अधिकांग़में 
विश्वास रक्खेविना इंग्लेंडके शासकके लिये भारतपर आधिकार रखने अथवा 
यहां शासन करनेका काम ज्वक्तिसे बाहरहेँ । प्रजाको सदाभयभीत रखना 
हानिकरहै-इस नियमपर जो लोग लंबे २ लेख लिखनेमे छगेहुएहें व गत आठ 
मासमें दवेटनाके इतिहास संबंधी पुस्तककी काली एरष्टीपर प्रकाश डालनेवाले 
हिन्द और मुसलमानों की कृपा और डदारताके असंख्य उदाहरणोंको भलतेहें | 
यह बात उन्हें शोभा देनेिवाली नहीं है ” ॥ 

इंग्लेंड और भारत वषेके अंगरेज इस देशके हजारों मनष्योंको फांसी दिला- 
ना चाहते थे । ओर इस डपद्रवने उनको इतना डकसा दिया था कि देशका 
सवेनाज करनेमें उनका संतोष था| इस कारण लाडे केनिंग की सम्माति 
उनको रुचिकर न हुई । इसलिये वे लोग छाट साहब की निन्‍्दरा कर उनकी 
भारत क्षसे बदली करादेनेकी पुकार उठाने लंगे। ऐसे अवसर में श्रीमतीने 
इस पत्रकों पाकर लाडे केनिंग्‌के विचारकी प्रशंसाकी ओर उनको इसके उत्तरमें 
एक पत्र लिखा:- 

यहाँकी प्रजाके अधिक भागकी ओरसे समस्त भारत वषेकी प्रजा, तथा 
समग्र देशी सेनापर भेदविना, जो “इसाइयेंक्री चालका अयोग्य ढंग, 
बतलाया जातीह उनके लिये लाडे केनिंगने खेद और क्रोध प्रकाशित किया 
उसमें में सहानुभाति प्रकाशित करतीहूं । परंतु प्रजाका ऐसा ढंग अधिक काल 


(२१० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


तक नहीं रहैगा। निर्दोषिश्चियों ओर बालकोंपर जैसा कुछ अत्याचार हुआहै 
उसके लिये किप्तीका भी रक्त खालेविना नहीं रहसकताहै । इस बिष्यकी 
सचोने यहांकी प्रजाके क्रोषको उत्पन्न कियाहे | ऐसे घृणित काम करने वालोंके 
लिये केसाभी कठोर दंडदिया जाय अधिक नहीं है और चाहै जैसा खेद 
हमारे चित्त को उत्पन्न ही परंतु इसप्रकारके समस्त अपराधियों को कठिन 
दंड देनाचाहिये ॥ 

“परंतु सामान्य प्रजा-झ्ञांति पूर्वक निवास करने वालों-और जिन परम कृपाल 
देशियोंने हमारी सहायता कींहै, भागकर छिपने वालों को जिन्होंने आश्रय 
दियाहे और जिनका बत्तीव विश्वास योग्य और सच्चा रहाँहै डन सबपर 

अत्यंतर कृपा करनी चाहिये । उन्हें जानना चाहिये कि किसी भी 
जाति का तिरस्कार काले रंगका चमड़ा देखकर किया नहीं जाता है 
बिलकुल नहीं किया जायगा किन्तु उनकी रानीकी सर्वोत्तम इच्छा उन्हें सखी, 
संतु४ तथा उन्नति युक्त देखनेकोंहे ” ॥ 

भारत वर्षकी प्रजापर केवछ इस देशके अंगेरेज़ और इंग्लेंडकी प्रजाकाही 
कोप न था किन्तु इसका प्रभाव वहांके मंत्रिमंडलपर भी पडाथा । प्रजाकी 
इच्छाके प्रवाहमें पटकर इंग्लेंडके मंत्रिमंडलने निश्चय कियाथा कि, भारत 
वर्षकी प्रजाको बलप्वेक ईसाई बना लेना चाहिये ओर सन्‌ १८३३ ई० में 
पालियामेंटने चाटेर नामकी जो सनद भारतवषको दीथी उसेभी वे लोटा लेना 
चाहतेये। इस चाटेरका वही आह्ययथा जो श्रीमतीके टिंढोरेका है । इस विष- 
यके टिंठोरेकी पांड लिपि तेयार कर हस्ताक्षरके लिये श्रीमतीके पास भेजी 
गईथी । इसको श्रीमतीने बिलकुल नापसंद किया | इस विषयमें आपने परतिकी 
सम्मतिसे विशेष काम लिया ओर मंत्रिमेडलके रवकों दबानेके साथही उनकों 
अपना कतेव्य अच्छीतरह समझा दिया। इस वादान॒वादके समय लाडे पाम- 
स्टेनका दल ट्टकर लाड डर्बी इंग्लेंडके प्रधान अमात्य हुए थे इसलिये श्रीम- 
तीकी ओरसे उनके प्राइवेटसेक्रेटरी लाडे माम्सबरीने इस पांडु लिपिके संशो- 
धन्के लिये बेबस्स बगेसे १५ अगस्त सन्‌ १८५८ ई० को एक पत्र उन्हींके 
नाम लिखा जिसका आश्यय यह है:- क्‍ 

१० इस [भारत वर्ष ] देश्का कोईभी निवासी अथवा श्रीमतीकी उस देशमें रहनेवाली 
असली प्रजा धर्म, जन्म भूमि, कुल, रंग अथवा इनमेंस कोई रखनेसे किसी स्थान पद वा 
नौकरी पातेके लिये केपनीके शासनमें अयोग्य न समझी जायगी!? ॥ 

यह आईन सन १८३३ ई० में पार्लिया मेटेके लाई और कामन्स हाउसेंने पास किया ॥ 


दूसरा भाग । (२११ ) 


“८ भारतव्षमें प्रकाशित होनेवाले टिंढोरेकी पांड लिपिके प्रातिवाद और 
त्रुटियां आपकी समझानेका कार्य श्रीमतीने मुझको सोंपा है । आज्ञा है कि, 
आप उसे अपनी प्रौटभाषामें लिखेंगें। इस बातसे श्रीमतीको आनन्द होगा। 
टिंदोरैकी तैयार करते समय आपको ध्यान रखना चादिये कि, दह करोडसे 
भी अधिक एशिया निवासियोंपर स्वतंत्र श्ासनका आरंभ करनें-बाद तथा भीतरी 
भयंकर संग्रामके अनंतर एक स्त्री राजकरत्री उन लोगोंसे संभाषण करती है । 
भविष्यतमें किन नियमोंपर भारतका प्रबंध किया जायगा उसका स्पष्टीकरण 
कर उनके साथ आंगेको कैसा वत्तोव किया जायगा जिसका इकरार करना है। 
ऐसे पत्रके लिखनेमें उदारता, परमाथे और धमेसबंधी विचारोंको स्वतंत्रता 
प्वेक प्रकट करना चाहिये । और भारतवासियोंकों अंगरेजी मुकुटकी सत्ता 
नीचे अंगरेजी अजाके समान गिनकर उन्हें केसे सस्‍्वत्व दिये जायैंगे ओर 

इससे डनकी कहांतक उन्नति होंगी । यह बात उन्हें समझाना चाहिये ” ॥ 

इससे श्रीमतीके विचार स्पष्ट रूपपर विदितहोगये । संशोधनसे पूवे जो 
पांडलिपि तेयार हुईेथी उसमें लिखाथा कि “देशीधर्मां की जड काटडालने की 
सत्ता अंगरेजी सरकारको है | लार्ड माम्सबरीने लिखाके “ यह बात श्रीमतीको 
पसंद नहींहे श्रीमती की इच्छा है कि देशीधरंके विषयमें यह लिखना चाहिये कि 
श्रीमती अपने घर्मपर बड़ा प्रेम रखती हैं और धर्मसे वह जेसा सुख और संतोष 
प्राप्तरर तीहें उसके कारण वह देशीधर्मपर आधात करनेंका यत्न विलकुल न करेंगी । 
और यह अपने सेवकोंको सदा इसी तरहका वत्तोव करनेकी आज्ञा देंगी” ॥ 
असल मसौदेमें यह भी बात थी कि-“ दीनता दरकरने का भी सरकार प्रयत्न 
करेगी। ” इसके विषयमें लाड्डमाम्सबचरीनेि लिखाकि-“ इनशाब्दोंसे लेखकका 
भावाथे स्पष्ट नहीं होताहै इसलिये इसवाक्यकों विस्तारप्वेंक लिखनेके साथही 
उसमें यह भी उल्लेख होना चाहिये कि रेस, तार और नहर आदिकाये 
प्रजाकी उन्नति करने वालिंह । जिससे बहांके वहमी मनुष्योंके चित्तका 
संदेह दरहो ? ॥ 

अंतमें श्रीमती की इच्छाके अनुसार लाडे डर्बीने पांडलिपका संशोधन कर 
दिया । उसमें इतनी वृद्धि और कीगई कि-“ श्रीमती अपनी अन्य प्रजाके लिये 
जिसतरह कतेव्य बद्ध है उसी प्रकारके कतेव्य से अपने को वह भारतवर्षके 
लिये बैँंधी समझतीहें । हमारी प्रजाकी भलाईकी इस इच्छांके अनुसार वत्तीष 
करनेकी शक्ति सवे शक्तिमान्‌ परमात्त्मा हमें और हमारे अधीन कमैचारियों 
को प्रदान करे” ॥ 


( २१२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


“अमृतबाजारपत्रिका” को विदित हुआहै कि, इंग्लेंड में भारतके प्रबंधके 
विषयमें जिस समय हलचल मचरही थी ओर वहांकी प्रजा भांति २ की तर्क 
कर भारतवासियोंकी अधिकतर दबानेकी सम्माति देते थे श्रीमतीकी <नर्वबरकों 
सोते समय अचानक महात्मा ज्याज॑के दशेन हुए । उन्होंने महारानीको अनेक 
तरहपर समझा बुझाकर भारतव्षेके ज्ञासनके विषयमें योग्य सम्मति दी थी । 
श्रीमतीकी इन महात्माके साथ जो बातचीत हुईं डसकी रिपोर्ट मद्वित होकर 
मंत्रिमंडलके मेंबरोंको दीगई थी जिसीका फल यह टिंदाराहै | ऋुछभी हो इतना 
अवश्यहै [के महारानीने केवल ढिदोरेका संशोधन करते समयहा दबावनहीं डालाथा 
बरन इंग्लेंडके मंत्रिमंडलकी बलवेके समय भारतमें गोरी सेना बटाने और 
इंग्लेंडकी सना टगुनीं करदेनेकी सम्मति भी दी थी और साथमें ही कहदिया था 
किजों यहांकी सेना न बठाकर भारतकी रक्षाके लिये भजदी जायगी तो इंग्लेंड 
में कोई नया उपद्रव खड़ा हो जायगा । इस आज्ञसे इंग्लेंडफी बहुतलाभ हुआ॥ 


अध्याय २२. 
र ३ ७ 
श्रीमतीका ढिंढरा । 
गत अध्यायमें जिस ढिंढोरेके लिखेजानेके विषयमें इतने वादानुवाद का 

वर्णन हुआहे वह भारतवासियोंके और विज्ञेषकर हिन्दी पाठकोंके आधिक जानने 
योग्य है । उसी ढिंदोरेपर भारतवषेके प्रबंधका आधारहै वहीं देशियोंके लिये 
सुज्ञासनका पट्टा है । इस कारण डसका अविकल भाषान्तर यहांपर प्रकाशित 
करना परमावश्यकहै । यह ढिंढोरा १ नवंबर सन्‌ १८५७८ ई० को भारतवषके 
वाइसराय ओर गवर्नर जनरल लाड केनिंगने प्रयागमें प्रणाकों सुनाया था और 
इसका भाषानुवाद भारतवषे भरके मुख्य २ नगरोंमें उसीदिन सनाया गयाथा 
उसका हिन्दी अनुवाद यहंहः- 


भारतवर्षके राजा सर्दार ओर प्रजाके नाम भ्रीमती रानी 
ओर उनकी कोंसिलका ढिंढेरा । 
ईश्वरकी कृपासे ग्रेट ब्रिटेन और आरयर्लैण्डके संयक्त राज्य ओर यरोप, एक्गिया 


एफिका, एमेरिका तथा आस्ट्रेलिया और इनके अधीन अन्य; उपनिवेज्ञोंकी रानी 
तथा धमकी रक्षका विक्‍टोरिया ॥ 


दूसरा भाग | (२९१६३ ) 


अनेक भारी कारणोंसे पार्लियामेंटकी दोनों समाओंकी सम्माति और 
स्वीकार प्राप्कर भारतवर्षके देशाका जो प्रबन्ध अबतक हमारी ओरसे ट्रस्टीके 
ता रपर मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी चलाती थी उसे अबसे हमने अपने हाथमें 

. लेना निश्चय किया है ॥ 

... अब इसलिये हम इस लेखद्वारा प्रकट तथा स्वीकार करती ओर प्रतिज्ञा 
करती हैं कि, ऊपर लिखी हुई सभाओंकी सम्मति और स्वीकार करनेसे ऊपर 
लिखा प्रवन्ध हमने अपने हाथ में लिया ह । और उक्त देशोंद्दी हमारी समस्त 
प्रजाको हम आज्ञा देती हैं कि, उन्हें सदा झभचिन्तक ( वफादार ) रहना और 
हमारी, हमारे वारिसों और प्रतिनिधियोंकी ओर सच्चा भक्तिभाव रखना और 
अबसे पीछे हमारी ओरसे हमारे उक्त देझोंका प्रबन्ध करनेके लिये जो व्यक्ति 
नियतहों उनकी सत्ताका आदर करना चाहिये ॥ 

हम अपने विश्वासपात्र, प्यारे भाई और मंत्री चालेस जान वाइकॉंट केनिंग्‌ 
की झभमचिन्तकता, चातुर्स ओर न्‍्यायपर विशेष विश्वास और भरोसा रखकर 
इस लेखद्वारा हमारे उक्त देशोंके लिये हमारा प्रथम वाइसराय ओर गवनेर जनरल 
नियत करती हैं । और हमारे नामपर उन देश्ञोंका प्रबन्ध करने और हमारी 
ओरसे एक मंत्रीद्वारा समय २ पर जो आज्ञायें वा सूचनायें मिलें डनकें आधीन 
रहकर हमारे नामपर सामान्यतः काम करनेकी सत्ता देती हैं ॥ 

और मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवामें प्रबन्ध तथा सेना विभागके 
भिन्न २ पदोंपर जो लोंग इस समय काम करते हैं उन्हें इस लेखद्वारा अपने २ पदों- 
पर स्थिर करती हैं परंतु उनके भविष्यत्‌का आधार हमारी क्ृपापर रहैगा और 
अबसे पीछे जो आईन बनाये जावे उनके अधीन रहकर उन्हें चलना पड़ेगा ॥ 

.. भारतपपैके देशी राजाओंकोी इस लेख द्वारा हम प्रकट करती हैं कि उनके 
साथ जो कुछ संधियां मान्यवर ईस्ट इंडिया अथवा उसकी आज्ञासे, कीगई हैं 
उन्हें अथवा जों प्रण उनके साथ किये गयेहों उन्हें हम स्वीकार करती हैं। और 
उन्हीं के अनुसार निरंतर बत्तोव किया जायगा और उन्‍्हींके अनुसार वेभी 
संधिपन्न के पाबंद रहें गे ऐसी हम आशा रखती हैं ॥ 

”. इस समय हमारे आधीन जितने देश हैं उनका विस्तार बद्ाना हम 
नहीं चाहती हैं । और जैस हम हमारे अधिकृत देशोंपर अथवा हमारे स्वत्वपर 
किसीकी आक्रमण न करने देंगी वेसेही ओरोंके देशपर अथवा स्वत्वपर हस्ताक्षिप 
करने को हम स्वीकार न करेंगी | देशी राजाओं का स्वत्व प्रातिष्ठा और 


सम्मानकी हम अपने स्वत्व प्रतिष्ठा ओरं सम्मानके बराबर समझेंगी । और 
श 


(२९४) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


हम चाहती हैं कि, वे भी हमारी प्रजाश्ांति और सप्रबध से उपार्जित उन्नाति और 
सांसारिक सुधार के फल प्राप्त करें ॥ 

हमारे भारतीय देशों के निवासियोंके लिये हमारी अन्य प्रजाओं के समान 
कत्तेग्यसे हम अपने तई प्रातिबद्ध समझती हैं । और से ज्ञाक्तिमान ईश्वरक 
आश्ञीवादेसे उन कत्तेब्योंको सत्यता और छाुद्ध अंतःकरणसे हम पालन करेंगी ॥ 

इसाई धम की सत्यता पर दृढ विश्वास रख और डस धम से मिलते हुए 
संतोष को मानपूवेक स्वीकार कर हमारा धमे हमारी किसीभी प्रजा को पालन 
कराने का दबाव डालनेके हमारे स्वत्व अथवा इच्छाका समान रूप पर हम निषेध 
करती हैं | हम रानी के पद से हमारी इच्छा और हपे प्रकट करती हैं कि, किसी 
पर भी उसके धमसबंधी मत अथवा क्रियाके लिये किसी प्रकार पर पक्षपात न 
होगा अथवा कष्ट न दिया जायगा किनन्‍्त सब लोगों को आईन की रक्षा अथवा . 
अपक्षपाततासे भोगने देना होगा और हमारे आधीनस्थ कमैचारियों को हम दृढ 
आज्ञा देती हैं कि, उनको हमारी किसी भी प्रजाके धमेसबंधी मत वा शिया में 
हस्ताक्षेप न करना चाहिये यादि कोई करेगा तो हमारी काठेन से कठिन अप्रस- 
न्नता का पात्र होगा ॥ 


और हम ऐसी आज्ञा देती हैं कि जहां तक होसके किसी भी जाति 
वा धम की हमारी प्रजाओं को उनकी ैशीक्षा, बाद्धेमता ओर प्रामाणिकताके 
कारण वे किसी पदका काये योग्य रीतिपर संपादन करने के योग्य हों 
उनपर उन्हें किसी प्रकारके प्रतिबंध बिना और पक्षपात रहित होकर नियत 
करना चाहिये ॥ 

भारत वे के देशी अपने पे पुरुषों से प्राप्त भामि के लिये जेसा प्रेम रखते 
हैं उसे हम जानती हैं और उसका: आदर करती हैं। और गवनमेंटके डचित 
स्वत्वंके आधीन रहकर उन्हें इस विषयके समग्र स्वत्व भोगनेमें रक्षा प्राप्त 
हो ऐसी हमारी इच्छा है। और हम आज्ञा देती हैं कि आईन बनाने तथा 
प्रबंध करनेगे भारतव्षेके लोगों के वास्तविक स्वत्व और रीतिका योग्य आदर 
करना चाहिये” ॥ 

लोभी मनुष्योंने झंठी खबरोंसे अपने देशी भाइयोंकों ठगकर उनसे खुल्ल- 
खुल्ला उपद्रव करा जो दुदेशा और दुष्टता को उत्पन्न किया है उसके लिये 
हग बहुत ही खिन्न हुई हैं । उस उपद्रवकी रणभमिमें दबाकर हमारी क्षक्ति 
प्रकाशित हुई है। जो लोग बहँकानेंमें आगये थे वे शुभाचिंतकतांके मागे 


दूसरा भाग । (२१५ ) 


पर आनिके इच्छुक हें । उनके अपराध क्षमाकर उनपर हमारी दया दिखाने 
की हम इच्छा रखती हैं” ॥ 
रक्त प्रवाह रोकने ओर हमारे भारत वषैके राज्यमें शीघ्रतासे शांति स्था- 
पन करने की इच्छासे एक प्रान्तमें तो इस समयके पूवेसे ही हमारे वाइसराय 
और गवनेर जनरलने उचित झ्तेंसि गत उपद्रवमें संयुक्त होने वालों और हमारी 
गवर्नेमेंटका अपराध करनेवालोंमें से अनेकोंकी क्षमा प्रदान करना प्रकाशित 
किया है। ओर प्रकट किया हैं कि, जिनका अपराध क्षमाके योग्य न होगा 
उन्हें ही दंड दिया जायगा । हमारे वाइसराय और गवमनर जनरल के 
इस कामकीो हम पसंद और स्वीकार करती हैं ओर इसके सिवाय नीचे लिखी 
आज्ञा देती हैं ॥ 
अंगरेज प्रजाके वध करने अथवा वध करनेके कार्यमें साथ देनेके जो अप- 
राधी हैं वा होंगे उनके सिवाय सब लोगों पर हम कृपा दिखलांवेंगी | बंध करने 
वालों पर दया करना न्यायके विरुद्ध है ॥ 
जिन लोगोंने प्रसन्नता प्वेक खूनियोंकी आश्रय दिया है अथवा जिन्हें।न 
डपद्गवियोंके मुखिया बनने अथवा उन्हें भड़कानेका काम किया है उन्हींके परा- 
णकी रक्षा नहीं की जायगी परंतु उनपर दंड करते समय इस बातपर ध्यान 
दिया जायगा कि वें किन संयोगोंसे राजद्रोही हुए हैं । और स्वार्थियोंकी फे 
लाई हुई झंठी खबरोंसे बहँककर जिनका अपराध किया हुआ प्रमाणित होगा 
उनके साथ बहुत कुछ रिआयत की जायगी ॥ 
जिन अन्य लोगोंने सरकारके विरुद्ध शस्र उठाये है उन्हें किसी तरहकी 
ज़ते बिना क्षमा करनेमें हम डनेके लिये आना कानी करती हैं ओर हमारे 
मकट और प्रतिंष्ठाके लिये जिन्होंने अपराध किया है उन्हें हम जाने 
देती हैं श़ते केवल यही है कि वे लोग अपने २ घरोंकों लोटकर श्ञांतिकें काम 
कामॉमें लगें ॥ 
रानीके पदसे हम अपनी इच्छा प्रकाशित करती हैं कि, यह कृपा तथा 
+फ्ेमा आगामि १ जनवरीतक में जो इन झर्तेकि अनुसार काम करेगा उनपर 
की जायगी ॥ 
ईश्वरके आज्ञीवोदसे देशमें सवेत्र शांति स्थापित हो तब भारत वेमें 
ज्ांतियक्त उद्योगोंका प्रचार करने प्रजाका उपयोगी मकानादि बनवाना, 
तथा सुधार करने और देझ्ञका प्रबंध उसमें बसती हुई हमारी समस्त प्रजाओंके 
हि 


( २१६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


लाभके लिये चलाना हम अंतःकरणसे चाहती हैं । उनकी उडन्नतिमें हमारा 
बल है उनके सतोषमें हमारी स्थिरताहै और उनका आनन्दहीं हमारा उत्तम 
बदला है। सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर हमारी यह इच्छा पूर्ण करनेमें हमें तथा 
हमारे अधीन अधिकारियोंको शक्तिप्रदान करे ॥ 

यह ढिंढोरा पंठेजाने बाद उसी मासकी ३ तारीखको कलकत्तेसे श्रीमतीकों 
शुभ चिंतकता पृणे अभिनन्दन पत्र भेट करनेके लिये एक सभा इकटद्ठी हुई । 
उसमें उपस्थित लोगोंमेंस एक देशी व्यापारीने जो कुछ कहा उससे अ्रीमर्ताके 
ढिंढोरेका प्रजापर उत्तम प्रभाव पड़ना विदित होता | उसने कहा कि-“श्रीम- 
तीका ढिंढोरा मेंने बहुतही हषेपनेंक पठा । डससे मुझे परम आनन्द हुआ हे 
ओर उसके अंतिम वाक्यसे मेरी आँखोंमें आसं भर आये हैं। मेने अपने जीवन 
भरमें ऐसा उत्तम लेख देखनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं किया है| इसमें बहुतही 
न्याय और उदारताके नियम प्रकाशित हुए हैं । डसकी प्रत्येक पंक्तिम दया 
और न्याय भराहुआ है । हमें उत्तम आशा और धन्यवाद पृवेंक उसका आदर 
करना योग्य हे । श्रीमती जब यह कहती हैं कि-तम्हारी उन्नातिमें हमारा 
बल है....... .” तब आप लोगोंकी विश्वास रखना चाहिये कि भारतवर्षके 
भविष्यके लिये उसके बालकोंको बहुत कुछ उत्तेजना प्राप्त करनी हैं और बहुत 
कुछ आशा बांधनी है। इस भाषासे कोन भाषा अधिक उत्तम, अधिक संदर 
और श्रीमतीके वचनोंकों ज्ञोभा देने वार्ढ्ली होसकती है ? चलो हम सब 
मिलकर शुभचिन्तनाके साथ उनके पेरों पड़ें ओर बहुतही बढ़े धन्यवादके साथ 
अतिशाय बड़े भक्तिभावसे नवीन राज्यका आदर करें ? ॥ 


अध्याय २३. 


विलायत ओर भारतके बीचमें तार । 


एफिकाके सिहाखण्डमें सन्‌ १८५८ ई०को दो सरोवरोंकी खोजछीगई थी।इस 
वर्षके अगस्त मासकी ३तारीखको कप्तान स्पीक और ग्रांटने विक्‍्टोरिया नियांजा 
नामक झीलको ट्रंट निकाला। इस झीलका विस्तार सीलेन के टाप से भी अधिक 
बड़ा है । इसीसे नील नदी को पानी मिलता है । इसी बषे में प्रासेद्ध अगरेज्‌ 
यात्री कप्तान बटेननें टेनगानिका? नामक सरोवर का पता लगाया था । इसमें से 
कांगो नामक नदी बहती है ॥ 





दूसेरा भांग | . (२१७) 


सन्‌ १८५८ ई० के अगस्त की १६ तारीख को अटलांटिक महासागर में 
तार लगाया जाकर उस दिन से इग्लेंड ओर एमेरिका में तार संवादका आवा- 
गमन आरंभ हुआ था। श्रीमती ने इसबातके हषे में एमेरिकाके प्रेसिडेंट को 
प्रथम संवाद भेजकर उन्हें बधाई दी । उसके उत्तरमें प्रेसिडेंट मिस्टर बकानन 
ने लिखा कि यह विजय युद्ध में विजय प्राप्त करने से भी बटकर है । इसबात से 
केवल इंग्लेंड और एमेरिका में ही हपे नहीं हुआ बरन यरोप भरके छोग हर्पषित 
हुए थे क्योंकि दो देशों के बाच में इतने अतर पर तार लगने का यह पहला 
अवप्तर था ॥ 


उस समय तक भारत ओर विलायत के मध्य में भी तार का संबंध न था । 
समस्त कामकाज पत्रद्वाराही होता था । सन १८५९ ई० की २८ मई को 
विलायत से अदन तक तार तैयार हुआ | प्रथम संवाद श्रीमतीने अदनके पोलि- 
ट्किल रेलिडेंट के नाम भेजा था | इसके अनंतर करांची और मस्कत और 
मस्कत और अदन के बीच में तार लगाऋर विलायत का भारत से सीधा संबंध 
होंगया और जहां विलायत से भारत तक समाचार पह६चने में कई सप्ताह लगते 
थे वहां घटों में काम होने लगा ॥ द 





अध्याय २४. 


स्टार आफ इंडिया की उपाधि ओर विश्व विद्यालय । 


ढिंदोरा प्रकाशित होनेके अनन्तर सन्‌ ॥८५९ इई० के मई मासकी १८ 
तारीख को श्रीमतीने भारत वर्ष के वाइसराय और गवनर जनरलके नाम एक 
पत्र लिखकर उपद्रव ज्ञांत होनेकी बधाई दी थी ओर वाइसराय तथा अन्य कमे 
भारियों के सकारयों की प्रशंसा की थी | और देशी राजाओं से मित्रता बढ़ानेके 
अभीष्ट से इंग्लेंड के “गाटर” “थिलस और सेंट पेट्रि” के समान उपाधियाँ 
नियत करनेके विषयमें वाइसरायकी संमति मांगी थी । इस आज्ञापत्र का उत्तर 
भारतके वाइसराय लाडे कानिंगने ४ जलाई को इसप्रकार दिया थाः-- 

“इस देश में टपाधि के साथ भूमि अथवा रुपया प्रदान करने की चाल है । 
इसकारण केवल उपाधिका यहां के लोगों में कुछ मुल्य नहोगा। ऐसा मुझे भय है 
इसालिये मेरी सम्मति यह है कि, इसप्रकार की डपाधिकों श्रीमती भी धारण करें 


१० ' 


( ९१८ ) महारानी विफ्टॉरियाका चरित्र। 


और इंप्ठेंडके अन्य छोगोंको भी दीजावें। इस कार्येसे देशियोंकी दृष्टिमें इसका 
आदर होगा” ॥ 

इसी सचनाके अनुसार २५ जुलाई सन्‌ १८६१ ६० को “स्टार आफ्‌ ई- 
डिया” की उपाधि स्थापितकर यह आज्ञा दीगई कि, जिस दिनसे श्रीमतीने 
भारतवषैका ज्ञासन अपने हाथमें लिया है उर्सी दिन ( १ नवम्बर को ) प्रतिवर्ष 
यह 3पाधि वितरण करना चाहिये । प्रथम बार श्रीमतीने विंडसर केसलमें एक 
बृहत्‌ दबोर एकत्रितकर अपने हाथसे पंजाबके पदच्युत राजा दलीभासीह, लाडे 
क्ाइड, सर जान लारेंस, जनरल पोलक ओर लाडे हेरिस को यह उपाधि 
प्रदान की ॥ 

भारतव्में ज्िक्षा विभाग और विश्वविद्यालय जो आजकल देखनेमें आते हैं 
वे सन्‌ १८५४ ई० और ५९ के व्षमें इंग्रेंडकी गवनेमेंटके आज्ञापत्रोंपर आधार 
रखते हैं । सन्‌ १८६६ ई० में भारतवर्षके प्रबंधके विषयमें पार्लियामेंटकों 
परिचित करनेके लिये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुईैथी उसमें लिखांहै कि सन१ ८५४७ 
ई “में ब्रिटिश गवनेमेंटने निश्चय किया था कि “यरोपका साहित्य, विज्ञान, विद्या 
और कलाका प्रसार भारतवर्षके लोगोंके लिये उनके भिन्न २ रोजगारोंमें उपयुक्त 
होसके इस प्रकारकी सामान्य शिक्षा देनेके लिये पहले की अपेक्षा उत्तम ओर 
हट डपाय करना चाहिये ।” इसमें यहभी सचना दीगई थी कि “भारतवषेकी 
देशी भाषाकी उन्नाति करनेके साथही उच्च कक्षाओंमें अगरेजी भाषाकी शिक्षादी 
जाय | ” पार्लियामेंटकी इस आज्ञाके अनुसार प्रत्येक स्थानीय गबनेमेंटके 
अधीन एक २ शिक्षा विभाग स्थापित किया गया | ओर साथही परीक्षाके लिये 
इन्स्पेक्टर नियत हुए। लंडन विश्वविद्यालय के नमृने पर कलकत्ता, 
मद्रास ओर बंबईमें विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रान्तीय गवनेमेंटको 
अधिकार दिया गया | और यह भी निश्चय हुआ कि, याग्य उम्मेदवारोंकी परी- 
क्षाके बाद उपाधियां भी दीजायेँ | उस समय यह भी ठहराव हुआ कि, परीक्षा- 
ऑमें धर्मसंबंधी विषयोपर प्रश्न न किये जायेँ । और ईंश्रेंडकी तरह सब धमैक 
लोगोंकी इस का्में स्वतंत्रता पते शिक्षा दी जाय | सन्‌ १८५९ ३० में इस आज्ञा 
का कहांतक और किस तरह वर्त्ताव हुआ है ओर होता है इस बातकी जांचकी 
गई थी । जांचके पश्चात्‌ आज्ञा दी गई थी कि, साधारण नियमके अनुसार गवने- 
मेटके प्रबंध तथा सेना विभागसे संबंध न रखने वाले छोगोंकी शिक्षाविभागमे 
नियत किया जाय। विश्व विद्यालयोंके स्थापित करनेसे देशियोंके मनपर किसी 
तरहका भय उत्पन्न नहीं हुआंहे तथापि किसी प्रकारकी अनभिज्ञता दर करनेके 


दूसरा भाग । (२१९ ) 


लिये पेली और बटलर जैसी धरम संबंधी पुस्तकोंको जो विद्यार्थी प्रसन्नता पूवेक 
अध्ययन करना चांहे उसके नंबर सामान्य परीक्षामें न गिनना चाहिये । ”' इस 
नियमके अनुसार सन्‌ १८५८ ६० में प्रथम वार एट्रेंस परीक्षा ली गई थी । प्रयो- 
जन यह कि श्रीमतीके भारतका ज्ञासन अपने हाथमें लेनेके वर्षेसि उच्च शिक्षाका 
आरंभ हुआ है ॥ 


अध्याय २५. 


आरतका भयंकर अकाल । 


सन्‌ १८६०-६१ ६० भारत वर्षके लिये बहुत बुरा निकला । उस वर्ष इस 
देशमें भयानक अकाल पड़ा | इससे लाखों मनुष्य मर गये | इस दुभिक्षकी दारु- 
णताके विषयमें “एन्युएरू रेजिस्टर” में लिखाँहे कि भारत वर्षके पश्चिमोत्तर प्रांतमे 
भयानक अकाल पडा । पेशावरसे कानपुरतक आठसो मीलमें एक बूंद भी पानी न 
बरसा। धरती लोंहे जेसी और आकाश पीतलके समान होगया | १करोड़ १ ०लछाख 
मनुष्योकी बस्ती वाले २५ हजार वगेमील भूभागमें दीन स्थितिके मनुष्य भूखसे 
मर रहे हैं । जिनमें भाग जानेकी शक्ति थी वे हजारों ही भाग गये । और जो 
रहे हैं वे इतने निर्बेल होगये हैं कि उदार लोगोंकी ओरसे उन्हें जो दिया जाता 
है उसे खानिकी भी उनमें शक्ति नहीं है । मरदे और मतप्राय मनुष्य मागेके 
इधर उधर पड़े हैं। एक २ जिलेमें तीन २ छाख मनुष्य कालका कपर बने हैं। 
मनुष्यत्व और जातिभेद जाता रहा है। अपने बालकोंकों दुःख पाता हुआ देखनेसे 
दुःखित होकर मातापिता उन्हें मार डालने वा बेचने लगे हैं | मातायें आठ २ 
आनेमें अपने प्रिय बच्चोंको बेच डालती है | और कई जिलोंमें तो खरीद दारकी 
जातिका भी विचार नहीं किया जाता है| बंबई, कलकत्ता, मदरास और पश्चि- 
मोत्तर प्रदेशके बड़े २ नगरोंमें अकाल फंड स्थापित हुए हैं | उनमें उदारताके 
साथ बहुत कुछ रुपया आया है । और उसको योग्य रीतिपर बांटनेका प्रबंध 
किया गया है| ”” इस बातकी खबर मिलतेही इंग्लेंडमें लाडे मेयरने २८ माचे 
को एक सभा इकट्टी कर फंड नियत किया था | डसमें १०७५८५ पोंड चेदा 
इकट्ठा हुआ ॥ 

इस अकालके विषयमें भारत वर्ष विभागके स्टेट सेक्रेटरी सर चार्लेस उड़ने 
पालियामेंटके समक्ष कहा था कि-“ भारतमें भयानक अकाल पढ़ा 
है । वह कितना कठोर है यह बात वहां आज कलके अन्नके भावसे 





(२२० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


विदित होगी । सन्‌ १८३७-३८ हई० के सालमें भारत वर्षम बहुतही कठिन 
अकाल पड़ाथा और मनुष्य तथा चौपायोंकी बहुत संख्याका नाश हुआ 
था तथापि अन्नका भाव गतषपे जेसा महँगा नहीं हुआ था | जिन छः जिलोंमें 
अकाल पड़ा है वहांके भावका पड़ता फैलानेसे साधारण वर्षोमिं अन्नका अधि- 
कसे अधिक महंगा भाव एक रुप्ये पीछे साढ़े चालीस सेर रहताथा किन्तु इस 
अकालमें एक रुपयेका अन्न नो सर मिलता है ” ॥ 





अध्याय २६. 


भरतवषेका नवीन प्रबंध । 


इसी वर्षेमें भारत वर्षके नवीन प्रबंधके विषयमें पार्लियामेंटने तीन नवीन 
आइन बनाये । प्रथम आईन भारत वर्षमें व्यवस्थापक सभायें ( .0०:४8७(५४९ 
0०07८! ) स्थापित करनेके विषयमें था | इसमें निश्चय किया गया कि गव- 
नर जनरल की व्यवस्थापक सभाके लिये इस विषयका एक विद्वान विलायतसे 
भेजा जाय और वह तथा बाइसरायकी प्रबंधकारिणी सभा ( 956०प५९९ 
0००॥/८। ) के समस्त सभासदेंकि अतिरिक्त कमसे कम आधे सभासद ऐसे 
होना चाहिये जो सरकारी सेवक न हों | देशी उमरावों और सरदारोंकी सहा- 
यता लेनेके लिये वाइसरायको कभी २ देझके भिन्न २ भागेंमें सभायें भरनी 
चाहिये । इसी तरह मदरास और बंबईके गवनेरोंकी व्यवस्थापक सभाकी 
व्यवस्था की गई । इसके सिवाय वाइसरायको अधिकार दिया गया था कि वह 
पज्ञाब और बंगाल प्रान्तके लिये भी यदि डचित समझें तो सेक्रटरी आफ स्टेट- 
के स्वीकार करने पर व्यवस्थापफ सभायें स्थापित कर सकें । पंजाबंके लिये 
सन्‌ १८६१३० में व्यवस्थापक सभा स्वीकार होजाने पर भी गत वर्षसे वहां 
इस प्रकारकी व्यवस्था हुई है किन्तु पश्चिमात्तर प्रान्तफोीं यह स्वत्व बहुत व 
हुए मिलगया ॥ 

दूसरे आईनके अनुसार सुप्रीम कोट और सदर कोर्ट संयुक्त कर दिये गये । 
इसमें यह ठहराया गया कि इस नवीन कोटेमें पूरे २ अंगरेज बेरिस्टर, इतनेही 
सिविल सर्विस वाले और देशी जज रक़खे जायें । इसके अनुसार सन्‌ १८६२६० 
में कलकत्ता, मदरास और बंबहकी हाई कोर्टे नियत हुईं और इसी नियमके 


. दूसरा भाग | ( ३२९१ ) 


आधारपर कलकत्ता हाईकोटेमें प्रथम बार बाब झ्ंभुनाथ पण्डित देशी जज नि- 
यत किये गये ॥ 

तीसरा आईन सिबिल सर्विसके विषयमें था। इसमें यह निश्चय हुआ कि सिवि- 
ल सर्विस परीक्षामें पासहोंनिवालेंके लिये जो पद रक्षित हैं उनके सिवाय बिना 
परीक्षा वालों से जो लोग योग्य हों उन्हें भी नौकरी देनेका अधिकार भारत 
गवनमेटके हाथमें रक्खागयांहे ?? ॥ 





है आई का 
एमेंरिकामें युद्ध ओर सट्टेका व्यापार । 


एमेरिकाके दक्षिणभागमें लाखों गुलाम अपने मालिकोंके लिये गन्ने और 
इखकी खेती किया करतें थे। उत्तरभागमें दासव्यापार बन्दहोंचुका था और 
समस्तप्रजाको स्वतंत्रता देनेवाले प्रान्त धन ओर बस्तीमें बढ़ते जाते थे और 
साथही दक्षिणके प्रान्तोमें जहां दासव्यापार होता था प्रजा बिलकुल दीनदश्ञा 
में थी। दासोंके स्वामी इसलिये सोचने लगे कि यदि अपने दासोंके लेकर 
पश्चिमके प्रान्तोंमें जा बसें और वहांपर नवीन भमिपर खेती की जाय तो हमारी 
स्थिति बहुत कुछ सधरजाय । परंतु स्वतंत्रताके पक्षपाती प्रान्तेंनि इनके 
आनेका अवरोध किया और प्रकाशित करदिया कि अभीतक जिन प्रान्तेंमें 
दासव्यापार प्रचालित है उनके सिवाय अन्यत्र दासव्यापार प्रचालित न करने 
दिया जायगा । दक्षिणवाले इसबातकोी न समझे और चार वषेतक उत्तरवालों 
का दक्षिणप्रान्तवालोंसे घोर संग्राम होता रहा । पहले अंगरेज उत्तर बालों 
के समयेक थे किन्तु युद्ध आरंभ होतेही इंग्लेंडमें कपड़ोंके कारखानेवालों 
को एमेरिकाकी रुई मिलना बंद हुआ । और इंग्लेंडके व्यापारियोंने दक्षिण 
वालोंकी नानाप्रकारसे सहायता करना आरंभ किया । यहांतक कि उन्होंने 
दासव्यापारके पक्षपातियोंकों सैनिक जहाज तक दिये । इग्लेंडने युद्धेक आरंभ 
में प्रकाशित करदिया था कि हम दोनेंमेंसे किसी की सहायता न देंगे और 
इसकारण वहांके व्यापारियोंका यह अनुचित काये इंग्लेंडकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध 
था। परंतु डसने अपने नियमोंका भंग करने वालोंकी रोकानहीं इस कारण 
उसे अंतमें तीस लाख पोंड दंडके देनेपड़े । युद्धके अंतमें यूनाइटेड स्टेट्सके 
उत्तर भागवालोंका जय हुआ और उन्होंने दक्षिणका दासव्यापार बन्दकराया 
उससमय जितने दास थे उन्हें स्वतंत्रता दी ॥ 


( २२२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


इसयुद्धमें श्मेरिका की रुई इंग्लेंडमें आना बन्दहुआ । वहांके कपासपर 
इंग्लेंडके कारखानवालों और जलाहोंका आधारथा इसलिये वे लाचारहोगये । कार- 
खाने प्रचलित रखनेके लिये उनमें आपुसकी खँचातान चलने लगी और जिसभावपर 
निसे जितनी रुई मिले उतनीही वह खरीदने लगा। मिसर और बंबईकी कूडा- 
करकट रुई्दे भी इंग्लेंडमें सोनेकि मोल बिकने लगी । बहुतसे व्यापारी इस कार्य 
से निहाल होगये ओर थेड़िही दिनोंमें बंबईमें रुपयेकी चकाचक देख पडनेलगी। 
पर॑तु इसके पारिणाममें जो अंधा सद्ठा प्रचलित हुआ उसने भारतके व्यापारियों 
को दरिद्री कर दिया । जिस युद्धको बहुत काल तक चलनेकी दराश्ञाके पागल- 
पनमें देशके मख्खही नहीं किन्तु बुद्धिशाली अंगरेजकर्मेचारी तक भूले थे उनकी 
बुद्धि ठिकाने आगई। अनेक बेंक और कम्पनियां खडी हुए और बंबईकी प्रजाका 
नाहझकर चलती बनी । बबईकी गवनेमेंटने भी उस समय एक अंग़में सट्टा करने 
वाली कम्पनियोंकी उत्तेनना दी थी । इस अंधे सट्नेने इतनी हानिके साथ बंबई 
का कुछ लाभ भी किया। चौपार्टके निकट बंबई बडौदा रेलवेक़ी सडक है उस 
स्थानपर समुद्र था उसमें भरती डालकर धरती बनानेका काम भी इन्ही संट्ठे 
वाली कम्पनियोंके हाथसे हुआ | इसीतरह एलाफिन्स्टन सकेलके निकटके संदर 
और भव्यमहल भी उसी समय बने ॥ 


अध्याय २८. 
बंगालमें तूफान । 

५ अक्टूबर सन्‌ १८६४६०कों कलकत्ता और उसके आसपासके ग्रामोंमें भयं- 
कर तफान आया | भयानक आँर्धाके साथही हुगलीनदीके दोनों किनारों पर 
आठ आठ मील तक तीस फुट गहरा पानी भरगया । भारत गवनेमेंटने इस 
विषयमें पार्लियामेंटकी जो रिपोर्ट की थी उसका सार यह है-“ १०२ पक्के और 
४०४९८ कच्चे मकान कलकत्तेमें बिलकुल नष्ट होगये। इनके सिवाय अनुमान 
पांच हजार घरोंको थोड़ी बहुत हानि हुईं । अधिक मनुष्योंकी मत्यु तो सौभाग्य 
वच्ञ न हुई किन्तु ? यरोपियन और ४७ देशी मारे गये। तीन छाख मन लवण 
नष्ट होनेसे गवर्नमेंट ओर व्यापारियोंकों बहुत हानि हुईं । सरकारी मकानोंके 
उपरांत अन्य गृहींकि नष्ट होनेमें पांच छाख रुपयेकी अनुमानस हाने हुईं | कल- 
कत्तेके उत्तर हुगली, कृष्णावर ओर अन्य ग्रामोंमें बहुत हानि हुई किन्तु दक्षिणके 
बिलोंमें तो तफानसे कुछभी न बचसका । हबड़ेमें २ हजार मनुष्य १२ हजार 


दूसरा भाग । ( २२३ ) 


चोपाये ओर इतनेही मकानोंका नाझ होगया । मेंदिनीपुरमें २० हजार मनुष्य 
और ४० हजार चोपाये मारे गये | गुमगढठकी बस्तीका पौन भाग नष्ट होगया 
और तुमछकके १४०० घरोंमें से केवल २७ बचे । सागरके टापूकी 
६ हजार बस्तीमें १४८८ मनुष्य जीते हैं। चौबीस परगनेके अन्य भागोंमें 
सात आठ हजार मनुष्य और चार पंचमांश चौपाये डूब गये । जो लछोग इस 
आपत्तिमेंसे बचे उनके खानेका ठिकानाभी न रहा । कलकत्ते के बंदर में १९५ 
जहाज खड़े थे जिनमें ५० डूबगये | डायमंड हारबरके निकट एक जहाज डबनेमें 
२१९ मजदूर जलममहुए | सेट हेड्सके निकट एक और जहाज डूबा इसके 
साथ दो खलासियोंके सिवाय सबके सब टबगयें। भूखे लछोगोंकें लिये पानी और 
अन्न पहुँचाने ओर मुर्दोकी गाडनेका प्रबंध होरहा है। पानीके कुए खोदे जा 
रेंहें । खारे तालाबोक। पानी निकालकर मीठा भरनेका प्रयत्न कियाजारहाहै । 
दुःखित लोगोंकी सहायताके लिये जो फंड स्थापित हुआहे उसमें ३ लाख रुपया 
आयांहे । पारसीजातिने इसमें बहुत रुपया दियांहै ” ॥ 

इस दव्वेटनाके कुछही दिन बाद १ नवंबरकीं मछलीपट्टनके सामुद्विक किना- 
रेपरभी आंधीसे बहुत दुर्देशा हुई | पानीकी रेलमें सेना और पुलिसके ७८ और 
साधारण प्रजाके ३०५२३ मनुष्य डबगये | इससे जिन लोगोंको कष्ट हुआ 
डनकी सहायताके लिये मदरास ओर बंबई में फंड स्थापित हुआ ॥ 


अध्याय २5५. 


एबीसीनियाका युद्ध । 

सन्‌ १८६५ ३० में एबीसीनियाके राजा थियोडोरने इग्लैंडकी प्रजा गिने 
जानेवाली खत्री पुरुषोंको केद कर लिया । इनमें मुख्य मसोवामें रहने वाले श्रीम- 
तीके दत कप्तान केमेरन डनके सेक्रेटरी, एक सीरियन ईसाई मिस्टर होमेजद 
रस्म लेफ्टिनेन्ट प्रिडों ओर डाक्टर ब्लों थे। ये लोग ब्रिटिश गवरनेमेंटकी सेवा 
करते हुए कैद किये गये थे | इनके सिवाय कई एक जमेन पादरी यरोपियन 
कारगर और खत्री बालकभी थे । अंगरेजी राजदूत कप्तान कमेरन पर एकिसी- 
नियाके राजा थियोडोरको संदेह था। वह समझता था कि यह मिसरकी गवनमेंटसे 
मिला हुआ है । पियोडोरने श्रीमतीकी एक पत्र लिखकर रुमसे लडने में 
सहायता मांगीथी परंतु किसी कारणसे उस पत्रका उत्तर नहीं दियागया | वात यह 
थी कि थियोडोर श्रीमतीका पति होनाचाहता था और वह कहता था कि; में 


(२२४ ) महारानी बिक्टोरियाका चरित्र । 


मिसरकी रानी होबाका वंश्धरहूं इस लिये यह काये अनुचित नहीं है। उसकी 
इस मखेतासे इंग्रेंडी डसपर कोप हुआ। पत्रका उत्तर न पाने से उसने 
अपनी मानहानि समझी ओर इस लिये इसबात का वैर लेने के लिये जो 
अंगरेज उसके हाथमे आया उर्साको उसने कैद कर दिया । और उनके पेरोंमें 
बेडियां डालकर उन्हें मगडलाके किलेमें बन्द रवखा । इस बातस ब्रिटिश गवने- 
मेंट पर बड़ी कठिनता आपडी । यदि गवरनमेंट उसपर चढ़ाई करती तो 
सबके सब केदी मारेजाते | इसलिये प्रथम राजाको समझा बुझाकर काम लेने 
का प्रयत्न कियागया । राजदूत तो पहलेसे कैद था ही अब राजाकों समझानेके 
लिये जो लोग भेजेगये डनको भी उसने जेल में डाल दिया । अंत लाडे स्टे- 
नलीने उसको लिख भेजा कि, यदि तीनमासके भीतर केदी न छोड़े जायैंगे तो 
एबिसीनियाके साथ इंग्लेंडकी युद्ध करना पड़ेगा । ” यह पत्र उसके पास पहुँ 
चा नहीं । अब लड़ाईकी तेयारी कर सरकारने बंबई के प्रधान सेनाध्यक्ष सर 
राबटे नेषियर ( ला्डनेपियर आफ मैकडला ) के आधिकार में सेना भेजी | 
सन्‌ १८६८ ई० के अपरेल में बंबई की सेना मेकडलाके किलेके निकट जा 
पहुंची । १० अपरेल की लड़ाई में ५०० एबिसीनियन मारेंगेय ओर इससे 
तिगुने घायल हुए । इस हानिकों देखकर थियोडोर धबराया । डसने अब संधि 
का प्रस्तावकर केदियोंकों छोड़नेकी प्रातिज्ञा की परन्तु स्वयं शरण आनिका नि- 
वैध किया । यह बात ब्रार्टश सेनाको स्वीकार न हुईं | लाडे नेपियरने किला ले 
लिया । थिथोडोरने झत्रुके हाथ पडनेके बदले आत्मघात कर प्राण गैंवाये । 
किलेको नष्टकर सर राबटे नेपियर छौट आये। सरकारने इस विजयके उपलक्षमें 
उनको बैरंन नेपियर आफमैकडलाकी उपाधि और पेन्डानदी । थियोडोरकी रानी 
बिटिश सेना में मरगई और उसका सात वर्ष का पत्र भारत वर्ष में शिक्षाके 
लिये लायागया । यहांका जल वायु डसके अनुकूल न हुआ इसालिये वह विलायत 
भेजागया । वहां जाकर थेड़िकाल में मरगया । यद्धके पश्चात्‌ सरकारने एबीसी- 
निया का राज्य ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलाना उचित न समझा ॥ 


हि अप्याव ३०. 
ओडीसेका अकाल ओर सुलतानका स्वागत । 
सन्‌ १८६५-६६ ३० में बंगाल प्रान्तके ओडीसा भाग में भयेकर दुर्भक्ष 
पडा । इसकी जांचके लिये गवनेमेंटने एक कमीशझन नियत किया था। इसने 


दूसरा भाग । ( २२५ ) 


इस अकालके मुख्य दो कारण बतलाये । ( १) वृष्टिका अभाव और समयपर 
न होना और ( २ ) बंगालका अधिकतर चावल एश्षिया आस्ट्रेलियाको चले 
जानेसे अन्नका भाव महंगा होजाना-कमीझनकी गणनाके अनुसार इसदुर्मक्ष 
से भूख के मारे ८१४४ ६५९, मनुष्य मरगये और ११६०२८ का कुछ पता न 
चला | कुछ ९२९४९७ मनुष्यों को ओडीसा विभागने खोदिया ।धनाढत देशि- 
योंने अकाल पीडितेंकी रक्षाके लियेएक फंड स्थापित किया जिसमें ६लछाखरुपया 
इकेट्राहुआ । इसद्रव्यमेंसे १ छाखरुपया अनाथ बालकोंकी रक्षाके लिये अलग 
रक्‍्खागया ॥ 
इसवषे अकालकी इतनी पीडा सहनेपर भी दूसरे व गवर्नमेंटने रूमके सुलतान 
अबदल अजीज का रंग्लेंडमें स्वागत कर एक बाल ( नाच ) का खचे भारतके 
कोशपर डाला। सन्‌ १८६७६०में रूमके सुलतान इंग्लैंड पधारे | इनका स्वागत 
करनेके लिये १२ जुलाईको श्रीमान्‌ प्रिंस आफ वेल्स, मिसरके खेदीव और 
ईग्रेंडके प्रधान सेनाध्यक्ष बंदरपरगये | रूमी चालके अनुसार उनसे किसीने हाथ 
न मिलाया किन्तु टोपी उतार कर केवल सलाम कर लिया । सुलतानने अपनी 
टोपीके हाथ लगाकर उनका सत्कारक्रिया । बहांसे चलकर म्यनिसिपेलिटीका 
अभिनंदन पत्र लेने बाद वह बड़े ठाठके साथ श्रीमतीकें महलमे पहुँचे। श्रीमतीने 
महलके फाटकतक उनका स्वागत किया । सुलतानने उनसे देशी चालस सलामकी 
ओर उनके हाथका चुंबन किया । श्रीमतीने सुलतानके युवराजका मुखचूमा । 
१८ जुलाईको लेंडनके कार्पोरेशनने उनको भोजदिया।डसमें सुलतानने अपने 
आगत स्वागतके लिये धन्यवाद देनेके सिवाय कहा कि यरोप आनेमें मेरे दोप्यो- 
लन हैं। एक यह उन्नति का स्थान है इस छिये यहांके सुधार और डन्नतिको 
देखकर अपने देशकी स्थितिसे तुलना करना और दूसरे यूरोप वालोंसे मित्रता 
की वृद्धि करना । दूसेरे दिन भारतीय विभागके स्टेट सेक्रेटरी सह स्टाफडे 
नाथे कोट ( आजकलके बंबरैके गवनैरके पिता ) ने भारतवर्षके खचे से 
उन्हें एक बाल दिया | इस जलसें में २६०० मनुष्योंकों निमंत्रण दिया गया 
था | सलतान बैठे २ नाच देखते रहे और श्रीमान्‌ प्रिंस आफू वेल्स और उनकी 
बहने बहुत नाचीं ॥ 
इसी वर्षमें रूसगवनमेंटने एमेरिकाके पश्चिमोत्तरमें एलास्का उपनिवेश्ञ ७२ 
लाख डालरमें एमेरिकाके संयुक्त राज्योंकों बेंचदिया । इससे इंग्लेंड और एमे- 
रिकाके मध्यमें वड़ा झगड़ा खड़ा हुआ | इस स्थानके निकट वर्ती समुद्रमें से 
सील मछली पकडनेके विषयमें केनाडा ( विटिशराज्य ) और ए्मेरिकाके श्युक्त 


(२२६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


राज्यका घोर संग्राम होनेका अवसर आगयाथा परंतु इसका निपटारा विदेशी 
राज्योंकी पंचायतको सोॉंपागया इस कारण युद्ध होनिेकी अनी टलगई ॥ 





अध्याय ३१. 


युद्धके विषयमें सम्मतिओर स्वेजकी नहर । 


सन्‌ १८६८३ ० में युद्धकें विषयमें नवीन नियम स्थिर करनेका यूरोप वालोंने 
प्रयत्ष किया था । इस वर्षके नर्वंबर मासमें रुसकी राजधानी सेंट पीटसे बगमें 
बेवेरिया, बेल जियम, डेनमाके, इंग्लेंड, फांस, यनान, हालेंड, इटाली, ईैरान, पुतै- 
गाल, आस्ट्रिया, प्रशिया, रुस, स्वीडन, स्विठजरलेंड, रूम और बटेम्बगे राज्योंकि 
प्रातेनिधियोंने मिलकर निम्न लिखित संधि पत्रपर हस्ताक्षर कियेः-“ संज्ञो 
धन ओर उन्नतिपर ध्यान देकर यद्धम उत्पन्न दःखोंकी कठोरता कम करनेके 
जहांतक होसके प्रयत्न करना चाहिये। युद्धका मुख्य प्रयोजन डात्रुको निर्बल 
करनेका है इस कारयेके लिये यही बात बहत है कि शत्रुके जितने मनुष्य युद्धमें 
अशक्त किये जार्थ उन्हें शक्तिहीन करना परंतु जिन डपायोंसे उनके घाव अना- 
वश्यक बड़े हों अथवा उनकी मृत्यही ऐसे उपाय इस नियमके प्रतिकूल हैं और 
मनुष्यत्वके नियमके भी विरुद्ध है। इस कारण नीचे हस्ताक्षर करने वाले अपन२ 
राज्योंकी ओरसे आधेकार प्राप्तकर स्वीकार करते हैं कि (१) इस लेख 
पर हस्ताक्षर करनेवाले स्वीकार करते हैं कि उनके मध्यमें युद्ध होनिपर जल 
उठने वाले अथवा जिनसे आग लगडठे ऐसे पदाथ काममें न लछार्येगे । इस 
नियमका जल और स्थल दोनों सेनाओंमें वत्तोव होगा ( २) इस कमीशनमें 
जिन २ राज्योंके प्रतिनिधि इकट्ठे नहीं हुए हें उनको भी निमन्त्रण दिया जाय 
(३) जबकभी इस लेख पर हस्ताक्षर करनेवालोंमेंते परस्पर युद्धका अवसर अवि 
गा इसका वत्तीव होगा किन्तु जो अक्षर नहीं करेगा उसको वाधित नहीं किया 
जायगा ( ४ ) जबकभी विद्याकी वृद्धिके साथ युद्धकी सामग्री संघारनेकी आव- 
इयकताहो तब उसका प्रचार करने पूवे सबको मिलकर विचार करना चाहिये कि 
यह नवीन पदाथे मनुष्य्वके अनुकूल और युद्धकी आवश्यकताके अनुसार 
है वा नहीं ।” इन झर्तोका वत्तोव कुछभी न हुआ और रुसके जार निकोलस 
के प्रयत्नसे सन्‌ ९८ में हेगू स्थानमें सब राज्योंके प्रतिनिधियोंकी सभा हुईं थी 
उसमें जो नियम स्थिर हुए थे उनका भी वत्तौव नहीं हुआ ॥ 


दूसरा भाग । ( २२७ ) 


स्वेज़की नहर तेयार करनेका काम सन्‌ १८६९ ई० की १७ नवम्बरको 
फांसकी पदच्युत रानी यजिनी, आस्ट्रियाके सम्राट फांसिस जोंगफ और जमेनी 
के युवराज ( स्वगैवासी सम्राट्‌ ) फेडरिकके समक्ष आरम्भ हुआ था । इस नहर 
की योजना करनेवाल्ा फरांसीसी इंजिनियर डीलेसेयस था । जिस समय 
इसने अपने विचार प्रकट किये यरोपके बड़े २ इजिनियरोंने उसकी हँसीकी 
थी । उनका कथन था कि भ्ृमध्यसागर और लालसमुद्रकी सतह 
बराबर नहींहे इस लिये नहर यदि बनाई जायगी तो उसका टिकाव न 
होसकैगा। परंत इसने इनके अआक्षिपोंपर कुछ ध्यान न दिया और अन्‍्तमें 
इसका उद्योग सफल होंगया। चार वर्षके कठिन परिश्रमसे यह नहर तेयार 
हुई थी | इसके बननेसे भारत के व्यापार की बहुत उन्नतिं हुईं । इसका लेखा 
यह है:- 
भारतमें माल आया. भारतसे माल गया. 
रुपया रुपया 
नहरतैयार होने स पहले सन्‌ १७८२ ९०९४६१६४ . ५४५४७७१५७ 
». के प्रथम व्षेमें सन्‌ १८७३ १०५५७१११३८ ६०३९९९०९६ 
सन्‌ १८७७ १४७५६७६४८१ ५२००९८८ १ 
सन्‌ १८८७ २१४००५८३३ १७२८६९५५७६ 
सन्‌ १८९७ २८४४८१५७१६ ३०६९५७७५५७० 


अध्याय ३२. 
काबुलके अमीरका अंबालेमें सत्कार । 


सन्‌ १८६८-६९ ई० में भारतके इतिहासमें एक विशेष घटना हुईं । अमीर 
दोस्त मुहम्मदकी म॒त्युस अफगारिस्थानमें जो बखेड़े खड़े हुएथे उन्हें अमीर शेर 
अलीने दबा दिया । इस समय अमीरते भारत गवनेमेंटकी मित्रता बदनेका अ- 
वसर आया । इस वर्षके अगस्तमें अमीर शेर अलीने पंज शहरमें अजी मखांकों 
विजय कर भारत गवनेमेंटसे मित्रता बढानेिके लिये वाइसराय सर जान लोरेंस 
के नाम पत्र लिख भेंट करनेकी इच्छा प्रकाशितकी | और लिखाकि “यदि आव- 
इयकता होगी तो में ठेठ कलकत्ते तक अनिको तेयार हूं । और मुझे रुपये तथा 
ज्स््र संबंधी सहायता देनेसे में सरकारका बड़ा उपकार मानंगा।” यह बात 


( २२८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


वाइसरायने स्वीकार करी परंतु अजीमखां और अबदुल रहमानखां के काबुलके 
उत्तर भाग पर चढ़ाई करनेसे उस समय भेंट न होसकी । वाइसरायने प्रसन्न होकर 
अमीरके पास छः लाख रुपये भेज दिये | इस द्रव्यंस उसने सेना का 
चढ़ा हुआ वेतन चुका दिया | ४ जनवरी सन्‌ १८६९०६० को अजीमखां ओर 
अबदुल रहमानखां की हारहुई। दोनों भागकर भारत वषेमें आये परंतु यहां 
उनको हारण न मिली इस लिये दोनों इरान चलेगये | वहां जाकर अजी 
मर्खां मरगया | 


इस अवस (में गवनेर जनरल सर जान लोरेंसने अमीर शेर अलीको एक 
पत्र लिखकर मित्रताकी वृद्धिकि लिये उनसे मिलनेकी इच्छा प्रकटकी और 
लिखा कि पहले छः लाख रुपये भारत गवनेमेंटने भेजेये उनके सिवाय छः लाख 
ओर भेजेजायग । और इसके बदले में उनसे केवल सत्य मित्रता चाही । उन्होंने 
श्रीमतीकी आज्ञा लेकर काबुलके साथ नवीन नीति स्थिर करनेके लिये शस्त्र 
और रुपया देनेका निश्चय किया था | इसबातसे प्रसन्न होकर अमीरने वाइसराय 
से मिलनेकी इच्छा प्रकटकी | वाइसरायने इसबातकी सहषे स्वीकार किया और 
३ माच सन१८६९ ई० को अमीर शेरअली अपने पुत्र अबदुछ्ला सहित ब्रिटिश 
सीमामें प्रविष्ट हुए । और अपने साथियोंको पेशावर छोड़कर वह स्वयं लाहोरमें 
लेफ्टिनेंट गवनेरसे जा मिले। वहां पांचदिनतक लेफिनेंटगवनेरने उनका आतिथ्य 
सत्कार किया फिर वह २६ माचेको अंबालेमें पहुँचे | दूसरे दिन भारतके वाइस- 
राय लाडेलारेंससे भेंट हुई । उन्होंने एक बहुतबड़े दबदबेवाले दरबारमें अमीरकी 
भेटकी और आठादिन तक अपने यहां उन्हें मेहमान रखकर उनकी सेनाकी क- 
वाइद और तरह २ के तमाशे दिखलाये । जो २ उन्नतियां प्रथम बार उनकी 
भारतमें दृश्टिपड़ी थी उनसे बहुत चकित हुए । २१ अपेरेलको ब्रिटिश राज्यसे 
निकलकर काबलगये और वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके सशोधन किए ॥ 





अध्याय ३३. 
भारतम डयकआफएंडिनवरा ओर नवीन संशोधन । 


सन्‌ १८६९-७० ई० में भारत वे में दूसरी आवश्यक बात श्रीमतीके द्वि- 
तीय पुत्र श्रीमान ड्यूक आफ एडिनबराके पधारने में हुई | भारत गवनमेंटकी 
ओरसे इनके डझभागमनके विषयमें जो पार्लियामेंटफो रिपोर्ट कीगई उसमें लिखा 


दूसरा भाग | ( २२९ ) 


है कि-“ श्रीमान्‌ ड्यूक आफ एडिनबराकी भारत यात्रासे दी लाभ हुएहें | प्रथम 
यह कि इंग्लेंडके राजकुटुम्बके एक रत्नने भारत साम्राज्यमें प्रथमहोबार आगमन 
किया था और दसेरे यह कि श्रीमतीके पृत्रका आतिथ्य करनेके लिये भारतकी 
प्रजाने ओर देशी राजाओंने बहुतही हपे पवेक उनका सत्कार किया था । 
कितने ही राजाओंने अपनी हार्दिक भक्ति के प्रमाणम इनके आगमनका स्मारक 
चिरस्मरणीय रखंनेके लिये पाठशालायेँ स्थापितका और शिक्षाकी उन्नातिके 
लिये छात्रवृत्तियां नियतकी थी?” ॥ 


भारत वर्ष के वाइसराय लाडेमेओंने सन्‌ १८७२६०से सरकारी भूमि करके 
विषयमें नियमोंका परिवर्तन कर पार्लियामेंट को लिखाथा कि-” प्रान्तीय 
गवर्नमेंटकी उनके अधिकृत विभागोंपर स्वतंत्रतासे जझ्ासन करने दियाजाय । और 
उनके निवोहके लिये साम्राज्यके भमिकरमेंसे अमुक द्रव्य प्रातिषषे दियाजाया करे 
और उनको जेल, रजिस्टरी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा, छापाखाना, सड़क, पब- 
लिकू वकस और फुटकर विभागेंका अधिकार दियाजाय | इन विभागोके 
निवोहके लिये अवधकों २०६९४८० ) मध्यप्रान्तकी २६१२६३० ) बह्दे- 
श़को २७५३३२०)बगालकोी ११६८५९२०) पश्चिमोत्तर प्रदेशकी ६४०७९२०) 
पंजाबकी ५१६२२१०) मदरासकों ७३९४८८०) और बंबईको८८०००७७०) 
कुछ ४६८८७११० ) रुपया वार्षिक दियाजाय | सन ७०-७१ ह० में इन 
विभागोंके लिये जितना व्यय गिना गया था उसके प्रमाणसे यह द्रव्य कम है 
और घटाये हुए द्रव्यका जोड ३५००००० ) को पहुँचता है। इस घटीको पूणे 
करनेके लिये उनको स्वतंत्रता दी जाती है। इसके लिये वे प्रान्तीयकर डालना 
चाह तो डाल सकती है ?!॥ 


सन्‌ १८७०-७१ इ०में भारत गवनेमंटने कितनेही नवीन आईन बनाये थे | 
उनमे दे मुख्यहें । एक यह कि सिविल सर्विसके बड़े २ पर्दोपर विनापरीक्षाके 
देशियोंको भरती करलेनेक्री भारत गवनेमेंटको स्वतंत्रतांहे | दूसरा यहथा कि 
आवश्यकता पड़नेपर गंभीर विषयेंमिं गवनेरलनरल अपनी कौंसिलके बहुमतका 
» कुछ विचार न कर अपनी इच्छांस काम करसकेगा । इनमेंसे प्रथम नियम बहुत 
वर्षकि बाद प्रचलित हुआ । और इसके अनुसार जिन लोगोंकों नियत किया 
गया उनकी योग्यताकी अच्छीतरह जाँच नहीं कीगई ओर प्रजाने इस बातकों 
पसंद किया तो बहुत वर्षेसि यह नियम बिलकुल बंद कर दिया गया ॥ 





( २३० ) महारानी ब्िक्टोरियाका चारित्र । 


अध्याय ३४. 


फ्रांस ओर जमेनीका संग्राम । 


इसो वर्षमें फांसस जमेनीका छोमहपंण संग्राम हुआ । स्पेनकी प्रजाने प्रशिया 
(जमंनी) के राजा प्रथम विलियमके एक संबंधीकों अपना राजा बनाना पसंद किया। 
इसपर फांसके सम्राटने प्रतिवाद किया । जमैन नरेशने उनको प्रसन्न करनेंके लिये 
अपने संबंधीकी समझा बुझाकर उससे स्पनकी गादी की उम्मेंद वारी छुडवादी। 
इस प्रयत्नसे फांस नरेशका प्रजामें पूणे आदर होना चाहिये था परंतु उन्हेंनि 
मेक्सिको पर सेना भेजकर हार खाईथी इस लिये प्रजा उनसे अप्रसन्न थी और 
इसी कार णसे वह चाहतेथे कि किसी भारी यद्धमें विजय पाकर प्रजाका मनोरंजन 
किया जाय । इस विचारसे उन्होंने जमेन नेरेहसे कहलवाया कि आप सदाके 
लिये इस बातकों स्वीकार करलें कि हमारा कोई भी संबंधी स्पेनकी गादैकी 
उम्मेदवारी न करेगा । यह बात अपमान सचक थी। प्रशियाके प्रधान अमात्य 
प्रिंस बिस्मार्केकीा यह बात अपनी इच्छाके अनुसार मिलगई। फांसके सम्राटका 
स्वास्थ्य कुछ कालसे बिगड़ गया था । राज्य प्रबंधकी बातोंमें वह पूरा २ ध्यान 
नहीं दे सकते थे । उनकी सेना और युद्धविभाग अभिमान और अपनी उत्तम- 
ताके मिथ्या विचारमें चर हो रहे थे। इस कारणसे सेनाका प्रबंध बिगड़ रहा था 
ओर युद्धकी कोई सामग्री तैयार न थी। फांसके युद्धकी घोषणां देनेके अनंतर 
उसकी सेना धीरे २ चलकर यद्ध क्षेत्रमें पहुँची । सीमाका डल्लंचन करतेही 
फूच सेना अकस्मात्‌ रुक गई । जमेनीकी युद्धपटु सेना पानीके बाकी तरह एक 
दमसे फरांसीसी सेनापर आ टूटी । एकही दिनके युद्धमें परिणाम माक्म होगया | 
फरांसीसी सेना एकके बाद दसरी दूसरीके अनंतर तीसरी इसी तरह लड़ाई 
हारती गई । फांसके सम्राटका राजधानीकों लोटनेका साहस न हुआ । जमेनी 
वालोंके आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेके बदले सम्राटके बचावपर फरांसीसी 
सेनाने विशेष ध्यान दिया और इस कारण सैदनके मेदानमें फ़ांसवालोंने अर्म- 
नीसे अंतिम हार खाई । फरांसीसी गवनेमेंट टूटगई । सम्राटने शस्र डालकर 
ज्त्रकी शरण ली । जमेन सेटाने फरांसीसी सम्राटको केदकर लिया | रानी भाग- 
कर इग्लेंड चली गई । फांसकी प्रजाने राज्यमें प्रजातंत्र प्रणाली स्थापितकर 
अमुक वरषेके लिये प्रजा बगेमेंसे राजा ( सभापति ) चननेका अधिकार ग्रहण 
किया । और डसी वर्षकी १८ जनवरीको प्रशियाके राजा विलियमने पेरिसके 


दूसरा भाग । (२३२ ) 


निकट बुसेलसके महलमें जमेनीके सम्राटका पद ग्रहण किया। युद्धके बदलेमें 
आल्सस ओर लारेंसके दो परगने और २० करोड़ पॉड जमेनीने फांससे दंड 
लिया । युद्धके आरंभमें अंगरेज प्रजा जमेनवालोंके पक्षमें थी परंतु जब जमंन 
वालोंने फांससे दंडमें बड़ी कठोरताकी तो उसके विचार विरुद्ध होगये । फ़ांस 
और जमैनीके विषयमें जिस समय खबरोंके घोड़े दौड रहे थे एकाएक ऐसी 
बात सननेमें आई कि कितनी ही झर्तोंकि साथ जमेनी बेलजियम राज्यको 
फांसमें मिला देनाचाहती है।इस बातसे इंग्लेंडकी बहुत क्रोष आया और 
डसने दोनोंकी दबाकर एक ऐसी सांधिपर हस्ताक्षर करालिये जिसके अनुसार 
बैलाजैयम राज्यकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये तीनों राज्योंको अपने ऊपर बोझा 
उठाना पड़ा । फांस जेसे बलाढ्य राज्यको परास्त करनेमें जमैनोका हौसला 
बढ़ता देखकर इंग्लेंडके कितनेही लोग कहने लगे थे कि अपने सम्म;नकी रक्षाके 
लिये हमें किसी बड़े राज्यसे युद्ध करना चाहिये । इंगलेंडने बंद्धिकोशलसे दो 
राज्योंको दबाकर विना लड़े भिड़े अपना दबदबा बढ़ा लिया ॥ 


अध्याय ३५. 


लाडे मेओका खून ओर मध्यएशियामें रुस । 


सन्‌ १८७२ ६० की फरवरी को भारतवर्षके लिये एक बहुतहीं ज्ञोकजनक 
घटना हुई | यहांके वाइसराय और गवर्नर जनरल लाडे मेओ अंडमन टापके 
पोर्ट ब्लेर स्थानके केदियोंको देखनेंके लिये गयेंथे । वहांपर एक अपगानने 
८ फरवरीको उनपर आक्रमणकिया | अपराधी श्रीमानको एक प्रार्थना पत्रदेना 
चाहता था परंतु नियमके अनुसार उस अजीकों सुपरिंटेंडेंट द्वाराभजनेकी 
आज्ञादिकर श्रीमानने डसे ग्रहण न किया । इसबातसे उसदुष्टको क्रैथ भरआया 
ओर अवसर पाकर उसनें श्रीमानके प्राण लेडोल | इस घटनासे भारतभरमें 
शोक हुआ । यद्यपि यह कंसर्वेटिव पक्षके गने जाते थे परंत इनके विचार बहुत 
उदार और प्रजापर विश्वास उत्पन्न करनेवाले थे । इनकी मत्युसे भारतवर्ष ने एक 

* योग्य वाइसरायको खोदिया ॥ 

इसीवर्षमें रुसकी शनेः २ मध्यणक्षियोंमें वृद्धि देखकर इंग्लेंडमें चिन्ताका 
आरंभ हुआ | प॒व तुर्किस्तानमें एक मुसलमान राजासे मेल बढ़ाकर उसने व्यापार 
के विषयकी एक संधिद्वारा २० हजार वगे मील भमिका कुलजा नामक 
जिला उससे लेलिया । इसीतरह रुस और प्वैेकी ओरके उपनिवेशके मध्यमें 





(२३२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


रेल्वेकी दोहरी छाइन बनवानेका भी रुसने प्रबंध किया । इतने पर ही उसे 
संतोष न हुआ । उसने खीवा राज्यपर भी दृष्टि डालना आरंभ करदिया । 
वहांके खानने कितने ही रुसी व्यापारियोंकों मारडाला था| और रुसके थोड़े 
से प्रदेशपर आक्रमण भी कियाथा | इस कारणसे रुसने खीवाको धर दबाया । 
खीवाके खानकों दबकर २० लाख रुबल दंड देना स्वीकार करनापडा | जबतक 
दंडका द्रव्य न चकजाय खीवाराज्यके शुराहान और कुनग्राड दो जिलोमें रुसी 
सेनाका खीवाके खर्चसे रहना निश्चय हुआ। इसके सिवाय खीवाकी सीमा आम दयो 
( आक्सस ) तक स्थिर हुई और नदीके दहने किनारेका भुभाग रुसने बुखाराकि 
अमीरको दिलवादिया क्‍्ये।कि इस युद्धमें अमीरने उसकी बहुत कुछ सहायताकी 
थी | रुसकी इच्छासे खीवाराज्यने दास व्यापार बिलकुल उठादिया । इसके बाद 
खीवाके पडोसमें लुटेरे तकॉपर रुसकी दृष्टि पटी ।खीवाका बल बढ़ाने के नामपर 
उसने तुर्के की दमा करने का निश्चय किया । इसविचा रमें जीघ्रही सफलता प्राप्तकर 
रुसने रवीवाके साथ दसरा सांथिपत्र किया | आम और सीर नदीका मध्यभाग 
रुसी राज्यमें मिलदेने और सीरके दहने किनोरेपर किल्लोकी माला बनाने 
का उसने स्वत्व प्राप्तैकेया । इसके सिवाय डसेने खानसे स्वीकार करा लिया 
कि में रुसके अधीन रहूंगा और बिना उसकी आज्ञांके किसींकते संधि विग्रह न 
करूगा । इस घटनासे इंग्लेडमें कछ २ घबराहट मचगई । इंग्लेड और रुसमें 
इस विषयकी बहुत समयतक लिखा पदी होती रही । डसका परिणाम यह हुआ 
कि काबुल ओर रुसकी सीमा इसतरह निद्धोरित कीगई ।( १ ) बदखशा और 
उसके अधीन वा खान प्रदेश जो पूवेमें सटीकल ( उड्सलेक ) से आक्सस ओर 
कोकचा नदीके संगमतक चलागयांहे उसे अफगानिस्तानकी सीमा समझनी(२) 
अफगान त॒र्किस्तान जिसमें कंजह और बलखतक आगये हैं उसकी उत्तर सीमा 
आक्सस और कोकचा नदीके संगमसे खोजा सालेहतक गिनना और खोजा , 
सालेहके नीचे आक्सस नर्दीके बॉये किनारे वाले प्रदेशपर काबुलके अमीरको दावा 
न करना और (३ ) अक्सा, सेरीपुल,.माइमें जान, शिबर जान और अंडकोईके 
जिले अफगानिस्तानकी पश्चिमोत्तर सीमा गिने जाना चाहिये इनसे उत्तरके 
अंगल त॒के मानों क है ॥ 





दूसरा भाग । ( २६३३ ) 


अध्याय ३६. 
बेगालका दुर्भिक्ष ओर लाई नार्थब्रककी कीर्ति । 


सन्‌ १८७३-७४ ई० में बंगाल प्रान्तमें घोर अकाल पड़ा | इस समय 
वहांके लेफ्टिनेंट गवनेर सर ज्यार्ज केम्पबेल थे । उन्होंने सम्मतिदी कि भारतसे 
बाहर अन्नका जाना बंद करना, अकालपीडित भागे." बाहरसे अन्न लाना, 
होसके जहां २ अन्नका संग्रहकरना सक्कक्तोंफी काम कराकर और अशक्तोंका 
बिना काम भोजनदेना चाहिये।वाइसराय लाडे नाथब्र॒क अकालकी खबर पातेही 
दौड़े हुए ज्ञिमलेसे कलकत्ते पहुंचे। अन्नका निकासबंद करनेके विषयमें सर 
ज्याजे केम्पवेलने जे सम्मतिदी थी उसका देशी समाचार पत्रोंने समथेन किया 
परंतु यह बात लाडे नाथ ब्रककी पसंद न हुई । उन्हों ने कहाकि हमारे साधारण 
ग्राहकोंकी मनमानते भावपर अन्नरेनिकी यदि हमइस समय नाहींकरेंगे तो वे अपने 
लाभके लिये और कोई मागे लेंगे और इससे भविष्यतमें हमारे व्यापारको हानिपहुं- 
चैगी। इस सम्मतिपर भारतके प्रसिद्ध संवादपत्रऔर लंडन टाइम्सने विरोध किया। 
परंतु डससमय भारतके स्टेट्सक्रेटरी लाडेसालिस्बरी थे। उन्होंने लाडेनार्थ ब्रकके 
कथनका समथेन किया ओर इसीके अनुसार काये किया गया। सर ज्याजे के- 
म्पबेलकी द्सरी सूचनाकों वाइसरायने: पसंद किया और इसके लिये अकाल 
पीडितोंकी सहायताकें हेतुसें भारत गवरनेमेंटने ५ लाख टन चौंवल खरीद 
किये । इन चावलोंको अकाल पीडित भागोंमें ले जानेके लिये १ लाख छकड़े, 
२ लाख बेल, २ हजार ऊँट, २३०० नायें और ९ स्टीमरोंसे काम लिया गया । 
अकाल पीडितोंकी रक्षाके लिये जो काम खोले गये उनमें काम वा बिना काम 
भोजन पाने वालोंकी संख्या फरवरी मासमें २८७० ०० थी किन्तु ज्ञनमें वही 
बठकर १७ लाख ७० हजारकों पहुंची । इस अकालके लिये गवरनेमेंटका 
अनुमानसे ६॥ करोड़ रुपया व्यय हुआ। अकाल पीडितोंकों अन्न पहुंचानेमें 
#गवेनेमेंटने किसी तरहकी त्रुटि न रक्खी । इस बातका प्रमाण यही है कि सर- 
कारके मँगाये हुए अन्नमेंस अकालके अंतमें १ छाख टन चाँवल बच रहे । 
इग्लेंडकी प्रजाने भारतवर्षके अकाल फंडमें उस समय अनुमान २० लाख 
रुपया दिया ॥ 





(२३४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


अध्याय ३७. 


बढ़ोंदेकि गायकवाड़का पदच्युत होना । 


सन्‌ १८७४ ई० में बढ़ोदाके गायकवाड महाराजा मलहार राव गार्दासे 
उतार दिये गये | उनपर मुख्य अपराध यही लगाया गया था कि उन्होंने ब- 
डोदेके रेनिडेंट कनेल फेरकी मरवा डालनेका प्रयत्न किया। इस प्रयत्नका 
कारण यह बतलाया गया कि लक्ष्मी बाई नामकी एक रूपवती स्त्री को उन्होंने 
उसके पतिसे छीन कर अपनी रानी बना लिया । उस ख्रीके जो पत्र हुआ उसे 
अपना उत्तराधिकारी बनानेका मलहार रावने निश्चय किया । परंतु “लक्ष्मी बा- 
ईका पहला पति जीवित था इसलिये उस बालकका गादीपर स्वत्व नहीं है ?? 
यह बात कहकर कनेल फेरने उनकी योजना स्वीकार न की । कनेल फेर नित्य 
प्रातःकाल वायुसेवनसे लोटकर एक प्याला ह्ारबत पिया करतेथे | एक दिन. 
साहपके बटलरने किसीके सिखानेसे उस प्यालेमें सांखिया और हीरेका चूणे 
डाल दिया । इसमें महाराजाका संबंध मानकर एक कमीजझन द्वारा उनके अ- 
पराधकी जांच की गई | इस कमीझनमें सर रिचडे काउच सर रिचर्ड मीड मि- 
स्‍्टर फिलिप मेलविल, ग्वालियर और जयपुरके नरेश तथा ग्वालियरके दीवान 
राजा सर दिनकर राव नियत हुए | महाराजने अपनी रक्षाके लिये विकायतक 
सप्रसिद्ध बेरिस्टर साजट बेलंटाइनकोी बुलाया । २३ फरवरीसे १८ माच 
तक जाँच हुई | कर्मीशनके तीनों अगरे,ज सभासदेंने महाराजा को दोषी और 
देशी सभासदोंने निर्देष सिद्ध किया | ला नार्थब्रकने अगरेजोंके कथनको 
विश्वासनीय मानकर महाराज मलहार रावकी पदच्यत किया । इसके साथही 
उन्होंने एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर उसमें लिखा कि “ महाराज मलदार रावके 
वारिसोंका गादीपर कुछ स्वत्व नहीं रहेगा किन्तु प्राचीन सन्धिके अनुसार 
बडोदा राज्य स्थिर रक्खा जायग' । ” गत महाराज खंडेरावकी बिधवा रानी 
उस समय विद्यमान थीं। उन्हींकी सरकारने दत्तक लेतका अधिकार दिया। उस 
आज्ञापत्रमें यहभी लिखा था कि “महाराज कनेल फेरकी वध करनेके अपराध 
में पदच्युत नहीं किये गये हैं किन्तु उनके प्रसिद्ध दुराचार और राज्यकी उन्नति 
न करनेका उन्हें यह दंड दिया गया है। ” आज्ञकलके महाराज श्रीमान्‌ 
सथाजीराव को श्रीमती जमनाबाईने दत्तक लिया और उनका यह काये 
गवनमेंटने स्वीकार किया ॥ 





दूसरा भाग | ( २३५ ) 


अध्याय ३८. 


भारतवर्षकी मनुष्य गणनायें । 


श्रीमतीके ज्ञासनमें भारतवर्षकी तीनवार और डनकी मत्युके वरषमें एक बार इस 
तरह सन्‌१८७१,सन्‌ १८८ १,सन्‌ १८९ १सन्‌ १९० १६०कुल चारबार मनुष्यगणना 
हुई । सन्‌ १८७१६० में जो गणना हुई उसकी रिपोर्ट सन्‌ ७५ ३० में प्रकाशित 
हुईं थो। इससे पूषे अवध, पंजाब और वराड प्रान्तकी गणना तीन चार वे पहले 
होचुकी थी इस लिये डस समय ये प्रान्त न गिनिगये । दोनोंबार की गणनाको 
ओडकर सरकारने प्रकाशित किया कि भारतवर्षकी गवर्नमेंटके अधिकारमें ९लाख 
४ हजार ४९ वगेमील धरतीपर १९ करोड़ ५ लाख ६३ हजार ४८ मनुष्य 
बसते हैं । देशीरजवा्डोंकी गणनाको इसे संयुक्त करनेस भारतवषैमें कुल भूमि 
१४ लाख ५० हजार »४४ वगेमील और २६ करोंड ८८ लाख ३० हजार 
९५८ मनुष्य हुए । इनमेंसे सरकारी राज्यमें हिन्दू १४ करोड़ ५ छाख और 
मुसलमान ४ करोड़ ७॥ लाख । परंतु इसबारकी मनुष्यगणना ठकि नहीं थी 
इस लिये सरकारने दहावषे बाद सन्‌ १८८ १६० में फिर गिनतीकी और तबहींसे 
यह नियम करदिया कि प्रतिदह् वर्षमें इस देशकी गणना हुआ करे ॥ 
सन्‌ १८८१ ६० के वर्षमें जो गणना हुई उसमें काइमीर और नेपाल सिवाय 
भारतके समस्तदेशीराज्य भी संयक्त कियेगेये इस गणनाके अनुसार भारतवपष भरमें 
२५ करोड ४० लाख मनुष्य हुए। इस संख्यामें स२०करोड़ ४० लाख ब्रिटिश 
राज्यके और ५ करोड़ देशी रजवाड़ों के। इस गिनतीके समय मेवाड़ और बंबर 
प्रान्तके भीलोंने ज्िर उठाकर मनुष्य गणना बिभागके कमेचारियों पर आऋमण 
किया था । इसका कारण यह बतलायागया था कि गिनती करनेसे भीलोंके 
चित्तपर कुछ श्रम हुआ है किन्तु पछ्िसे बिदित हुआ कि शराबके नवीन आईन 
| ने उन्हें असंतृष्ट कर दिया था ॥ 
इससे ठीक दक्षयषे बाद सन्‌ १८९१३० की १६ फरवरी को भारत वासियों 
की फिर गणना हुईं | उसके साथ सन्‌ १९०१ की तुलना करने के लिये 
'दीनों वर्षों का छेखा साथ २ लिखा गया है- 


(२३६ ) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 
क्‍ लिन 
ब्रादशराज्य । 
सन्‌ १८९१ सन्‌ १९०१ -घंटे+बढ़े 
अजमेर मेरवाडा ७५४२००० ४७६०००.. -१२:१७ 
आसाम ५४३३००० ६१२२०००.. +१२-६७ 
बगाल ७१३४६००० ७9७४७१३००० +४*७२ 
बराड़्‌ २८९७००० १४९१०००. -४९-९ 
बंबई १७९७५७००० १७५३३०००० -३:९,३ 
सिंध २८७१००० ३२१२०००. +११-८८ 
अदन 2४००० ७९००० -६:४८ 
अपर ब्रह्मा 2३६२००० ३८४९०००.. +१४-४९ 
लोभर ब्रह्मा ९१९१८ ८००० '"३७१००० +२१-८४ 
मध्यप्रान्त १०७८९४००० २८४७००८५ “८-७१ 
कुगे १७३००० १८०००० +४०२ ८ 
मदरास २०६३०००० ३८२०८०००. +७-२४ 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ३४२७३००० ३४८१२००० +१-६३ 
अवध 42: 35085 84 १२८८४००० +२-४० 
पंजाब २०८६६००० १2२४४९००० +9-७८ 
बलानेस्तान ० ८१०००० ० 
अंडमन १७००० २४००० +५५ ६.२५ 
ब्रिटिशराज्यया जोड २२१२६६००० . २३१०८७५००० . +४-४४ 
देशी रजवाड़े । 
सन्‌ १८९१ सन्‌ १९०१ -घटे+बढ़, 
हैदराबाद ११७५३७००० १११७४००० -३-१४ 
बडोंदा २४१५५००० १९७०००० --१९०२३ 
मैसर ४९४३००० ५७५५३८०००८ +१२५० 
काइमीर २७५४३००० २९०६००० +१४-२४ 
राजपूताना १२०१६००० ९८४१००० (१८१ 
मध्यभारत १० ३ १८००० ८५०१००० “२१७७ 
बंबई ८०७९००० ६८९१००० 


“१४-४९ 














दूसरा भाग । (२३७ ) 

मद्रास ३४७० ०००० ४१९०००० +-२ ३२३ 
मध्यप्रान्त २१६००००८ १९३८४८ ८ -८-१९, 
बंगाल ३ ब्‌ रु ६ ८५ (३ १2 ३७ ३ 6 । न १ ३ & ३ ३ 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ७९२००० ७९९००० +-९ १ 
पंजाब २ ६ ट ६ ९ ० ६०६ है 2 ३ ८ /ी+/ आ/) +७९ २ न्‌ 
ब्रह्मदेश विज ७ दिल ९ २२ ८००० ९) 

रजवाडोंका जोड ६ ६ 6] पर ९९८४ ६ | ५" €& ;ु। ५७० ९ ३ ९2 
भारत१पैका जोड २८७३१७००० २९४२६६०००.. +२*७४२ 


यद्यपि सन्‌ १९०१ की मनष्य गणना श्रीमतीके स्वगैवास के अनन्तर हुईहै । 
परंतु उससे आपके जश्ञासनके अंतिम दा वषमें भारतवषरकी केसी स्थिति रही, 
इसका दिग्दशन होता है इसकारण यहाँ लिखी गई है । चारों गणनाओंकी 
परस्पर तुलना करनेमें पुस्तक वढजानेका भय है । आज्ञा है ।कि, पाठक स्वयं 
इस कायका बोझा अपने ऊपर लेंगे ॥ 


अध्याय ३९... 
श्रीमान्‌ प्रिस आफ वेल्सका भारतवमें स्वागत । 


विलायती कपड़ेपर कर । क्‍ 

सन्‌ १८७७ ३० में भारतके इतिहासमें सबसे आवश्यक काये श्रीमांन यव- 

राज के भारत पधारनेका हुआ | यह वही महोदय हैं जो अब श्रीमान्‌ 
सप्तम एडवर्डके नामसे राज्य करते हैं इनके भारतआनेका संकल्प इंग्लेंडके 
प्रधान अमात्य मिस्टर डिसरायली ( लाडे बीकान्सफीट्ड ) ने ८ जलाईको 
प्रकाशित किया । और इस यात्रांके लिये ३ लाख रुपया भारत गवरनेमेंटके खचे 
करनेका निश्चय किया और इसके साथही ६लाख रुपये उन्होंने विलायती 
कापसे देनेका पार्लियामेंटमें प्रस्ताव किया । भारतवषपर इसप्रकारके खचेका 
*बॉझा डालनेके विषयमें प्रोफेसर फांसेट और मिस्टर हेन्की विरोधीहुए किन्तु उनकी 
बात चलीनहीं । ११ अक्टूबर को श्रीमान्‌ 'सेरापीस” धमपोत द्वारा विलायतसे 
विदाहोकर पैौरेस, इटाली, एथेंस, पौटटंसेद, केरी और अदन होतेहुए ३०नवंबर 
को बंबहमें पहुँचे । मागमें श्रीमानने माताकी आज्ञानुसार केरोमें मिसरके खेदीव 
को जी, सी. एस. आई.,की पदवीदी। आपका स्वागत करनेके लिये श्रामान गाय- 
>क्पाड नरेश्के सिवाय और २ कई एक राजाभी बंबई आये थे | भारतवष भर 


(२३८ ) महारानी विफ्टोरियाका चरित्र। 


एक छोरसे दूसरे छोर तक श्रीमानने श्रमण किया | और बड़े २ रजवाडोंमें 
पधारकर राजाओंसे भेटकी | श्रीमानके सम्मानमें आगेरे में एक बडा दर्बार 
हुआ जिसमें भारतवर्षके प्रायः सबही छोटे बड़े राजा इकट्ठें हुए | भारतवषैकी 
प्रजाकी युवराजके मुखकमलके दशैनसे अत्यानन्द हुआ | और युवराजने इस 
देशसे विदाहोनिके अनन्तर भारतवषेके वाइसराय लाडे नाथैब्रूककों पत्र लिख 
कर भारतवासियोंकी धन्यवाद दिया | इस विषयमें अधिक बातें इस पुस्तकके 
अंतमें श्रीमान्‌ सत्तम एडवर्डके चरित्रमें लिखी गई हैं ॥ 

जिस समय प्रिसआफ वेल्सके आतिथ्यमें भारतषषेआनन्‍न्द सागरमें हिलोरे ले 
रहाथा उसी समय भारतीय 'िभागके स्टेट सेक्रेटरी लाडे सालिस्बरी और भारत 
के वाइसराय लाडे नाथंब्रककी आपसमें खटपट खड़ी होगई । और इसका 
परिणाम यह हुआ कि लाड नार्थब्रकका अपना पद॒त्यागनापड़ा | सन्‌ १८७४ ई० 
की १५ जलाईको झिमलेकी व्यवस्थापक सभाने व्यापारके पदार्थों पर 
करडालनेकी इच्छास लाडे सालिस्बराके पास कछ लिखापटी की थी और 
उसीके अनुसार ५ अगस्तको कर डालदियाथा। लाडे सालिस्बरी ने लिखाथा कि, 
भारत वषकी आर्थिक दा अच्छी नहीं है इसलिये विक्लायती कपड़े और स्रतके 
भारत आनेका कर निकालदेना चाहिये | यह पत्र भारतमें पहुँचने प॒वे ही वाइस- 
रायने ५ अगस्तको लाडे सालिस्बरी के नाम एक तारदिया जिसमें लिखा कि 
महसूल संबंधी वतेमान नियमोंका संशोधन कर भारतसे बाहर जानेवाले 
मालका महस्॒ल बिलकुल उठादियागयाँहै और साथही बाहरसे आने वालि 
भालका महस॒ल साढ़े सात रुपया सेकटा की जगह वटाकर पांचरुपया रक्‍्खा 
गयाहे । और कपड़े तथा सतका महसूल ज्योंका त्यों स्थिर रखकर ल॑बे धागे के 
तारकी रुईपर महसल डालागयाँहे | इस तारकी पातेही छाडे सालिस्बरी कुद्ध 
होंगये और तारद्वारा वाइसरायसे पूंछा कि अधिक आवश्यक और गंभीर विषयों 
पर आइन बनानेसे पूषे उनके विषयमें स्टेट सेक्रेटरीसे आज्ञा मांगनेका जो 
नियम है उसपर अमल क्यों नहीं किया गया । इसके उत्तरमें वाइसरायने १६ 
अगस्तकी लिखा कि, व्यापारियोंकी ओरसे इस संज्ञोधनकी बहुत राह देखी 
जाताथी, कलकेत्तदी चम्बर आफू कमसेने दो प्राथना पत्र देकर इस विषयमें. 
त्वराकी थी, निकास व्यापारके लिये अनुकल ऋतु आपहँची थी और विलायतसे 
स्वीकार कराकर आईन बनानेमें बहुत विलंब लगनेकी संभावना थी और इससे 
बहुत कुछ हाने होती | इसपर लाडे सालैस्बरीने उनको दबाकर इस बात पर 
फिर विचार करनेका अनुरोध किया इसी बातसे असंतुष्ट होकर उन्होंने अपना 
पद त्याग दिया ॥ 





न्‍च ।, 
(४ 


४ दूसरा भाग । (२३९ ) 


अध्याय ४०. 
ही श्रीमतीकोीं 'महारानी की पदवी । 


भारतवषेका शासन रानीके हाथमें आनेके बाद यूरोपमें श्रीमतीकी पदवी 
के विषयमें बहुत कुछ चचो हुई । रुसने कहा कि, रानीका पद भारतंके साधा- 
रण राजाओंस बढ़कर नहीं है। अन्य राज्योंसे पत्र व्यवहारमें श्रीमतीके भार- 
तका ज्ञासन हाथमें आने बाद केवल रानीके अतिरिक्त कुछ उपाधि नहीं लिखी 
जाती थी। इन कारणोंसे इंग्लेंडमें श्रीमतीके पदके विषयमें बहुत चचो होने 
 छगी | ऐसे अवसरमें सन्‌ १८६८६० में ईरानके शाहने एक पत्र लिखा था उस 
पर बहुत झगड़ा उठा | उस समय यह निश्चय हुआ कि, किसी प्रकारसे पदवी 
के विषयका निपटारा करना चाहिये । परंतु इस कार्येकों प्रकाशित करने पूर्व 
यह संदह था कि, कहीं भारतके राजा इससे अय्सन्न न हो बेठें इसलिये गुप्त 
परामशैके बाद श्रीमान्‌ प्रिंस आफ वेस्स भारतके राजाओंकी भक्ति और 
/# इच्छा जांचनेके लिये भेजे गये | सन्‌ १८७५ ३० में युवराजका भारतमें परम 
सत्कार हुआ और यहां की प्रभा और राजाओंने जुद्ध अंतःकरणसे उनको भा- 
वी सम्राट मानों | इससे निश्चय होंगया कि श्रोमतीको भारतवषकी साम्राज्ञी 
बनाना उचित है। इसी अवसरमें रुसके द्वितीय जार निकोलसने मध्य एशि- 
याके सम्राटका पद धारण किया बस इसीपर रानी विकटोरिया को सातम्राज्ञी 
विक्टोरिया वा मद्गारानी विक्टोरियाका पद देना निश्चय होगया ॥ 


१७ फरवरी सन्‌ १८७६ ३० को इंग्लेंड के प्रधान अमात्य मिस्टर डिसर- 
यलीने श्रीमती को “एम्प्ेस आफईडिया” की उपाधि दिलाने के लिये पार्लिया मेंट में 
एक बिल उपस्थित करते समय कहा कि, “श्रोमतीके पदवी धारण करनेसे भारत 
की प्रजा और राजा बहुत प्रसन्न होंगे । यह बात भलीप्रकार प्रमाणित होचुकी 
है। ” इसबातपर पार्लियामेंटम बहुत-वादानुवाद हुआ और कितनेही छोग कहने 
छो- कि, इंग्लेंडके राननियमानुसार रानी ऐसा पद धारण नहीं कर सकती हैं । 
इसपर मिस्टर डिसरायलीने उनकी यह समझाकर संतुष्ट किया कि “श्रीमती 
इंग्लेंडकी रानीही रहेंगी | यहांकी महारानी नहीं बनना चाहती | ” इस उत्तर 
को पाकर पार्लियामेंटने इस विषय का आइन पास कर दिया। इसके पश्चात्‌ 
१ मई को लेंडन मिडल सेक्‍स और एंडिेनबरोके शोरिफों द्वारा इंग्लेंडमें इसका 
बकरा पिटवाया गया । इसमें स्पष्टरुपपर यह नहीं लिखाथा कि, श्रामती केवल 


(२४० ) भहारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


भारतवर्षकी महारानी और इंग्लेंडकी रानी रहना चाहती हैं इसलिये प्रज्ञामें 
हलचल मचगई | ओर पार्लियामेंटमें मंत्रे मेंडल के विरुद्ध अविश्वासकी प्राथना 


उपास्यित कीगई । इसपर प्रधान अमात्यने उपाधिका प्रयोजन समझाकर प्रजा , .. 


को प्रसन्न करदिया ॥ 

श्रीमतीकोीं जो उपाधि देना निश्चयहुआ उसे अंगरेजीमें “एम्प्रेस आफू इंडिया” 
कहते हैं। इसका अथे यह होता है कि, भारतवष के सम्नाटकी स्त्री परन्तु इनके 
विषय में यह बात नहीं थी। इसलिये भारत व की देश भाषाओंमें इसका ठीक 
अथे क्‍या किया ज्ञायगा १ यह प्रश्न प्रोफेसर मेक्सम्पूछर और सर बिलियमम्यर 
से पछागया । प्रोफेसरने कहा कि “महारानी” ठीकहे और म्यूरसाहबने “कैसर 
हिन्द” ठीक बतलाया । “ महारानी” की अपेक्षा गवर्नमेंटकी दृश्मिं 'केसरहिन्द 
अधिक प्रभावज्ञाली देखपड़ा इसलिये सकोरी कागजों में यही लिखापटा जाता 
रहा किन्तु साधारण प्रजा अपने प्रियतमकोी किसी सरल द्ञाब्दसे संबोधन 
करती है और सरल शब्द ही से लेगाक हृदय पर अधिक प्रभाव उत्पन्न 


करता है इसलिये भारत वे की प्रायः सबही भाषाओं में “महारानी” शब्द 


का अनायास प्रचार होगया | “ कैसरहिन्द” के दो अथ हैं एक भारतवषे का 
सिंह और दूसरा “भारतवर्षका सीजर” । इनमेंसे प्रथम का अथ प्रकटहै 
ओर सीजर रोमन राज्य में सर्वोत्कृष्ट शासक था बस उसीके नाम पर कदाचित 
सर विलियम म्परने इस पदकी योजनाकी होगी ऐसा अनुमान है ॥ 


अध्याय ४१. 


दिल्लीका ॥पै 
दिल्लीका राजसी दबोर । 
श्रीमतीके “महारानी” पद धारण करनेकी स़चनाके लिये एक ढिंदोरा १ जन- 
बरी सन्‌ १८७७ ह० को प्रकाशित किया गया था। इस बातका हे प्रका- 


ज्ञित करनेके लिये उसादिन दिल्लीमें एक बृहत्‌ और प्रभावशाली दबोर इकट्ठा 


हुआ। सौभाग्यमें दुभोग्य का चिह्न इतनाही था कि; डस समय देशभरमें भ॥ 
कर अकाल पड़नेका पक्का निश्चय होचुका था इसलिये भारतवर्षेके वाइसराय 
लार्डे लिटनेने राजाओंको सचित करदिया था कि, जिनके राज्यमें अकालका 
भय अधिकद्ो उनके उपस्थित होनेकी आवश्यकता नहीं है परंतु देशभरके 
प्रायः सबही राजा महाराजाओंने इस भयेकर आपत्तिकों तिनके समान 
गिनंकर इस राजवेभव और महोत्सवमें संयुक्त होना अपनी शोमैभौर 


2 न 


ब्मीककि 


दूसरा भाग । (२४१) 


कतेव्य समझा और अपनी २ सेना, हाथी, थोड़े, राजकुटुम्ब, सर्दार, जागीरदार 
और उमरावों समेत दिल्लीमें इकट्ठे हुएं। उसं समय दिल्लीकी शोभा राजा युधि- 
प्टिके राजसय यज्ञका स्मरण दिलातीथी । २३ दिसम्बरको वाइसराय स्पेशल 
ट्रेनद्वारा दिल्ली पहुँचे । हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर, इंदोर, मैप्तर, उदयपुर, 
जयपुर, जोधपुर, बंदी ओर कोटा आदि के राजा महाराजाओंने स्टेशनपर आप 
का स्वागत किया | इसके बाद तीन दिन तक वाइसरायने भिन्न २ राजाओंसे 
भेंटकी | इसके अनंतर १ जनवरीकों शाही दबोर हुआ । दबौरमें एक उच्च 
सिंहासनपर लाड़े लिटन आसीन हुए । उनके आसपास अपने २ पदके अनुसार 
अद्धंचन्धाकार में राजालोगों को बेठनेका स्थान मिला । इस ग्रभावश्ञाली दबौ- 
रमें भिन्न २ वखालेकारों से ससाज्जित राजालोगों के विराननेके अनंतर लाट 
साहबने खड़े होकर अगरेजीमें महारानीका टठिंोरा सुनाया।अगरेजीका व्याख्यान 
समाप्त होनेबाद वही ठिंठोरा उर्दे में पदा गया । इतना होतेही १०१ तोपों की 
सलामी हुई । वाइसरायने अपने व्याख्यान में भारत वर्ष में बिटिश्वराज्य का 
संस्थापन, उसकी उदन्नाति, स्थिर रहनेके कारण, देशी राजाओं और प्रजाकी 
राजभक्ति और सकोरी कमेचारी और सेनाकी प्रशेसा की । ओर कहा कि इन्हीं 
कारणों से हम लोगोंको आजका दिन देखना नसीब हुआ है । और श्रीमतीकों 
अपने श्ञासन में देशकी नानाप्रकारसे उन्नति करनाही अभीष्ट है । वाइसरायका 
व्याख्यान समाप्त होतेही सब लोगोंने खड़े होकर हपेनाद किया। 
दिल्लीकी जीनतुल मसजिद ओर फतेपुरकी मसाजिद इस हमें गवर्नमेंट 
ने मुसस्मानोंकी लोटादी। राजा महाराजाओंके लिये “इंडियन इम्पाइर ? के 
नाइटकी उपाधियां उसी समयसे निकाली गई और यथायोग्य रीति पर इस 
दबोरमें सब राजाओंकों इस प्रकारकी पदवीसे भूषित किया गया। इस उत्स- 
वेके हपेमें १६००० केदी बंधमक्त किये गये ॥ 

दिल्ली हिन्द और मुसलमान राजाओंकी बहुत कालस राजधानी चली आ- 
ती है इस लिये यह स्थान इस कार्येके लिये अधिक उत्तम समझा गया | इस 
उत्सव पर अपने २ ठाठ समत अनुमान ४०० राजा महाराजा इकट्ठे हुएथे । 
केवल दिल्ली ही में क्यों बरन भारत भरमें उस समय अपार हषे था। जो लोग 
इस दबोर के समय उपस्थित थे उन्होंने आतिशबाजी और रोझनी की 
बी प्रशंसा की ॥ 

११ 


(१४२ ) महारानी पिक्टोरियाका चारेत्र । 


पुराने समयके राजसूय यज्ञों में जब राजालोग इकट्ठे होते थे परस्पर 
स्पद्धो और ईषोका जन्‍म होताथा किन्तु इस दर्बारने राजाओंके मध्य प्रेम उत्पन्न 
किया और वे आपसमें भाईशकी तरह मिले । बहुत वर्षोमें इसतरह राजाओंके 
इकट्टे होनेका यह अवसर आया था और आपसमें खिंचा्खिची होंनेकी संभावना 
थी किन्तु, आजकल देशीराजाओं में आपसका जो मेल देखा जाताहै उसका 
जन्म इसी स्थानसे हुआ था । सत्य पूछो तो ब्रिटिश शासनमें बाघ बकरी एक 
थाट पानी पीनेका यह दबार एक नमूनाथा । यह दर्बार रंग विरंगे यख्र, 
तरह २ की सजावट और नई २ सूरतोंके लिये एक प्रदह्नेन था। आश्रय- 
कारक पदार्थकि लिये अजायबखाना था और पराने ढंगके राजसी ठाठका 
सेग्रहस्थान था | इस उत्सवपेर राजामहाराजाओंकी सेना और सरकारी कर्म- 
चारियों तथा सेनाके अतिरिक्त टीडीदलकी तरह लाखों मन॒ष्य दशक बनकर 
आये थे। इतनी अभृतपर्व भीड़को स्थान देकर दिल्लीने यह दिखला दियाथा कि, 
में अनादिकालस भारतवर्षकी राजधानीहूँ और अनेक बार ऐसे मेले मेरे घरमें 
इकट्े होचुकेहें ॥ 

लाट साहबने उपाधे और पदकके साथ एक २ झंडाभी प्रत्येक महाराजाको 
दियाथा । इसको प्रदान करतेसमय आप कहते जाते थे कि- “ श्रीमती 
महारानीके भारत वषेकी साम्राज्ञीकी उपाधि धारण करनेके स्मरण निमित्त 
यह आपके घरानेके राजचिह् यक्त झंडा महारानीकी ओरसे आपकी 
भेंट करताहूँ । श्रीमती महारानीकों विश्वासहै कि, इस झंडेकी उडाते समय 
इंग्लेडके मकुटके साथ आपके झभाचिंतक राजवंज्ञका जो दृढ सम्बन्ध है उससे 
और इसीतरह आपका श्ञाप्तन दृढ़ उन्नतिशाल्ली और स्थिर रखनेकी इच्छा जो 
सरकारी अधिकारी रखते हैं उसे आप स्मरण रक्‍खें गे । श्रीमती महारानीकी 
आज्ञास इस पदकसे में आपका झंगारवद्धन करताहूं । आप इसे वर्षोतिक पहने 
ओर आपके कुटम्ब में इस उत्सवके स्मरणाथे यह दीधे कालतक राक्षित रहै 
यह मेरा आज्ञीवौद है” ॥ 





अध्याय ४२. 
भारतमें आधी ओर दर्सश्ष । 


सन्‌ ७६-७७ के सालमें जैसे श्रीमतीके महारानीकी उपाधि धारण करने 
का महोत्सव हुआ उसी तरह देश्ञको दो भयंकर आपदाओंने भी घर दबाया था। 


दूसरा भाग । (२४३ ) 


इस वर्षेके अक्टूबर मासमें बंगालेकी खाड़ीमें भयानक आँधी आईं । इस आँधी 
से बाकरगंज और नोआखालीके जिले तहज् नह॒श् होकर २ लाख १५ हज़ार 
मनुष्योंके प्राणणये | उस समय-बंगालमें सर रिचार्ड टेम्पठ लेफ्टिनेंट गवनेर ये। 
उन्होंने अपनी रिपोर्टमें लिखाथा कि “३१ अक्टूबरकी रात्रिमं बंगालकी खाड़ी 
में बहुत भयानक आँधी आई | पवनके वेगसे बास २ फुटकी लहरें उठने लगीं। 
कितनीही जगहकी तरंगें इससे भी बढ़कर थीं। रात्रिकों सोनेके समय आँधाके 
बिलकुल चिह दिखाई नहीं देते थे किन्तु ११ बजेके लगभग एकाएक तृफान ने 
बलपकड़ा और तुरंत चारोंओरसे रोना पीटना मचगया । इसी समय दोनों 
जिले जलमग्न होगये | बाठकी श्ञीघ्रतामें लोग अपने छप्परोंपर भी न चढ़ने पाये। 
पानीके दबावसे मकान बैठगये। मनुष्यों और चौपायोंकी लाशोंके ढेर लगगये। 
तीन हज़ार वगेमील भूमिमें यद्द तफान था | यहां १० लाख ६२ हज़ार मनुष्य 
बसते थे जिनमें चौथाईके लगभग मरगये” ॥ 


< दखते चोट ओर कनोड़े भेट ” की कहावतके अनुसार आपत्तिपर आपत्ति 
आया करती है । इस बफेमें बंगाल प्रान्तकों आँधीसे दुःख सहना पड़ा तब 
अन्य प्रान्तोंकी अकालने आ दबाया । दक्षिण भारतके कद्दैशक जिलोंमें वृष्टि 
बिलकुल न हुईं | और मदरास बंबई तथा हैदराबाद राज्यमें अक्षमय और आ- 
बहयकतासे कम मेह बरसा | इस कारण खतोंमें एक दानाभी उत्पन्न न हुआ | 
दिसम्बर मासमें दक्षिण देशका अन्न तिगना महँगा होगया। ऐसे समयमें बंगाल, 
बह्मंदेश, पश्चिमोत्तरप्रान्त और मध्यदेद्ञमें अन्नकी न्यूबता न थी ओर अकालपीडिित 
भागोंकी यथावश्यक अन्न वहांसे मिलसकता था। परन्तु ठडससमय आजकलकी तरह 
रेल और सड़कों का उत्तम साधन न था।इस कारण अन्न पहुँचने में बड़ी कठिनता 
पड़ी परन्तु सरकारने इसका यथाजञ्ञक्ति अच्छा बदोबस्त करदिया। अकालके 
आरंभ में भूखों मरनेपर भी दीन लोगोंने अकाल मोचनके कामोंमें परिश्रम करना 
और सेंत में अन्न लेना स्वीकार न किया किन्तु नवंबर दिसंबरमें एकदमसे लाखों 
ही सहायता के लिये टटपड़े । अकालकी स्थिति जाननेके लिये गव्नमेंट ने सर 
रिचाड़े टेम्पल को नियत किया तो उन्‍्हों ने जांचके पश्चात्‌ रिपोटेकी कि जिन 
लोगों में पेट भरलेनकी शक्ति है वे भी सरकारी सहायतामें आपड़े हैं। इसपर 
गव्नेमेंट ने छोटे २ काम बन्दकर अकाल पीड़ितों का दौनिक वेतन कम कर 
दिया । इसप्रकार का ड्य्योग करने पर भी अपरैलंके अतमें मदरास में ७ लाख 
१६ हज़ार, मेसर में ६९ हजार और बंबई प्रान्त में २ छाख ८७ हजार अकाल 


(२४४ ) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र । 


पीडित थे । यह गणना काम करनेवालॉकी थी किन्तु अज्ञक्तोंकी दशा बिलकुल 
बुरी थी | जुलाई के अंतमें मदरासमें ८ छाख ३९ हजार बंबई में १ छाख:६० 
हजार और मैसर में १ छाख? हजार अशज्ञक्त थे। अकाल मोचनके काम देरसे आरंभ 
हुए थे | मदरास बगलोर आदि नगरों में सड़कके दोनों ओर मुरदों के ढेरलगे 
थे हैजा, आतिसार और भूखसंबंधी रोगेनि लोगोंका संघनाश करदिया। सरकारी 
रिपोर्ट से मालम होता हैं कि, इस अकाल में १३५ लाख मनुष्य कालके कवर 
बनगये । मृत्यु संख्याकी वृद्धि के साथ जन्म संख्याभी घटगईर थी । रंडन के 
लाडे मेयरने जो फंड इस कायेके लिये इकट्ठा किया उसमें छगभग पचास लाख 
रुपया इकट्ठा हुआ । गवनमेंटने इस काये में ९॥। करोड़ रुपया खर्च किया ॥ 


इस अकालसे गवनमेंटकी एक आवश्यक शिक्षा मिली | उसने प्रतिवषअकाल 
की रक्षाके लिये १॥ करोड़ रुपया अथवा प्राति दह्षवपे में १५ करोड़ रुपया 
सरकारी कोष में स अलग करने का ठहराव किया । खचमें घटा ब्ौकर इतना 
रुपया इकट्ठा नहीं किया जासकता था इसलिये सरकारको विशेषकर डालनेकी 
आवश्यकता हुईं । इस काये को संपादन करने के लिये भारत गवनमेंटने मानती 
य गवरनमेंटोंकी अपने २ कामों में स्वतंत्रता देकर ४० लाख रुपया तो उनसे 
लिया और शेष में भमिकर बढाने के सिवाय लाइसेंस टेक्‍्स डालकर रुपया 
इकठ्ठा करालेया | यह फंड लाड़े लिटन के समयमें नियत हुआ था । लार्ड 
रिपन और लाडे डफरिनने इसमें कुछ हाथ न डाला किन्त रुपये की 
भीड़ आ पड़ने पर लार्ड लेंसडीन ने प्रजापप अकाल के लिये कर 
डालकर इकट्ठा किये हुए द्रव्यसे काबुल और पश्चिमोत्तर सीमाकी लड़ाईमें 
जो गवनमेंटका व्यय हुआ था उसकी क्षतिकी पार्ते करी और अकाल फेंड 
नामको भी न रहा ॥ 





अध्याय ७३. 
रूस ओर रुमका अंतिम संग्राम । 


सन्‌ ७७-७८ ० में रुसका रुमसे अंतिमवार भयंकर यद्ध हुआ । क्रीमि- 
याके युद्धमें रूमकी इंग्लेंड ओर फांसने मिलकर सहायतादी थी इसका रूमपर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | वह इस बातसे बिलकुल निश्चिन्‍्त होगया । उसने 
राज्यको दृठ करने ओर प्रजाकी उन्नति करनेका कुछ भी प्रयत्न न किया 


दूसरा भाग | (२४५ ) 


किन्तु क्रीमियामें हार खानेके दिनसे रुसने धीरे २ अपनी शक्ति बढ़ाना आरंभ 
किया । और बातकी बातमें उसने इतनी ज्क्ति उत्पन्न करली कि सन १ ८७०- 
७१ ईं० का संधिपत्र होते समय उसने निरभेय होकर कह दिया कि में अबइस 
बातके लिये बँधा हुआ नहीं हूं । उसकी शक्ति बढती देखकर कोर भी राज्य 
डसकी ओर ज्िर उठाकर न देखसकी । इसके साथही रूम राज्यमें अनेक घटनायें 
ऐसी हुई जिनसे दिन २ वह निबेल पड़ता गया । और उसके सहायक रास्योंने 
भी रुमके लिये उदासीनता ग्रहणकी। सन्‌ १८७७ है० के जलाई मासमें बोस- 
निया ओर हर्जे गोविना नामक दो रुमी प्रदेशोंमे बलवा होगया । सर्वियाने रूमकी 
अधीनता छोडकर स्वतंत्र मागे लिया । डन्यूब नदीके निकटवर्त्ती वालेकिया 
और मोलडेविया प्रान्त मिलकर रोमेनियाके नामसे अलग राज्य बन बैठा | इस 
तरह क्रीमियाके युद्धके पश्चात्‌ पेरिसम जो संधिपत्र परस्परकी सहायताके लिये 
तैयार हुआ था वह धूलमें मिलगया । बोसनिया और हरजेगोविनाके उपद्रवकों 
ज्ञांत करनेका प्रयत्न निष्फल गया । रुमके राजनीतिज्ञ कहने लेंगे कि उपद्र- 
वियोंको केवल रुसही क्‍यों बरन आस्ट्रिया, सर्विया और मोंटनिग्नोकी प्रज्ञा 
सहायता दे रही है । उन्होंने इंग्लेंडस प्राथनाकी कि आस्ट्रियाकोी दबाकर डप 
द्रवियोंकी सहायता बंद कराओ । यही बात सर्विया और मोटनिग्रोकी गवनेमें- 
टोंसे कहीगई । परंतु उपद्रवका बल किसी तरह घटा नहीं । अंत्में यरोपके पश्चिमी 
राज्योंने इस बखेटेमें पड़ुकर निपटारा करानेका निश्चय किया । आस्ट्रियाने एक 
पत्र रूमके नाम लिखनेकी सम्मतिदी जिसमें उससे कहाजावे कि आपने अपने 
राज्यकों प्रबंध सधारनेका जो वचन दिया था उसका अभीतक पालन होना तो 
एक ओर रहा कित्त दिन २ प्रबंध बिगडता जाता है इस लिये हम रुमके प्रबंधमें 
हस्ताक्षेप करते हैं। ३० दिसंबर सन्‌ १८७५ ई० को इसके अनुसार पत्र तैयार 
हुआ। इसमें आस्ट्रियाके साथ रुस, और जमेनीने हस्ताक्षर किये, फांस और इटाली 
भी इस बातसे प्रसन्न हुए किन्तु इंग्लेंडके मनमें न आई । इंग्लेंडने इसकारयेमें 
इतनी देरीकी कि अंतमें इस पत्रपर हस्ताक्षर करनेका स्वयं रुमराज्यने अनुरोध 
किया। इग्लेडके संयक्त होनेवाद वह पत्र रूमको भेजा गया। रूमने डसके अनुसार 
चलनेका प्रण किया परंतु सप्ताहपर सप्ताह बीतने परभी इसकी कुछ कायवाही न 
हुईं । अवसर साधकर रुसने, आस्ट्रिया और जमेनीको प्रेरणाकी । उसकी 
सम्मतिसे तीनों राज्योंके प्रतिनिधियोंने बर्लिनमें इकठ्े होकर उस सचनाके 
अनुसार रुमको दबाकर काम कराना निश्चय किया । इस सम्मातैमें इग्लेंडने 
साथ न दिया। इससे इस पत्रका रूमपर प्रा प्रभावन पड़ा और परिणाम यह-हुआ 


( २४६ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


कि सेलोनिकामें उपद्रव खड़ा होगया । वहांके फरांसीसी और जमेन राजदत- 
मारे गये । इसी तरहका डपद्रव कुस्तुनतुनियामें भी हुआ और उडपद्रवियोंने 
रुूमके सुठतान अबदल अजीजको पदच्यत कर दिया। सलतान पदच्युत होनेके 
बाद दो एक दिनमें आत्मघात करके मर गये उनके भतीजे मुरादने केवल तीनही 
मासराज्य किया। लोगोंने उनको उतारकर हमीदकों गादी दी । इसके बाद भी 
उपद्रव बढ़ता ही गया । बलगेरियाके उपद्रवियोंने स्री बालकोंकी काटडाला 
अंगरेजी दतमिस्टर बेरिंगकी रिपोटेसे जानागया क्नि १२ हजार मनुष्य फिलिपो 
पालिसके हाथसे मारे गये हैं | रूम गवर्नमेंटने उपद्रवः करनेवाली सेनाको दड 
देनेके बदले पदवियां दी | सन्‌ ७६ में मॉटनिग्रो और सर्वियाने रुमसे खूब युद्ध 
किया । लड़ाईमें दोनोंकी हार देखकर रुसने बीचमें पड़कर युद्ध बंद कराया । 
इससमय इंग्लेंडने सम्माति दी कि सबराज्योंके रूमस्थित दतोंकों रूमराज्यकी रक्षा 
और वहांके प्रबंधकों सुधारने की योजना करना चाहिये । इसबातको सबने स्वी- 
कार कर रुमको पत्र लिखा किस्तु वह जानते थे कि कैसाभी दबाव हमोरे ऊपर 
पड़े समयपर हमारी सहायता किये विना इंग्लेंडकी हानि है इस लिये उसने इस 
पत्रकों सना अनसुना करदिया ।अंतमें रुसने सन्‌ १८७७६० के अपरेलकी २४ 
तारीखकों रूमपर चढ़ाई की, रुसने कुछ सेना रूमको और कुछ रूमके एशिया 
राज्यकों भेजी दोनों । राज्योंमें भयंकर संग्राम हुआ। रुस समझता था कि रूम 
आजकल शिथिल पड़गया है परंतु शिविल रूमने मरते २ भी पराक्रम दिखाकर 
रुसके दांत खट्टे कर दिये। यह बात यहां तक पहुंची कि एकवार  रूसकों 
हारखाकर लौटनेंका भयहुआ । परंतु अंतमें कासे और प्रेवनाके किलोंको 
रुसने ले लिया।ओर सन्‌ १८७८ ३० के आरंभमें रुसी सेना इस्ते- 
बेलेके निकट जापहुंची। अंतमें सेनस्टिकानो स्थानमें रूमको लाचार 
होकर एक प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर करने पड़े । उसका आशय यह था कि रूम 
राज्यकी ईसाई प्रजा जिन प्रांतोमिं निवास करती है वे स्वतंत्र किये जावे, बल 


गेरियांके नामसे राज्य अलग स्थापित हो और इंजियन समुद्रका एक बंदर उसे 
दिया जावे । इन झर्तोंको इट्लेंडने स्वीकार न किया और रुससे रूमकी सहाय- 
तामें लड़नेके लिये कुस्तुंतुनियाकी ओर सना भेज दी | इसके सिवाय भार- 
त वषकी कितनी ही सेना मंगवाकर मालटामें तैयार रक्खी । रुस और ईहंड- 


की मृठभेड होने पवे जमेनीके प्रधान अमात्यने बीच बिचाव किया । उन्हेंनि 
कहा कि सेनस्टिकानोके प्रतिज्ञा पत्र पर विचार करनेंके लिये बड़े २ राज्पोंके 


दूसरा भाग । (२४७) 


प्रातिनिधियोंकी बरलिनमें एक सभा होनी चाहिये । योडी आनाकानीके पश्चात्‌ 
रूस और इंह)ेंडने हस बातकों स्वीकार किया। बर्लिनके काम्फर्रेंसमें लाडे 
सालिस्बरीको लेकर मिस्टर डिसरायली इंग्रेंडडकी ओरसे गये । शव ये हुईः- 
“(१ ) रोमेनिया, सरविया और मॉंटनिमो स्वतंत्र राज्य गिने जाय ( २) बाल 
कन्सके उत्तर बलंगेरिया अधीन राज्य स्थापित हो ( ३ ) बालकन्सके दक्षिणमें 
प्वे रुमीलिया नामक नया राज्य नियत किया जाय (४ ) यूनान की सीमाके 
संशोधन किया जाय ओर रुम तथा यूनानका इस विषयमें परस्पर निपटारा न 
हों सके तो सब राज्य मिलकर फैसलाकरें (५) बास्तीया का ज्ञासन आस्ट्रि- 
याकी मिले और वही वहांका प्रबंध करे ( ६) कीमिया युद्धके बाद पैरिसमें 
जो संधि हुईं उसके अनुसार रुससे बिसाटेबिया लेकर रोमेंनियाकों देदिया गया 
था वह अब रुसको मिले और इसके बदलेमें रूस उस डैन्यूब न्दीके टापू 
और डोबरुड्सका कुछ भाग देंदे (७) रूम राज्यके अंतगेत एशिया देशमेंसे 
आडोहान, कारस और बाटूथ रुसको मिले और काले समुद्रका एक बंदर भी 
टसे दिया जाय और ( ८ ) रूम राज्यकी रक्षांके लिये इंग्लैंड और रूमकी जो 
गुप्त संधि हुई है उसके अनुसार साइप्रसका टाप्‌ इंग्लेंडके पास रहे |- इस 
संधिपत्रके विषयमें पीछेसे एक आश्रयज्ननक रहस्य खुला । इस बातसे इंग्लें 
डकी निनन्‍्दा हुई | रुमकी ओर सेना भेजने और भारतसे सेमा मंगानेका कार्य 
मिस्टर डिसरायलीने केवल दिखावटके लिये किया था किन्त॒ उन्होंने रुम और 
रुससे पहले ही गुप्त , संधिकर साइप्रसका टापू ले लिया थां। और बलिनकी 
कान्फरंसमें रुसने जो कुछ पाया उसके विषयमें पहलेहीसे इंग्लेंडका रुससे 
ठहराव होगया था। इसी कारण रुसने बलिनके कान्फरेंसमें संयुक्त होना 
स्वीकार किया था ॥ 





अध्याय ४४. 


भारत के समाचारपत्रोंकी स्वतंत्रता । 


सन्‌ १८३५ ई*० में भारतवर्षके गवर्नर जनरल लाडें विलियम बेनटिकने 
भारतवषेके समाचारपत्रोंकों स्वतंत्रता प्रदानकी थी । सन्‌ १८७८ ३० में लाड्ड 
केनिगने एक व्ेके लिये यह स्वत्वड्ीन लिया था । सन्‌ ५७ ई० के बलवेके 
समय भारत वषेके देशी अंगरेजोंने बहुतही स्वतंत्र ओर उत्तेजक लेखलिखे थे । 


(२४८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


लाडे केनिंगको भय था कि ऐसे उत्तेजक लेखोंके होते हुए भारतवर्षमें झांतिस्था- 
पन नहों सकेगी इसलिये उन्होंने एक वषेतक समाचारपत्रोंका मल बंदरखकर 
अवाधि समाप्त होनेपर फिर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी ॥ 

सन्‌ १८७८ ई० में लाडे लिटनने फिर इस आईनको प्रचलित करदिया। 
इसमें दोब॒राइयां थीं। एक जिससमय देज्ञीपत्रोंकी स्वतंत्रता छीनी गई देश्ञमें 
किसीप्रकार का उपद्रव न था ओर दूसरे इस नवीन आईनके अनुसार अंगरेजी 
पत्रोंकी स्वतंत्रता ज्योंकी त्योंस्थिर रखकर देशीपत्रोंका मुख बन्दकिया गयाथा। 
इसके विषयमें कार्यवाहीभी प्रायः अनुचित हुईं थी। आईन बनानेंसे पर्व छोगोंको 
अपने २ मत प्रकाश करनेका समय देनेके बदले १४ मार्च सन्‌ १८७८ ६० को 
व्यवस्थापक सभामें इसका चिट्ठा उपस्थित कर गवरनेमेंटने थोड़े ही घंटोमें इसे 
पास कर दिया । इंग्लैंडेके लिबरल दल ने इस आईन की बहुत निन्दाकी ओर 
जब मिस्टर ग्लेडस्टन इंग्लेडके प्रधान अमात्य हुए लाड़े रिपनके श्ञासनमें 
सन्‌ १८८० ई० में यह आईन फिर उठा दिया गया ॥ 

सन १८९७ इई० में बंबई गवनेमेंटको देशीसमाचार पत्रोंपरसं देह हुआ। कई 
एकपत्र संपादकोंकोीं प्रमाको उत्तेजना देने और असंतोष फेलानेके अपराधमें दंड 
हुआ और सन्‌ १८९८ ई० में लार्ड एलगिनने भारतीय दंड संग्रह में ११२४ अ' 
कीधारा बदाकर समाचार पत्रोंका मुख आधा बन्दकर दिया । इसका पारेणाम 
यह हुआकि करैएक पत्रोंने राननेतिक विषयोंमें लिखना कमकर दिया और 
कितनेही नरमपडगये किनन्‍्त ऐंग्लोईंडियन पत्रोंका जेसा ढंग पहले था वैसाही 
वना रहा । कुछभीहों परंतु इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि ब्रिटिशगवन- 
मेंटने भारतवासियोंकों बोलने लिखनेमें जो स्वतंत्रता दी है वह उसकी उत्तमताका 
एक चिह है और वतेमान स्वतंत्रतासे भी यादे कोई इसका दरुपयोग नकरे तो 
सरकार और प्रज्ञाका बहुत कुछ कल्याण होसकता है ॥ 


अध्याय ४५. 


काबुलका अंतिम युद्ध ओर रूसीचाल । 


अंबालेमें अमीरग्रेरअछढीकी छाडे सर जान लारेंससे भंटहोंने बाद काबुल 
के साथ कुछ कालतक कोई विद्येष बात नही हुईं थी | सन्‌ १८७८ हे० में 
लाडे लिटनकों संदेह हुआ कि काबुलके दर्बार में गुप्त प्रपंच प्रवेश होगयाहै। 


दूसरा भाग | (२४९ ) 


इस लिये उन्होंने अमीर शोरअछाकी लिखा कि आपके यहां हमारा रोजिडेंट 
सदा रखनेकी आज्ञादीजिये। इस बातकों अमीरने स्वीकार न किया तब लाडे 
लिटनने बहुतसी सेना साथ देकर एकदूतकों काबुलभेजा। इसके साथ इतनीसेना 
भेजी गई जिससे अमीरको निश्चय होगया कि यह दत नहीं किन्तु चटाई की गरहै। 
२१ सितंबरको पेज्ञावरसे बिदा होकर सेनाकें काब॒ुहकी सीमापर पहुंचतेही 
काबुलके एक कमेचारीने उसे रोक दिया और कहा कि अमीरको आज्ञा विना 
में न बढनेदूंगा । छाडे लिटनने इस बातसे गननमेंटकरा अपमान समझकर युद्ध 
ठानदिया। लड़ाईमें अफगानी सेना ब्राटिश सेनाके सामने न ठहरसकी और थोडे 
ही समयमें अंगरेजीसेना काबुल पहुंचगई । शोरअछी भागगया। उसका पुत्र याकूब 
अली अमीर हुआ । काबुलमें ब्रिटिश गवर्नमेंटका अधिकार होगया । ५ मई सन्‌ 
१८७९, ३० को काबुलके साथ भारतगवर्नमेंटकी नवीन संधि हुई । इसमें यह 
निश्चय हँआ कि सरकार छःलाख रुपया प्रतिवषे काबुलकों दे और इसके बदले 
में अमीर अपने राज्यका कुछ भाग सरकारको देंदें । त्रिटिज्दत सदा काबुलमें 
रहे । अंग्रेज लोग अमीरकों समय २ पर रुपया, शस्त्र और सेना देकर झत्रुसे 
उसकी रक्षाकरें | इससंघिसे अंगरेज प्रजाको बहुत हपे हुआ । परंतु यह हे 
अधिक काल तक नठहरसका । अफगानलोगोंने सन्‌ १८४१ ३० की तरह इस 
समय भी अंगरेजोंके साथ कपट किया। ब्रिटिश दत सर लुईकेवेनही और उनके 
साथके सब मनुष्य काबुलमें मारेगये। समाचार पातेही ब्रिटिश सेना दोडा दौड़से 
काबुल भेजी गई और २५ दिसंबरको वह बे रोंकटोक काबुलनगरमें जा घुसी । 
इसख़नमें संयुक्त होनेका संदेह में अमीर याकूबखां पकड़कर भारत पषैमें 
रकक्‍्खे गये । वर्तमान अमीर अबदुल रहमान खां इस अवसरमें रुसका आश्रय 
छोड़कर अफगान तुर्किस्तानमें आगये थे । उनकी वहांसे बुलवाकर कहागया 
कि ब्रिटिश गवनेमेंट आपकी काबुल देकर भारतको लोट जाना चाहती है । यह 
बात अमीरको स्वीकार हुई ओर अंतमें सर लिपिल ग्रिफिनने काबुलमें एक 
दबोर इकहा कर अबदल रहमानखांकी काबुछका अमीर बनाया | उनसे सर 
लिपिल ग्रिफिनने स्वीकार कियाकि गवनेमेंट काबुलमें रेजिडेंट रखनेका आपपर 
दुबाब न डालैगी और न वह भीतरी प्रबंधोंमें हाथ डालेगी। केवल केटा तकके 
भूभागकी अपने अधीन रखकर होष भाग काबुलकों दे दिया गया । इस 
युद्धमँ रुपयेका १ शिलिंग आठ पेन्सके हिसाबसे १ करोड़ ७४ लाख ९८ 
हजार पांड व्यय हुआ जिसमेंस ५ लाख पोड इंग्लेंडने दिया ॥ 


(२५० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


रूम और रुसके संग्रामके समय इंग्लेंडने रूमकी सहायताकी थी इस लिये 
इंग्लेंडपर रुसका अधिक कोप था । काबुलके अमीरके दबोरमें अगेरेजोंका 
प्रभाव घटानिकी इच्छासे रुसने प्रपंध करना आरम्भ किया | इस प्रप॑चका भेद 
प्रकाश करदेनेके लिये अमीर शेरअलीका रुससे जो पत्रठ्यवहार रोरहा था उसे 
छपवादिनेका प्रस्ताव लाडे लिटनने किया । गवनेमेंट इस भदको खोलनेमें रुससे 
अधिक वञाज्ता होनेका भयकर इस बातमें आनाकानी करती थी इसलिये इस 
रहस्यकी केवल तेरह प्रतियांही छपवाई गईं। इनमेंसे छः भारतवष आई ओर 
झ्ष मंत्रिमण्डलमें रक्खी गई । परंतु न मालूम किस तरह विलायतके «“ सटे 
डडे ” पत्रने इस रहस्यको खोल दिया । इस कायेस एक कठिनता उपास्थित 
हुईं | वह यह कि रुसी कमेचारियोंने अपने ऊपर जोखिम उठाकर ऐसी लिखा- 
पद़ीकी थी कि “यूरोपमें बखेड़ा मच जानेका भय है इस लिये रुूमकी सहायता 
के लिये भारतसे गई हुईं सेना मालटामें रोकदीजावे | इस वातका रुसवालोंको 
अधिकार मिले” इसके साथही काबुल और इंग्लेंडके बीचमें विग्रह करादेनाभी 
इसमें लिखाहुआ था । इस संघिप्रत्रमें १० शर्त थीं ( १) रूस और काबुलकी 
सदा मित्रता रहै (२) शेरअलीका उत्तराधिकारी अबदुछ्लाजान मरगया इस लिये 
वह जिसे गोदले उसे रुस स्वीकार करे ( ३ ) परदेशी शात्रुओंसें काबुलकों बचा 
कर उन्हें निकाल देनेमें रूस काबुलका सहायकहों ( ४ ) इन हात्तोंके बदलेमे अ- 
मीर रुसकी सम्मति बिना किसीसे युद्ध न करे (५ ) काबलमें जो घटनाहो 
उसकी दम २ पर रुसको सूचना देती रहे ( ६ ) रुसी जनरछ काफमैन काबुल 
में रहे और उनकी इच्छाके अनुसार अमीरको बर्त्तना पड़े ( ७) रुसमें जो 
कांबुछका व्यापार होता है उसकी रुस रक्षा करे ओर (८) अफगानिस्तानके जिन 
लोगोंकी विद्योपाजेनके लिये अमीर रुसको भेजे उन्हें शिक्षादीजाय-इनके सिवाय 
दो शर्तोंका विषय विदित नहीं हुआ परंतु इतना निश्चय हुआ कि उनमें काबुल में 
शांति रखने और पंजाब काबुल को दिलादेनेका रुसने प्रण किया था। भेद खुल 
जानेस रुसकी चाल न चली और लाड लिटनके इसी प्रकारके संदेहोंमें काबुलका 
युद्धकरनेसे जैसी वहांकी स्थिति ओर भारतको क्षतिहुईं वह ऊपर प्रकाशीत हुई है । 
इसके बाद काबुलसे कोई युद्ध न हुआ। अमीर अबदुल रहमानने शने: ६ काबु- 
लियोंपर अपना आतंक जमाकर रुस और इंग्लेंडसे मल .कर लिया ॥ 





दूसरा भाग । (२५१ ) 


अध्याय ४६. 


अनेक नवीन आविष्कार । 


सन्‌ १८७८ ३० में संसारको चकित करने और प्रजाका डपकार करनेवाले 
अनेक नवीन आविष्कार हुए । प्रथम आविष्कार इस वर्ष में टेलीफोन का था | 
प्रेफिसरबेलेने इस काये में सफ़लता पाकर श्रीमतीकों आस्वनेके राजमहल में 
इसका तमाशा दिखला दिया । श्रीमतीने प्रथमही बार सर टाम्स और लेडी 
बाडेल्फ से इसप्रकारके तारद्वारा बातचीतकी और अपने महलमे बैठकर आपने 
दरसे मिसकेटफीस्डका पायनो बाजेपर गानासना। इस काये में सफलता देखकर 
श्रीमतीने प्रोफेसरकी धन्यवाद दिया। और डसी समयसे शनेः २ टेलीफोन 
दुनियामें फेलगया ॥ 

दूसरा आबिष्कार एमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर एडीसनने किया । यह 
शोध बिजर्लके प्रकाशकी थी | इससे लोगोंका बड़ालाभ हुआ । गैस और तेल 
के बिना औषधियोंके योगसे ही विजली उत्पन्नकर उससे प्रकाश करना इसज्ञोध 
का उद्देश्य है। इसकाये में उनकी सफलता हुई और अब धीरे २ यूरोप और 
एमेरिका में मिस्टर एडीसनकी योजनाके अनुसार प्रकाजञ करनेका काम प्रायः 
विजली से लिया जाता है। इन्ही महाज्यने तीसरी युक्ति ऐसी निकाली जिसके 
अनुसार सयेका प्रकाज्ञ रात्रिके समयभी देख पड़े । इस युक्ति में एक कांगज़का 
टुकड़ा कितनीहीं औषाधियोंके योगमें डुबोकर उसे सूर्येके प्रकाशमें रक्खा जाताहे 
धर्पम रखनेसे वह टुकड़ा सूये की किरणों को चुरालेता है और जब उसे रात्रिके 
समय अंधकारमें रक्खाजाव तब उसमेंसे थोड़े समयतक स्वतः प्रक/श होता है॥ 

चौथा आविष्कार मिस्टर ह्यजने किया । इन्होंने माइक्रो फ़ोन नामक यंत्र 
तैयार किया । इसमें यह गण है कि चाहे जैसा मंद स्वर क्‍यों न हो इसके 
द्वारा वह चिल्लाकर बोलनेंके समान सुना जाता है । जैसे सूक्ष्म दशक यंत्रसे 
परमाणु भी बड़े दिखाई देते ६ वैसे ही इसमें परम मंदस्वर भारी सुन पड़ता 
है । उदाहरणके लिये मेजपर एक आलपीन रखनेमें जो शब्द होता है वह 
ऐसा मंद है कि उसे कोई भी सुन नहीं सकता है परंतु इस यं॑त्रंक बलसे वही 
जब्द भारी खटकेके समान सुना जा सकता है ॥ 

पंचम आविष्कार फोनोग्राफ का हुआ । इसे निकालने वाले भी वही प्रोफे- 
सर एडीसन थे | इस यंत्रके निकट जो कुछ बात चीतकी जाती है वा राग 


(२५२) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


गाया जाता है वह यंत्रमें भरा रहता है ओर उसे जब और जहां ले जाकर 
सुनना चाहें सुन सकते हैं। मनुष्यका स्वर भी इसमें अच्छी तरह पहचाना 
जा सकता है ॥ 





अध्याय ७४७. 


पंजाबके गोवध पर बखेड़ा । 


पंजाबके हिन्द मुसलमानोंमें कुछ कालसे वेमनस्यथा | सन्‌ १८७८ ६० में इ- 
सने विशेष गंभीर रूप पकड़ा । हिन्दुओंके चित्तको दःखित नकर गोबध करनेकी 
सरकारने मुसलमानोंकों स्वतंत्रता दी। इस बातसे दह वर प्वैसेही बहावल परके 
मुसलमानी राज्यमे हिन्द मुसलमानोंका इस विषयमें बखेड। चल रहा था डसीने 
इस वष उत्तेजना पादह । राज्यके कर्मचारियोंका कथन था कि इस का्येमें 
हिन्दू अग्रणी थे परंतु इस बातकी सत्यताका कोई प्रमाण नहीं है इतना अवश्य 
हुआ कि नव्वाब साहबको राजधानीमें न पाकर मुसलमानेंने हिन्दओंपर आक्र- 
मण किया किन्तु नव्वाबनें आकर डनको श्ञांत करनेके साथही हिन्दुओंकी रक्षा 
की । उसी वर्ष मुख्तानमें भी हिन्द मुसलमानोंके गोमांसके विषयमें लड़ाई 
होठठी । वहांके हिन्दू मंदिरोंके मीनारके विषयमें दोनों जातोंकी बहुत कालसे 
खटपटथी । दोनोंही उसपर अपना २ दावा बतलाते थे। इस अवसरमें 
एक कसाईने सरकारी नियमेोंका भंगकर हिन्दुओंका चित्त दुखाने के लिये से 
बाजार गोमांस बेचना आरंभ किया । इसपर हिन्दुओंने न्यायकी भिक्षा मांगकर 
हड॒ताल डालदी । और एक सभा इकट्ठी कर इस बातके लिये डिपुटी कमिश्नर 
से प्राथनाकी परंतु उन्होंने उनकी कुछभी न सनी । फिर उन्होंने वाइसराय 
की सेवामें निवेदन पत्रभेजा परंतु वहांसे उत्तर आने पवेही हुछ्ड होगया । 
हिन्दओंने मसजिदों पर ओर मसलमानेंने बाजार पर आक्रमण किया | नगरमें 
आग लगादीगई और जिस मंदिरके विषयमें झगडाथा उसे मसलमानोनें नष्ट 
करडाला। दोंनों पक्षोंकी खूब लड़ाई हुईं । अंतमें सरकारीसेनाने आकर शांतिकी | 
गवनेरने मंद्रिक अभियोगमें हिन्दुओंकी झठा बतलाकर स्थानीय अफसरोंका 
फैसला बहाले रक्खा और झगड़ेका दोष हिन्दुओपर डालागया ॥ 


ब्रिटिशराज्यमें हिन्द मुसलमानोंका परस्पर विरोध होकर लड़ाई होनेका यह 
पहलाही अवसर था।इसके बाद गोबध आदिके विषयमें अनेक जगह अनेक बार 


दूसरा भाग... (२५३ ) 


लड़ाइयां हुईं और उनमें प्रायः मुसलमानोंही का पक्ष कियागया किस्तु ये बातें 
छोटी मोटी हैं । इसविषयमें यहां लिखनेका स्थान नहीं है। हिन्दू लोगभी वास्त- 
वमें गोरक्षा किस प्रकारसे करनाचाहिये इस बातकों नहीं जानतेहें और समयका 
विचार न कर लड़पडतेंहँ और मुसलमानभी अपने हिन्दृभाइयोंके दःखकी कदर नहीं 
करतेहें । बसदोंनों हाथों से ताली बजतीहै किन्तु हपेंहे कि गवर्नमेंटकी सनीति 
और दोनो जातिके मुखियाओंकी बुद्धिमानीसे, अब इसप्रकारके बखेड़े नहीं उठते 
हैं और दोनोंमें प्रेम बढ़ता जाता है ॥ 


अध्याय ४८. 


मिसरम अंगरेजी राज्य । 

सन्‌ १८८२६० में मिसरके साथ इंग्लेंडका दृठ संबंध होगया। अरबी पाश्ञा ना- 
मक उमराव मिसरराज्यके युद्धविभागका मंत्री हुआ। उसके नियत होतेही विला- 
यतके “ टाइम्स ” संवाद पत्रमेँं मिसरकी स्थितिके विषयमें अरबी पाश्ञाका 
एक लेख प्रकाशित हुआ । प्रथम यह पत्र कल्पित समझागया था किन्तु पीछेसे 
इसकी सत्यता सिद्ध होंगे । इसमें लिखाथा कि “ में मिसरका वास्तविक 
प्रेतिनिविहूं । मेरी सनापर प्रजाका विश्वास है। बड़े २ वेतन पानेवाले अह्प योग्य- 
तांके यरोपियन कमचारियोंसे मिसर बहुत पीडितहै । धनसबंधी प्रबंधक विषय 
में यरोपियन राजनीति कैसी भी क्‍यों नहों किन्तु मिसर राज्यक बड़े २ पद 
मिसरियोंको देना चाहिये । क्योंकि मिसर मिसर वालोंके लियेंहे, यरोपियन लोगोंके 
लिये नहीं है. । ” इस बातकों उसने खेदीवके प्रतिनिधि बनकर प्रकाशित किया 
इसलिये यरोपियन राजनीतिज्ञ लोगों में इसपर बड़ा आन्दोलन हुआ । इस 
प्रश्नेक निराकरणके लिये इंग्लेड और फांसने मिलकर अन्य बड़े ३ राज्योंकी 
सम्मातिेसि मिसरके खेदीवके नाम एक पत्रभेजा। इसमें लिखागयाकि 
“हमारे संयुक्त अधिकार रखनेसे मिसरका लाभ, यूरोपमें ज्ञाति और मिसरकी 
_ ऋणदेंने वालोंसे रक्षा होगी ।”? इस बातको खेदीवने स्वीकार किया और मिसरकी 
प्रजाकी सम्मति नहोंनेपरभी रूमके सुलतानने इसका अनुमोदन किया । सलता- 
नने मिसरकी अपने राज्यका एक भाग मानकर यरोपियन राज्योंके उसपर 
हस्ताक्षेप फरनेको नापसंद किया। वहांके प्रधान अमात्य होरिफ पाशा ने सेना 
और उसका वेतन बढ़ाकर श्ञांति करनेका प्रयत्न किया किन्तु राजसभाने स्पष्ट 
कह दिया कि जबतक फांस और इंग्लेंडका संयक्त अधिकार रहेगा हमसे काम 
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न चल सकेगा । इतना कहकर मिसरकी मंत्रिसभाने अपना पद त्यागदिया और 
महमृद पाश्ा अमात्य हुए । इस अवसरमें फांसका प्रधान मंडल टूटगया 
और इस कारण संयुक्त राज्योंका बल घटा हुआ देखकर मिसरने बल पकड़ा । 
अरबीपाज्ञाका सुलतानसे मेल था इसलिये खेदीव उसका कुछ कर नहीं सकते 
थे। राज्यका बाजट फांस और इंग्लेंडकी सम्मतिसे तैयार किया जाता था । अरबी 
पाशाकी प्रेरणासे वहांकी राजसभाने इस बार दोनों राज्योंसे इस विषयमें कुछ 
पूंछपांछ नकी। दोनोंने इस बातका खेदीवसे कारण पूंछा परंतु इस बातपर भी कुछ 
ध्यान न दिया गया | इसी अवसरमें अरबी पाशाके बध करनेके प्रयत्नके विष- 
यमें ( नमालुम संची वा झंठी ) चचो हुईं | अपराधियोंको दंड देनेके विषयमें 
खेदीव ओर राजसभा का मत भेद होगया । सर एडबड्ड मेलेटकी सम्मतिसे 
खेदीवने अपराधियोंकोी दंड देनेका निषिध किया । उसी समयसे खेदीवका राज 
सभासे विरोध होगया । खेदीवके अधिकारकी रक्षाके लिये इंड्रेंड और फांसने 
सेना भेजी जो एलेकूजेंड्रिया आपहूची । संयुक्त सेनाके अनिसे मिसरमें और 
भी हलचल मचगई । यूरोपियन लोगोंको प्राण रक्षाका भय हुआ । अरबीपाशा 
और सेनाका बल बढदगया | उसने एलेक्जेंड्रियाका क्रिला दृटकर सामाद्रिक 
किनारेपर सेना रखदी परंतु इस अबसरमें उसंके पक्षवालोंमें फूट पड़गई । वे 
अरबी पाशाके अधिकारसे निकलकर यूरोपियन लोगों और ब्रिटिश दूत मि- 
स्टर कुकुश्नको गाड़ीमें से नीचे डालकर मारनेमें तत्पर हुए । इसी तरह उन्हों- 
ने यूनानके दृत और कई एक अंगरेज तथा फरांसीसियोंकों मारहाला। यरो- 
पियन लोग अपने २ प्राण लेकर भागे और व्यापार बंद होंगया । अंतमें एड- 
मिरल सीमोरने अरबीको नोटिस दिया कि “युद्धकी तेयारी बंदकर तीन दिनमें 
समस्त किले हमें सोंपदों ” परंतु इसपर डसने कुछ भी ध्यान न दिया तब 
सीमोर साहबने किले पर तोपें दागना आरंभ किया । और फांसने ऐन समयमें 
सेनासे कुछ सहायता न की । इसका परिणाम यह हुआ कि अकेली अंगरेजी 
सेनाकी मिसरी अरबी पाज्ञासे लड़ना पड़ा ॥ 

अरबी पाशा थोड़ी देर लडनेके अनंतर सेना सहित भागा । इसके बाद 
इंग्लेंड और भारत वषेसे बहुतसी सेना भेजी गई । करे एक लड़ाइयोंके बाद 
अरबी की हार हुई | और खेदीवने उपद्रवियोंकों पकड़ २ कर दंडदेनेका प्रयत्न 
किया | इस पर गवनेमेंट प्रसन्न होगई। उसने अरबीको पकड़कर आजीवन 


सीलोनमें कैद किया । और मिसरमें अंगरेजीकी रक्षामें खेंदीवका राज्य स्था- 
पित हुआ । इस बातका लाड़े डफरिनने मिसर जाकर निणेय किया ॥ 


दूसरा भाग । (२५५ ) 


एडमिरल सीमोरकी सहायताके लिये इंग्लेंडसे जो सेनागई डसके मुख्य 
अध्यक्ष जनरल उलजली और उनके सहकारी महारानीके पत्र श्रीमान्‌ ड्यूक 
आफ केनाट थे । युद्धमें ड्यूकने अनेक बार अच्छी बीरता दिखाई और एकबार 
- जिससमय ज्ञात्रुकी सेनाने अंगरेजोंकी रेल्वेंट्रर जलानेके लिये आग लगादी तब 
आपने सेना और युद्धकी सामग्री बचाने के लिये गाड़ीके अपना केंधालगा- 
कर उसे जलनेंसे बचाया | इस बातके लिये उनकी बहुत कुछ प्रशंसा हुईं और 
जबतक वह समर भूमिमें रहे श्रीमती उनकी प्रसन्नताके नित्य तार मंगवाकर 
बड़े उत्साहके साथ सनती रहीं और जब २ डनको अपने पुत्रकी वीरताके समा- 
सार सुनपड़े तबहीं तब आपने विशेष प्रकारका हे किया । और जिस समय 
मिसरका विज्ञयकर सेना इंग्लेंडकी गई महारानीने डसके अफसरोंको अपने 
हाथसे तमगे पहनाने | तमंगे पहनाते समय जब डक आफ केनाटकी पारी 
आई तब आपने पत्रस्नेहमें वहलहोकर ड्यूकका चंबन करलिया । इधर मिसर 
विजयहोनेसे वहांके निवासियोंकों बहुत हृषेहुआ और उन्होंने मसजिदोंमें नमाज 
पदते समय कहा कि इंग्लेंडकी रानी न्यायका आदशे है ॥ 





हे अध्याय ४९. 
भारतवासियोंको स्थानीयप्रबंधमं अधिकार । 
शिक्षा कमीशन । 


सन्‌ १८८२ ३० में लाड़े रिपनने भारतवासियोंकोीं स्थानीय प्रबंध स्वये 
करनेका स्वत्वप्दानकिया । भारत गवरनेमेंटके ऊपरसे द्रव्य का बोझा कम 
करनेके लिये प्रान्तीय गवनेमेंटोंकी अपना प्रबंध स्वयं करनेका जो अधिकार 
पहले मिलचुकाथा डसीका यह पारिणाम है । इसनीतिका प्रयोजन केवल वही 
न था कि प्रबंधका सधार होजाय किन्तु गवनमेंटकी इच्छाथी कि भारतवासी 
अपना प्रबंध आप (.0०8 80० (0०४/४70०7॥ ) करना सीखें । 
इस कायेमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सरकारने प्रत्येक स्थानकी 
“ म्यूनिसिपेलिटियोंको नियत कर प्रान्तीयः गवनेमेंटके नियत किये फंडोंका 
प्रबंध उसको सोंपागया | इसके साथही बड़ी २ कापोरेशनोंको शिक्षा, 
स्थानादिका निमोण और इसी प्रकारके अन्य छोटे मोटे कामोंकी 
जाँच ओर प्रबंध भी दिया गया । इन सभाओंमें मेबरोंके वर करनेकी प्रणाली 
स्थापित हुई । किन्तु मेंबर चुननेका आधिकार सर्वेत्रकी म्यूनिसिपेलिटियोंमें 
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प्रचलित न कियागया बरन जो इस कार्यके अयोग्य जिले थे उन्हें इस तरहका 
स्वत्व प्रदान करनेका स्थानीय गवनेमेंटोंकी अधिकार मिला । बेबईके गवनेर 
सर जेम्स फर्ग्यसन ने भारत गवर्नमेंटकी इस योजनाका विरोध किया । और 
कहाकि प्रजा व्मेंसे सरकारके, विना नोकरोंकों चुननेका अधिकार देना 
अनुचित है परंतु पीछेसे उन्होंने अपना विरोध बंदकर भारत गवर्नमेंटकी 
योजनाको स्वीकार करलिया ॥ 

इसी आईनके अनुसार लोकल बोर्डो ओर म्यपनिसैिपेलिटियोंमें प्रजाकों प्रति- 
निधि चननेका अधिकार मिला है किन्त इनका सभापति सरकारी हाकिम होता 
है इस लिये उसकी सम्मति और दबावमें पड़कर देझ्ञी मेंबर प्रजाका वास्तविक 
लाभ नहीं कर सकते ओर डपकारके बदले प्रायः इन सभाओंसे अपकार होताहै। 

इसी वर्षमें भारत गवनेमेंटकी शिक्षा संबंधी नीतिकी जांच करनेके लिये 
कमीझन नियत हुआ | सन्‌ १८५४ इ० में इस्ट इंडिया कंपनीने भारतकी 
प्रजाके लिये जिस प्रकारकी शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी उसका वत्तीव कहां- 
तक होतांहे इसी बातकी जाँच की गई | कमीशनने भिन्न २ प्रान्तोंके देशी 
ओर यरोपियन मिलाकर २० सभासद और सर डबल्यू डबल्य हंटर सभापति 
नियत हुए। इस कमीझनने देशका दोराकर रिपोर्टकी किन्त इससे अ्ज्ञाको 
कुछ भी लाभ न हुआ । इसी वषेमें पंजाबका विश्वविद्यालय स्थापित हुआ ॥ 


अध्याय ५०. 
इलवरटे बिलपर आन्दोलन । 


लाडे रिपनका सत्कार । 


सन्‌ १८८३ ३० में “ ट्लबट बिल ” के विषयमें बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ 
इससे केवल भारतवषेमें ही क्यों बरन यरोपमें भी बहुत वादानुवाद हुआ । इस 
बिलका मुख्य उद्देश्य उन फौजदारी अभियोगोंके नियम परिवतैन करनेका था 
जिनमें वादी ओर प्रतिवादी अथवा दोनोंमे से एक यरोपियन हो।इस पांडलिपिको 
वाइसराय लाडे रिपनकी व्यवस्थापक सभामें उपस्थित करनेवाले मिसर इलबटेये 
इसलिये उन्हींके नामसे यह प्रत्िद्ध है। उन्होंने ३० जनवरीकीं इस आश्नका 
चिट्ठा व्यवस्थापक सभामें उपस्थित किया । जिसका आशय यहंहै कि प्रान्तीय 
गवर्नमेंटॉके साथ परामशेकर भारत गवर्नमेंटने निश्चय किया है कि यूरोपियन 





दूसरा भाग । (२५७ ) 


प्रजाकी जाँच का देशी मेजिस्ट्रेटेंकी अधिकार न होनेकी जो कलमहें उसे निकाल 
देनेका अब समय आपहँचा है इस लिये जाति भेद के कारण देशियोंकों न्यायसे 
अलग रखनेका काये उठा दिया जावे ओर केवल यरोपियन लोगोंकी इसकार्यका 
: चाज देनेके बदले भिन्न २ जाति के लोगोंकों अविकार दिया जावे और देशी वा 
यरोपियन जज और मैजिस्ट्रेट जाति मंद बिना अभियोग सुनसकें तथा किसी 
जिलेका सेशन जज देशी हो और वहां यूरोपियन अपराधी का अभियोग डप- 
स्थित होनेका अवसर आंवै ते वह अभियोग दूसरे जिलेको न बदला जावे किन्तु 
देशी जजही उसकी जांचकरे। सन्‌१८६०ई०तक बेरोकटोक जिले के न्‍्यायाल- 
योंमें गरोषियन अपराधियों के अभियोग सुनेजाते थे और नियमानुस्तार उनपर 
दंड भी होंताथा किन्तु देडेम उनके साथ कुछ रियाअत अवश्यथी। सन्‌ १८७२ 
३० में जब फौजदारी न्यायालयोंके नियमेंका संशोधन कियागया तो प्रत्येक जिले 
में यरोपियन छोगोंकी संख्या बढगई थी | इस कारण यरोपियन जजों और मैजि 
स्ट्रेटों के समक्ष उपास्यित होनेवाले घटिया अभियोगोमें ज्यूरंकी प्रणाली उठादी 
गंदे थी। सन्‌ १८८२ ६० में जातिभिद निकाल देनेका नियम उठा देनेकी सच- 
नाहुई । यह प्रस्ताव एक देशी सभासदकी ओरसे हुआ था किन्तु बात बहुत आ- 
वश्यक थी इसलिये गवनमेंट ने इसपर ध्यान दिया । इसी वर्ष में विछायत की 
सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीण होनेवाले बाबू बी.एल गुप्तने बंगालके लेफिटनिंट 
गवरनरकों पत्र लिखा कि जब मैं कलकत्तेकी पुदसकोटे का चीफ पग्रेसीडेंसी मैजि- 
स्ट्रेट था तब यूरोपियन अपराधियोंके अभियोग सुनसकता था किन्तु मेरी बाहर 
बदली होतेही मत यह अधिकार क्‍यों जातारहा | इस अर्जीको उचित समझ 
कर लेफ्टिनेंट गवनेर सर ऐशली ईडनने भारतगवर्नमेंट्से जातिभेद्‌ उठा देनिका 
अनुरोध किया | और छाडे रिपनने प्रान्तीय गवर्नेमेंटोंकी सम्माति से इसप्रकारका _ 
आईन बनाना चाहा किन्तु यावत्‌ यरोपियन कमचारी इसके विरोधी होगये । 
इधर देशी इसनियमका संज्ञोधन करनेके पक्षमें हुए। यरोपियन लोगोंकी वाईस- 
रायपर इतनी अप्रसन्नता हुई कि उन्होंने ला रिपनके साथ सब प्रकार का 
व्यवहार बंद कर दिया | और जब वह नर्व॑बरमें हिमलेस कलकत्ते गये तो 
उन्हों ने प्रकटमें लाटसाहबका अपमान किया। अगरेज्ञ वालंटियरोंने उनके 
महलूपर आक्रमण करनेकी धमकी दी किन्तु उन्होंने किसीपकार के विरोधकी 
परवाह न कर उस विलको आईन बनादिया । परन्तु उनको इसमें थोड़ा संशोधन 
अवश्य करना पड़ा ॥ 


( २५८ ) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 


म्यानिसिपेलिटियों और लोकलबोर्डोमें देशियोंको मेम्बर चुननेका अधिकार देंने 
और इलबटे विलमें प्रजाका पक्ष करने आदि अनेक सकायोंसे भारतकी देशी प्रजाकी 
लाडेरिपनपर भक्ति बढगई और टसने श्रीमानके भारतस विदाहोंते समय आपका 
असाधारण सम्मान किया । यह सम्मान किसीके दबाव वा अफसरोंकी प्रेरणासे 
नथा। क्योंकि सरकारी यूरोपियन कमेचारी “इलबटे बिल” के कारण श्रीमान से 
अप्रसन्न होगयेथे। इस सम्मानसे यह स्पष्ट प्रमाणित होतांहै कि, भारतवर्षेकी प्रजा 
अपने उपकारका सच्चासत्कार करना जानती है । लाडे रिपनने प्रजाका जैसा 
उपकार कियाथा उसे देखते हुए देशकीपजाने कुछभी आधिक नहीं किया । 
भारतकी शज्िस्पोन्नति के लिये उन्होंने देशमें एक प्रदाशिनी खोलीथी । इनके 
झासनमें इलबटे बिल और म्यूनिसिपेलिटियों तथा लोकलबोडॉमें प्रजाको 
मेंबर चननेका अधिकार मिलनेके सिवाय लवणकर घटायागया था । यह 
भरतवर्षके वेतनमेंसे एक पाईभी अपने कामोंमें खर्चे नहीं करतंये किन्तु जो 
कुछ इन्हें मिलता वह धमकार्यामें चलाजाता और इनका निमखचे बिलायत की 
जागीरसे होताथा ॥ 


अध्याय ५१. 
रूस का भारतपर दांत और अमीरसे भेट । 
लेडीडफरिन्‌ फंड । 
रुस भारतवषेपर बहुत वर्षसि दांत गाड़ें हुएंदे | वह इसीलिये झने: २ मध्य- 
एशियामें अपना पैर फैलाता जाता है। सन्‌१८८४ ई०में डसने मवे और उस- 
के आस पासका उपजाऊ प्रदेश लेकर गवनेमेंटके चित्तमें चिन्ता उत्पन्न की थी। 
वहांके तर्केनि रुससे यह प्राथना की थी कि, यह प्रदेश हमें दिलवा दो, परंतु यह 
प्रकट नहीं हुआ कि, परस्पर की लडाईसे त॒के लोग निर्बेछ पडुकर अपना प्रबंध 
स्वयं करनेमें अशक्त थे इस लिये उन्होंने इस कार्यमें रुससे सहायता मांगी थी 
अथवा और कोई कारण था | कुछ भी हो परंतु इतना निश्चय है कि, प्रचलित 
साधिपर कुछ ध्यान न देकर उसने भारत की ओर पेर बढ़ाया। इस विष- 
यमें पार्लियामेंटमें बहुत वादानुवाद हुआ परंतु रुसकी नीतिके विषयमें कुछ 
भी निणेय न हो सका ॥ 
इसी वंषेमें काबुलके अमीर अबदुल रहमान खांसे भारतके वाइसराय लाड़े 
डफरिनने रावलपिंडीमें बहुत ठाठके साथ भेंट की । इस भेंटके समय जो 


दूसरा भाग । ( २७५९ ) 


दबोर हुआ उसमें कवाइदंके लिये १० हजार सैनिक इकट्ठे हुए थे । जिस समय 
अमीर लाट साहबसे मिलने भारतवर्षर्भ आये रुसने अफगान सीमाके पंज 
देहपर आक्रमण किया था । अंगरेज लोग पंजदेहको काबुल राज्यका एक 
भाग गिनतेये । रुसवालोंका कथन था कि; अमीर शैरअलीके शञासनमें 
काबुल की जो सीमाथी वही अब भी मानना चाहिये | अफगानिस्तान 
की रुसके साथ सीमा निद्धोरित करनेके लिये जो कमीशन नियत हुआ था वह 
इस बातका कुछ भी ।निपटारा न करसका । रुसकी चालसे इंग्लेंडकी प्रजा में 
बहुत हलचल मचगई । और लोगोंनें इसबातके फेसलेके लिये यरोपके बड़े २ 
राज्योंकी पंचायत नियत करनेका प्रस्ताव किया । रुसने इसबातको बहुत 
कुछ आनाकारनके पश्चात्‌ स्वीकार किया । परंतु इसकायेके सफलहोनेमें अनेक 
विप्र डाले । अगरेजोंने कहा कि, यदि रुस, ज़ुलफिकारको छोंड़दे तो काबुल 
पेजंदेह देंदेगा । रुसने इसबातको स्वीकार तो किया परंतु अलाफैकारके उत्तर 
ओरके मागेकी अपने अधिकारमें रक्खा । रुसकी चालसे नोटोंके भाव बहुत 
डतरगये । और अगरेजी व्यापारको बड़ा धक्का पहुँचा ॥ 

सन्‌ १८८५ ई० में लाडे डफारिनकी लेडीसाहिबाने भारतवषेकी स्त्रियोंकी 
चिकित्सा और उन्हें डाक्टरी सिखानेके लिये लेडी डफरिन फण्ड स्थापितकर 
देशीखियों का बहुत उपकार किया। इस फण्ड में अद्धे सरकारी प्रेरणासे देशके 
राजा महाराजाओंने बहुत रुपया दिया। और फण्ड में रुपया देनेवालोंने 
सरकारसे टपाधथियां भी बहुतही पाई ॥ 





अध्याय ५२. 
आयर्लेण्डमें हलचल । 


जिस समय इंग्लेंड और विशेषकर लण्डनमें महारानीकी दुलारी राजकुमारी 
_बीट्रिसके विवाहका उत्सव होरहाथा एकाएक आर्लैण्डमें राजद्रोहियोंके मंडल 
ने तेजी पकड़ी । वहांके उपद्रवियोंकोीं ज्ञान्ककरनेके लिये मिस्टर ग्लेडस्टनन 
नेशनल लीग? नामकी प्रभावशालिनी सभाके करैएक मुखियाओंकी केदकर 
रक्खा था और इनके छुटकारेके विषयमें मिस्टर पानेलेस सन्धिकी चचो होरही 
थी | इतनेहीमें ६ मई सन्‌ १८८२ ६० को मिस्टर ग्लैडस्टनने आयर्लैण्डके जो 
नवीन लाडे लेफ्टिनेंट अले स्पेन्सरकी नियत किया था उनके डबलिनमें प्रवेशञकरने 


(२६० ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


का अवसर आया । सरकारको आज्ञा थी कि, पानेल आदिके छुटकारे के लिये 
आयर्लैंण्डवालोंसि जो ठहराव हुआ है उससे और वहांके भमि सम्बन्धी आईनसे 
आयर्लैण्डमें शांति होजायगी, परंतु उक्त तिथिको डबलिनमें घसते समय सरकारी 
बागमें अले स्पेन्सर और उनके साथही लाडे फेडरिक पर किसी दुष्टने आक्रमण 
किया । लाडे फेडरिकने उस दुष्टपर छाता मारा । इतनेही में भीडमेंसे दो तीन 
मनुष्य और आटूटे और इन दोनोंको मारकर उसी समय एक गाड़ीमें जो इनके 
लिये पहलेस तैयार खड़ी थी बैठकर भागगये। इस समाचारको पातेही इंग्लेंडम 
बड़ी हलचल मची । आयलैंण्ड वालोंका दमनकरनेके लियें पार्लियामेंटके एकही 
अधिवेशनेमं एक कठोर आईन पास हुआ। बहुत दिनोंतक पुलिस खोज करती २ 
हारगई परन्तु अपराधियों का झुछ पता नचला। अंतमें आगामि वषे की जनवरी 
में बीस घातक पकड़े गये । उनमें से आधिकांश मजदर थे किन्तु डनका मुखि- 
या जिसका नाम जेम्सकेरीथा ठेकेदारी का काम करता था । यह डबलिन म्य- 
निसिपेलिटीका मेंबरभी था। यह दुष्ट वहांसे भागकर कहीं चला नगया था 
किन्तु भलाआदमी बनकर वहांका वहां ही बनारहा और उस सभाकी ओरपे 
इसीने लेडीफ़ेडारिक प्रभातिके साथ सहानुभति प्रकाशित करनेका प्रस्ताव किया 
ओर जब इसने पुलीसके हाथसे अपना किसी तरहसे बचाव न देखा तब 
इसीने सरकारको अपराधियोंका पता बतला दिया । अनुसंधानके बाद बीसमेंसे 
पांचपर अपराध प्रमाणित होंगया । इनमेसे तीनकी फॉसीहुई और यह दक्षिण 
एफ़िकामें आमरण निवास करनेके लिये भेज दिया गया । अपराधकर डसका 
भडाफोर करने में यही अग्रणी था इसालिये आयलेंड वाले इससे अप्रसन्न थे । 
इसीकारण ओडोनल नामक मनुष्य इसके पीछे होलिया ओर मागे में जिससमय 
उसे अवसर मिला इसे मारकर यमसदनको पहुँचा दिया । इस अपराधमें ओ* 
डोनलको भी फॉँसी हुई । न्यायाधीडनें उसे फांसीदेने पषे अनेंक तरहकी उखाड़ 
पछाड़ से उससे पँछना चाहा कि तेरा “ नेशललीग? से संबंध है वा नहीं परन्तु 
टसने मरते दमतक इसबातका रहस्य प्रकट न किया ॥ 

इसीतरहकी दसरी घटना सन्‌ १ ८८३६० में हुई | एमेरिकाकी राजद्रोही मंडली 
मेंसे ओडोवन रोसा नामक मनुष्यने आयेलेंडवालोंकों सम्मतिदी कि “ इंग्लेंड्स 
युद्धकर अपनी स्वतत्रता ग्रहण करो। ओर इसकायेके लिये लेंडनके बड़े २ मकानों 
को जड़से टडाडालो और जैसेबने तेसे राजधानी निवासियों को कष्ट पहुँचाकर 
गवनेमेंट की आयलेंडवालेको स्वतंत्रता देनेपर बाधित करो ।” इसकी सम्मति 


दूसरा भाग । ( २६९ ) 


के अनुसार १५ मार्यस सन्‌ ८३ को लंडनके गवर्नमेट बोड़े और “टाइम्स'समाचार 
पत्र के मकानोंको डायना माइटसे उडादिनेका प्रथत्ष हुआ । इसप्रय्षमें गवर्नमेंट 
बोडे के चूरमर होगये किन्तु संयोगवज् टाइम्सका आफिस बचगया । इसीलिये 
सरकारकों १९ अप्रेठकी केवल २ घटक वादानुवाद के अनंतर एक आईन पास 
करना पड़ा । परन्तु इस आईनसे डपद्गवियोपर कुछभी प्रभाव नपड़ा | और सन्‌ 
“८३ के अतमें उन्होंने लेंडनकी रेस डडादी । इसघटनामें बिचारे बहुतसे मजदर 
मरिेगये | और बहुतंस घायल होगये। इसतरह लेंडनके घेटावर और हाउस 
आफकामन्सके विज्ञाल भवनका कुछ भागभी नष्ट होगया । 3पद्रवियोंको 
केवल इतनाही करनेसे संतोष न हुआ बरन उन्होंने लेंडनके बड़े पुल ओर दूसरे 
अनेक मकानोंकों तोड़नेका यत्न किया और इस यत्नमें उनकी तनिकभी विचार 
न आया कि गेहूंके साथ बिचारे घुन पिसे जाते हैं । इन छोगोंके इस दृष्कमेसे 
अनेक निरपराध ख्रीपुरुष ओर बालकोंको कष्ट भोगना पड़ा । उस समय लंडन 
में ऐसाकोई मनुष्य न था जिसे मरनेका भयनहों । इंग्लेंडके प्रधान अमात्य 
मिस्टर ग्लैडस्टन जैसे प्रजाप्रिय मनुष्यकी प्राणरक्षाके लिये भी कदैएक कान्स्टेबल 
साथ रखने पड़ते थे । अंतमें बरमिंधाममें डाइना माइट बारूद बननेका एक 
कारखाना और कितनेही अपराधी पकड़े गये । अनुसंधान के पश्चात्‌ कारखाना 
बंद किया गया और अपराधियोंकों जीवनपर्यत काले पानीका दंड मिला ॥ 

इसके अनन्तर सन्‌ १८९९ ० के ट्रांसवाल युद्धके समय आयलेंड वालोंका 
फिर क्रोध भड़काथा । परंतु वहांकी सेनाने सकोरकी सेवा करनेमें किसीप्रकार 
की न्यूनता न की और अंतमें महारानीके आयलेंडकी आंतिम यात्रा करनेसे उनके 
मुखकमलको देखतेही वहांवाले शांत होगये नहींतो उनमेंसे अनेक मनुष्य ट्रांस- 
वालको सहायता देनेके लिये तैयार थे और इसबातके लिये डबलितमें बहुतसी 
सभायेंभी हुईंथीं ॥ 





अध्याय ५३. 


कप 
साडानका युद्ध । 
सौडान मिसरके राज्यका एक प्रदेश है।वहांका शासक मृहम्मदअली पाशा था। 
बरबर डंगोला, खातुम, सिनकट और रोहकटमें मिसरकी सनाकी छावनीथी । 
एकाएक मिसरके युद्धके थोंडेही दिनके अनेतर अथौत्‌ सन्‌ ८५ ई० के लगभग 
_महदी नामक मनुष्यने शिर उठाया और मुसलमानोंके पेगंबर होनेका दावा 


(२६२) ॒_ महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


किया । मिसरकी गवनेमेंटने कनेलहिक्सके अधिकारमें महदीका दमन करनेके 
लिये सेना भेजी । यह सेना काहंगेटके निकट विना खाये पीये लड़ती रही। इस 
सेनामें जनरल गार्डनभी थे | यह वही गाडेनहें जो पहले चीन राज्यकी सेवा 
करचुके थे ओर अब मिसर गवनेमेंटके यहां नौकर थे | मिसरी सेनांने महदी 
का दमन छिया ओर गाडेन्‌ वहांके गवनेर बनायेगये | इन्होंने इसपदकी पाकर मह- 
दीके हाथपैरदीले करनेंका बहुत कुछ प्रयत्नकिया परंतु इंग्लेंडन इनकी यथेच्छसहा- 
यतानकी इसलियेमहदीने फिर बलपकडलिया। उससमय डनकेपास५ ० ० सिपाहीभी 
न थे और न रुपया था। परंतु वहअपनी बुद्धि ओर बलसे अपना जैसे तैसे निवोहकरते 
रहे । अंतमें इंग्लेंडकी आंखें खलगई । गाडैनकी रक्षाके लिये वहांकी प्रजाने 
भरप्र चंदा दिया परंतु फिरभी सरकारने उसका विश्वास न किया ।, इसका 
परिणाम यह हुआ कि बरबर स्थानमें महदीका अधिकार होगया ओर ३५७०० 
मनुष्य बालक और खिरियां बुरी तरहसे मारी गई । झज्ुने खातेमकों वेरकर नगर 
में भोजनकी सामग्री पहुँचना बन्द कर दिया । इस अवसरमें इंग्लेडमें मछलियों 
का प्रदशेन हुआ । उस समय प्रजाने प्रधानअमात्यको सुनारकर गाडेनकी प्रशंसा 
और उनकी निन्दाकी। अन्तको खातमकी रक्षाके लिये इंग्लेंडसे सेना बिदाहुई । 
इस सेनाको लेकर लाडे उलजली सोडानको गये । इनके पहुँचने पवेही जनरल 
गाड़नेन महदीसे बरबरका किला खाली करवा लिया। गाडडनके मित्र कनेल स्ट्‌- 
आटे जो इनकी राहायताको बुलाये गये थे उनकी नोका धरतीसे भिड़ गई | उस 
समय वहांके निवासियोंने उन्हें विश्वास देकर सेनाकों मिस्टर पावर सहित मार 
डाला । इससे महदीका साहस बट गया । उसने गाडेनको घेरकर अन्न बिना 
मारडालनेका प्रयत्ष किया। और सहायताकी सेना पहुँचते २ अपना बल खब 
पक्ता कर लिया । और खुब वीरता करनेंके बाद गाडेन मारा गया | वह यदि 
चाहता तो भागकर बच सकता था परंतु उसने अपने प्राण बचाकर अपनी 
जातिवालोंकों आभ्रिमें होमना न चाहा | उसने इंग्लेंडकी दिलाई और उपेशक्षासे 
एक वे तक कष्ट पाकर ब्रिटिशके यज्ञकी रक्षाकी परंतु अन्तमें अकेला गाडन 
क्या करसकता था । उसके मारेजानेका इंग्लेंडकी प्रजाको बहुत पश्चात्ताप 
हुआ । और उसी समय महारानीने डसकी बहन और भाईको पत्र लिखकर 

अपना हार्दिक ज्ञोक प्रकाशित किया । उन्होंने डस पत्रमें लिखा कि “ मुझे इस _ 
बातका अधिक खेद है कि मेरे वारम्वार आग्रह करने और ब्रिटिश राज्यके प्रण 
करने परभी गाडेनकी सहायताके लिये सेना न भेजीगई । में अच्छीतरह जानती 
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हैं कि यह इंग्लेंडपर भारी कलंक है ” | गाडेन बढ़ा वीरथा । इसके बादभी 
खातूम विजय करनेके लिये जों सेना गई थी उसके जब २ वितभयकी अनीआई 
इग्लेंडके मंत्रिमण्डलने टालबाजीमें अवसर खोदिया । अन्तमें महँदीके जनरल 
ओस्मान डिगमासे एलटेब ओर जमानीबमें अगरेजी सेनाका युद्धहुआ । परंतु 
इससमय भी वही दशा हुईं । इस अवसरमें कनाडा और आस्ट्रेलियासे सेना 
आपहईँची ओर भारतकी सेनाने इन सबके साथ मंहदीका विजय किया । इसके 
उपलक्षमें महारानीने भारतीय सेनाके देशी अफसरोंकी बुलाकर डनका सत्कार 
किया।यद्यपि सरकारीसेनाने उससमय मेहँदीका विजय कर लिया परंतु सन९७ई ० 
में फसेडामें फरांसीसियोंको नीचा दिखाकर जब लाडे किचनरने खातुममें प्रवेश 
किया तब गार्डनके मारे जानिका कलेक दूर हुआ । खातैममें मिसर का राज्य 
स्थापित कर इन्होंने इस वर्षमें गांडनकी वहाँपर कबर बनवाई और मेहंदीकी 
लाशको कबरमेंसे निकलवा कर उसे जलवा डाला ॥ 





अध्याय ५४. 
बह्नंदेशर्म सकोरी राज्य । 


सन्‌ १८५२ ई० में लाडे डेलहीसी गवनर जनरलने ब्रह्मरेशक्रे राजा थी- 
वाका कुछ देश जीतनेके अनन्तर उनसे जो संधिकी थी उसका ।निवोह लाडे 
डफरिनके ज्ञासन तक जैसे तेसे होता रहा । उनके समयमें राजा थीबाके लिये 
सरकारको विदित हुआ कि वह फरांसीसी ओर इटाली वालोंसे मेल बढानेका यत्न 
कर रहे हैं| इसबातका यद्यपि कोई प्रमाण जाननेंमें न आया परंतु बंबई बह्मा 
ट्रेडिगकंपनीने सरकारसे निविदन किया कि थीबा हमोरे व्यापारके कामोंमें विध्र 
डालकर लकड़ी और चावल आदि पदार्थ हमें वहांसे लानेमें बाधाडालेतहें और 
न खानोंका अन्वेषण करने देंते है। यह केपनी विलायतियों की थी। लाडे ड- 
फरिन ने राजाको समझानेके लिये सेनाभेजी । राजाने इसपरभी कुछ ध्यान 
नदिया । इसपर सेनाने चढ़ाई कर वहांकी राजधानी मंडाले और आवा छीन 
लिया और राजाको पकड़कर भारतमें कैदकर दिया। तबहींसे ब्रह्माका राज्य 
सरकारी राज्यमें मिलाकर पुराने और नये राज्यका एक प्रान्त बनायागया 
और वहांका शासन एक चीफ कमिश्नर को सोंपागया जो अब ब्रह्मदेशके 
स्वतंत्र लेफ्टिनेंट गवनेरहें । यद्यपि बह्मंदेशका विजय सन १८८६ ३० में ही 
होगया और लाड्डंडफरिनने उसे सरकारी राज्यमें मिला देनेका ठिढोरा भी 
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उसी सनमें पिटवा दिया परंतु वहां चार पांच वर्षतक श्ञांति नहुई। उडसराज्य 
के चोर डाक लुटेरे और दुष्ट लोगों ने खूब छूटमार मचाई और जेसे बना 
तैसे सरकारी सेनाको सताकर प्रबंधमें विप्रडालना चाहा परंतु ब्रिटिश नीति 
और कोहझलके सामने उनकी कुछ न चली और अंतके वह प्रदेश भारत 
के साथ ऐसा सटगया जैसे यह सदासे ही इसका एक अंगहों । ज्ञांति करनेके 
लिये और होनेके अनन्तर गवर्नमेंटने ब्रह्मेदेशमँ भारतकी प्रजाके समान वहाँ 
वालेंका स्वत्व प्रदान किये । चीफकोटे, स्कूल, कालेज अस्पताल स्थापित 
किये और रेलवे बनवाकर डसे भारतंके साथ एकमेक करडाला। थीबाके राज्यकी 


अव्यवस्थासे ब्रिटिश व्यवस्थाकों अच्छी समझ प्रजाने सुखमाना । जिस समय 
ब्रह्मदेशके युद्धका व्यय भारतके राजकोपस लेनका सरकारने निश्चय किया इस 
देशकी शिक्षित प्रजाने इसका घोर प्रतिवादकर इस कार्यके लिये एक पाई देना 
न चाहा और कहा कि अकारण ब्रह्मदेशको ले लेनेमें अन्याय हुआंहे और उस 
देशसे भारतकों प्रकटमें कुछ लाभ भी नहीं है इसलिये हमसे इसका व्यय लेना 


योग्य नहीं है परंतु सरकारने उस प्रदेशकों भारतमें मिलानाही योग्य समझा 
इसलिये सारा खचो इस देशसे लिया गया ॥ 





अध्याय ५५. 
ट्रांसवालसे इंग्लेंडके युद्ध 


सन्‌ १८९ ६३० का आरंभ होतेही ट्रांसवालमें नया बखेड़ा खड़ा हुआ। जनव- 
रीको मशोनालैंडके प्रबंधक डाक्टर जेम्सन शख््रधारी सेना लेकर ट्रांसाल 
राज्यमें घुसपड़े । जोहोनिसबगे नगरके परदेशी मुखियाओंने डाक्टरको मैफाकें- 
गमें लिखकर भेजा कि ट्रांसवाल राज्यके प्रबंधमें गड़बड़ हे इसलिये श्ीम्रही परदे- 
शियोंसे ट्रांसााऊकी गवरनेमेंटका संग्राम होनेवाला है । उस पत्रमे यह भी लिखा 
था कि युद्धके समय हम लोगोंको बाल बच्चों सहित बोर राज्यकी ज्ञवरण लेनी 
पड़ैगी । और हमारा माल असबाब नष्ट होजायगा | इस पत्रपर हस्ताक्षर 
करनेवालेकी इच्छा यह थी कि, डाक्टर साहब यहां आकर हमारे स्वत्वोंकी 
रक्षाकरें ओर इस तरह देशकी रक्तकी नदी बहनेसे बचांवें। इस कार्यके लिये 
उन्होंने खर्चेका बोझा अपने ऊपर लिया । इस पत्रकों पातेहा डाक्टर जेम्सन 
सातसौ सैनिकों सहित ट्रांसवालकी गये। इसपर वहांके प्रेसीडेंट कुगरने केप 
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टौनके लाड़ कमिश्नरकों पत्र लिखकर उनसे पूंछा कि डाक्टर जेम्सन आपकी 
आज्ञासे हमारे राज्यमें आये हैं अथवा मनमानी करते हैं। इसके उत्तरमें 
उन्होंने लिखा कि मुझे अबतक इस बातकी कुछ खबर नहीं है । यहि सत्यहै 
तो इस बातके उत्तरदाता डाक्टर जेम्सनदी हैं क्‍योंकि उन्होंने यह काये 
अपनी इच्छासे किया है। उन्होंने साथही डाक्टरकों भी तार दिया परंतु जब 
इसका उत्तर न आया तब उनको निश्चय होगया कि मागेके तार काट डाले 
गये हैं । इस पर उन्होंने प्रेसीडेंट कररकों फिर लिखा कि आप डाक्टरको लौ- 
टादें ओर किसी तरहकी लड़ाई न होने पावै | छोग कहते हैं कि लाड़े कमिश्नरका 
तार डाक्टर जेम्सनके पास पहुंच गया था परंतु उन्दीने उसपर कुछ ध्यान न 
दिया और लड़नेकी उतारू हेगये | बोर सेनाने डाक्टरका सामना कर उससे 
मार भगाया और क्रग्स डापमें जाकर चेरलिया | जेम्सन पहले तो बहुत 
दृठतासे लड़ता रहा परंतु जोहोनिस्वगेके परदेशियोंकी ओरसे ठदहरावके 
अनुसार जब सहायता न मिलती दीखी तब डसे लाचार होकर अपनी सेना 
सहित बोरोंकी शरण जानापड़ा । इंग्लेंडमें उपनिवेज्ञ विभागके मंत्री मिस्टर 
सेम्बरलेनने सर हरकयूलस रोबिन्सनकों पत्र लिखकर जेम्सन साहबकी अनीति 
पर बड़ा खेद प्रकट किया और लिखा कि कैदियोंके साथ वत्तोव अच्छा होना 
चाहिये । प्रेसीडिंट ऋूगरने आग्रहपृवेक डाक्टर जेम्सन और उनके साथियोंको 
कैद कर इंग्लेंड भजदिया | इस बातके समाचार पातेही मिस्टर चेम्बरलेनने फिर 
सर हरक्यूलस रोविन्स को तारदिया कि आपने केदियों को हमे देदेनिका जो 
फैसला किया है उससे महारानीकों बड़ा संतोष है। इससे आपकी बड़ी प्रशंसा है । 
यह काये ट्रांसवालमें शांति स्थापन करनेकाहे । ब्रिटिश और डच नातिमें 
परस्पर स्रेह रहना दोनोंके लिये अच्छा है । इसी विषयर्में प्रेसीडिंट क्रूगर 
ओर उपानिवेज्ञ विभागके मंत्रीके परस्पर बहुत कालतक पत्र व्यवहार होता रहा _ 
और इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रांसवालमें व्यापार करने वाले यूटलेंडर लोगों 
के स्वत्वोंके विषयमें प्रेसीडिंट क्रगरने योग्य निपटारा करदिया । इस छोटीसी 
लडाईमें डाक्टरकी सेनांके अनुमान सत्तर मनुष्य मारेगये वा घायल हुए । 
डाक्टर साहबके केदी बनकर इंग्लेंड पहुँचनेके अनन्तर सैनिक न्यायालयने 
डनके अपराधकी जांचकर उन्हें दोवषेका कारागार वास दिया | और उनके 
: साथिथों को भी अपराधके अनुसार केद रक्खा गया परंतु डाक्टर का स्वास्थ्य 
बिगड़ गया था इसलिये उनका अवधि बीतने पूवेही छुटकारा होगया ॥ 


रे 
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परंतु ट्रांसवालका इंग्लेंडसे इसप्रकारका मेल अधिक कालतक न रहने पाया। 
दो वषके बादही दोनों में परस्परका फिर झगड़ा खड़ा होगया । ट्रांसवालने 
ब्रिटिश आधिपत्यको अस्वीकार कर वहां व्यापार करने वाले परदेशियोंको वहांकी 
पार्लियामेंटमें मेंबरचननेका इच्छित स्वत्व न देना चाहा और न खानें खोदनेके 
लिये डाइना माइट बारूदका लाइसैंस दिया । इसीप्रकारके अनेक कारणोंसे 
इग्लेंडकोी ट्रांसवालपर फिर चटाई करनी पड़ी । इंग्लेंडके डपनिवेश विभागके 
मेत्री मिस्टर चेम्बरलेन इधरतो प्रेसीडेंट क्रगरसे संधिका प्रस्ताव कर उन्हें दबानेके 
लिये युद्धसंबंधी अंतिम पत्र ( अल्टीमेटम ) देते और उधर झ्ञनेः २ सरकारी 
सीमापर सेना बढ़ाने लगे। इस कायेसे ट्रांसवाल राज्यको निश्चय होगया।कि अपना 
बल दृढ कर हमारा देश छीनलेनेके लिये मिस्टर चेम्बरलेन चाल चल रहेंहें । 
इसलिये प्रेसीडेंट ऋूगरने एकाएक सरकारी सेनाके प्रधान अध्यक्षको २४ घंटेकी 
अवधिका अल्टीमेटम दे दिया। बोरोंसे लड़नेके लिये अंगरेजी सेना थोड़ी थी । 
इंग्लेंडसे सहायता पहुंचने में अभी बहुत देरी थी इसलिये लाचार होकर अंगरे- 
जी सेनाको ११ अक्टूबर सन्‌ १८९९ ई०को भागकर लेडीस्मिथ, किम्बर्ली और 
मेफकिंगके किलेमे झ़रण लेनी पटी । बस उसी दिनसे लड़ाई ठनगई । भारत 
वर्ष, इंग्लेंड, आस्ट्रेलिया और केनाडासे सेनाके भरे जहाजपर जहाज जाने लगे। 
चाहे अंगरेज लोग उस देझ़में बहुत वर्षेसि आते जाते थे परंतु फिर भी वहां की 
भूमि इनकी परिचित न थी, बोरोंकोी अंगुल २ धरती माहढूम थी, बोर लड़नेमें 
बड़े कुझल थे और अंगरेजी सेना युद्धशिक्षामें प्रवीण होनिपर भी बहुत अच्छी 
नथी। इन कारणोंसे बोरोंने अंगरेजी सेनांके दांत खट्टे कर दिये | किलेंके भीतर 
जो लोग घिरे हुएये उन्हें अन्नके अभावसे थोड़े काट २ कर खाने पड़ें ओर जो 
सेना डनके छुटकोरे के लिये गई थी उसे अनेक जगह ओर अनेक बार बोरोसे 
हार खाकर अपने हनारों मनुष्य खोने पड़े । अंतमें सरकारने भारतके भूतपूवे 
प्रधान सनापति लाडे राबटूंस ओर जनरल किचनरको बहुतसी सेना सहित 
भेजो । इनकी योग्य व्यवस्था और थोड़े बोरोंको पराजय करनेके लिये असंख्य 
अंगरेजी सेना पहुंच जाने बाद तीनों किलोंका छुटकारा हुआ। पेंडरपर लड़ २ 
कर हारनेके अनन्तर बोरोंने अपने मित्र राज्य ओरेंजफीस्टेट ओर ट्रांसवा- 
लकी राजधानी प्रिटोरियाकों छोड़ दिया। लाड राबर्दट्सन उनका राज्य छीनकर 
वहां विन्नर्य। ब्रिटिशका झंडा जा खटा किया । वरबार, राज्य और बाल बच्चे छूट 
जानेपर भी बोरोंने अबतक छडना नहीं छोड़ा है और अनुमान है कि ट्रांसबाल 
तथा ओरंअ फीस्टेटका राज्य अंगरेजोंके हाथ आजानिपर भी वहां अनेक वर्षा- 
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तक ज्ञांति होना कठिन है । बोर लेग वास्तवमें बीर हैं | तबही उन्होंने एक 
एसी जातिका सामना, किया है जिसकी बुद्धि और बलको देखकर आज कल 
बड़े २ राज्येंकि छक्के छूटते हैं | परंतु बोरोंकी दढता और बीरताकी संसारमें 
प्रश्नांसा है। वे स्वतंत्र हें और अपनी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये मरते दमतक 
लड़नेको तैयार हैं | उनके अगुआ मिस्टर क़गर देश छोडकर विदेश चले गये 
हैं, बीर जूबटे जैसा प्रसिद्ध सेनापति मरगया है, जनरल जी अपने चार 
हजार सैनिकों सहित सेंट हेलेनाके टापमें केद हैं और हजारों बार सैनिक मारे 
गये, घायल हुए वा अंगरेजोंकी कैद तथा शझ्ञरणमें आचुके हैं परंतु वे छोग 
अभीतक लड॒रहे हैं ओर फिर भी लेंगे दोनों राज्य सरकारके हाथमें आजा 
ने पर भी वहांका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है । पौने दो वर्षकी लड़ाई का 
संक्षित_त २ वृत्तान्त लिखना भी इस पुस्तकमें नहीं बन सकता है | और यह 
विषय अभीतक पाठकोंकी दृष्टिमिं नया बना हुआ है इस लिये में इसका वि- 
सतार करना नहीं चाहताहूं ॥ 

यद्यपि भारत वर्षेमें देशव्यापा अकाल विद्यमान था यहां की भूखी प्रजाके 
साठ पेंसठ छाख मनुष्य सरकार की दी हुई रोटियोंसे अपना पेट पालतेथ परंतु 
अपने स्वार्मीका संकट देखकर भारतवष अपनाद:ख भूलगया । इसने जी खोलकर 
सेना, द्रव्य और सामग्री देकर सरकारकी सहायताकी । सरकारने इसबातके 
लिये भारत वर्षकी प्रजा ओर राजाओंका उपकार माना और लाड्ड कज्जन 
( वाइसराय ) ओर छाड ज्याज हैमिल्टन ( भारतंके स्टेट सेक्रेटरी ) ने इस 
पर अंतःकरण से धन्यवाद दिया ओर महारानीने राजा प्रजाकी बहुत प्रशंसाकी ॥ 





अध्याय ५६, 


अशांति का उपद्रव । 


जिससमय ट्रांसवालमें डाक्टर जेम्सनका बखेड़ा उठरहाथा अज्ञांतिमें एका 
एक उपद्रवकी आग भड़की | सन्‌ ९४६०में कुमासीका राजा अज्ञांति का राजा 
बन बैठा था। अवसर पाकर फरांसीसी एजेंटने कुमासी और अज्ञांतिमें फांसका 
आधिपत्य स्थिर करनेके लिये राजाको बहका दिया। इसपर अंगरेजी दूतने 
राजासे कहा कि जो कुछ युद्धव्ययका रुपया आपपर हमारा लेना है उसे शीघ्र 
देडालो । राजाको अंगरेजोंकी परराज्योंको दबाकर छीनलेनेकी नीति पसंद न 
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आई।अंतम बखेड़ा यहांतक बदा कि ३१ दिसंबर सन्‌१८९५ह०कों राजाके नाम 
इंग्लेंडने एक अल्टीमेटम भेजकर उसमें लिखाकि हम कुमासीमें अपना कमिश्नर 
नियतकर अज्ञांतिकों सरकारी आधिपत्यमें लेना चाहते हैं | उसमें यह भी लिखा 
गया कि सरकार दासव्यापारको बंद करदेगी और इस राज्यके आस पास बसने 
वाली नातियोंका दमनभी करेगी। इप्तपत्रका राजाने कुछभी उत्तर न दिया | इसका 
परिणाम यह हुआ कि सरकारको सर फ़ांसिस स्काटके अधिकारमें राजासे लड़ने 
के लिये सेना भेजनी पट़ी। इसयुद्धमें महारानीकी दुलारी पुत्री राजकुमारी विया- 
ट्रिके पति राजकुमार हेनरी आफ बेटनवगैका कुमासी पहुंचनेसे पूवे ही ज्वरसे 
मागेम देहान्तहोीगया । इस दुर्घटनासे महारानीको जो शोक हुआ उसका उल्लेख 
प्रथमभागमें किया गया है। सर फांसिस स्काटकों राजासे बिलकुल युद्ध न करना 
पड़ा | महारानीकी विजयिनी ध्वजा देखकर राजाके ओसान बिगड़गये । 
राजा प्रेम्पेहने सरकारी समस्त झर्तोंकी स्वीकार करलिया । इसबातसे गोट्ड 
कोस्टके निवासियोंको हषेहुआ । सर फ़ांसिस स्काट बेधड़क कुमासीमें जा घुसे॥ 

इसके अनंतर महारानीके शासनके आन्तिम वषेमें भी अश्ञांति उत्पन्न 
हुईं थी परंतु इसका परिणाम वही हुआ जो उक्तयुद्धका हुआ था । सरकारी 
सेनाने वहां जाकर उपद्रवियोंका दमन कर दिया | इस यद्धका विषय अभाोतक 
पाठकोंके चित्तस हटा नहीं है | वे छोग « श्रीवेडडटेश्वर समाचार ? में इस विष- 
यके साप्ताहिक समाचारोंकों पदते जाते हैं इसलिये यहांपर डनका विस्तार 
नहीं किया गया है ॥ 


अध्याय ५३. 


भारतवर्षके देशी रजवाड़े। 


विदेशकी विशेष २ घटनाओंकीं लिखते २ में सन्‌ ९९-१९० १६०तक चला 
आया परंतु सन्‌ १८९१ ई० की एक आवश्यक वटना लिखनेका मुझे समय न 
मिला | वह यही है कि सन्‌ १८९१ ई० में आसामके निकट मनीपुर नामक 
सरकारके आश्रित राज्यमें वहांके अमात्य और सेनापति टिकेनद्धजित्‌ सिंहकी 
आज्ञासे वहांके रेजिडेंट ओर कमिश्नर मिस्टर केंटिनका पांच अंगरेजोंसहित 
बध हुआ । समाचार पातिही भारतकें वाइसराय लाड़े लेंसडाउनने लेफ्टि- 
नेट ग्रेंटके अधिकारमें मनीपुरियोंका दमन करनेके लिये थोड़ी सी सेना भजी | 
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सेना पहुंचने पूवेही रेजिडेंट ग्रिमडंड साहबकी मेम बड़े साहसके साथ मनीं- 
पुरसे प्राण बचाकर भाग गई और सेनाने नाम मात्रकी छड़ाईके पश्चात्‌ मनी- 
पुर लेलिया | सरकारने वहांके राजाको आजन्म कालापानो और सेनापतिको 
प्राणदंड दिया। और मनीपुरके वर्तमान राजाका जों गत राजाके कुटेबियेंमिं 
से थे गादी देकर वहां पर सरकारी एजेंसी नियत करदी । तबहीसे मनीपुरके 
वरतेमान नरेश अजमेरके मेओकालिजमें अंगरेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ॥ 

राजपूतानाके अंतगेत झालावाड़के राजा महाराज राना जालिम सिंहजी 
बड़े सच्चे, दृढ़ और न्यायी ये। वहांकी प्रजा उनसे प्रसन्न रहती थी। परंतु उनका 
स्वभाव स्वतंत्र था। वह पोलिटिकेल एजोंटोंसे दबते न थे ओर प्रजाके साथ 
सच्चा न्याय करनेसे उनके कितनेही स्वार्थी कर्मचारी भी अप्रसन्न थे । महारा- 
नाकी सवणे ज्यूबिलीके समय उत्सव न करने आदिका उनपर अपराध लगा- 
कर सरकारने उन्हें एकबार पदच्यत कर दिया था परंतु उनका ढंग सपरता 
देखकर उन्हें फिरभी ज्ञासन करनेका अवसर दिया गया।दसरी बारके ज्ञासनमें 
भी उन्होंने डसी नीतिका बत्तोव किया जिसका पहले किया था | इसका फल यह 
हुआकि झालावाड़के पोलिटिकेल एजेंट कनैछ गाडेनकी उनसे खटपट होगई । 
गाडेन साहबके कथनानुसार राजपूतानाके एजेंट गवनेर जनरल मिस्टर क्रास्थवेट 
साहबने भारत वर्षके वाइसराय लाडे एलगिनको उन्हें गादीसे उतार देनेकी 
सम्मति दी । काये इसीके अनुसार हुआ और झालावाड़की प्रजाकी 
इच्छाके विरुद्ध उसकी प्राथेनाओंपर कुछ ध्यान न देकर सरकारने 
जालिमसिंहजीकी स्वर्प पेंशनकर उन्हें काशी भेजदिया । वह वहींपर ज्ञांति- 
प्वेक अपने दिनकाट रहेंहें | झालावाड़ राज्यके दो हिस्सेकर सरकारने एक 
तृतीयांश राज्यका स्वामी कुँवर भवानी सिंहजीको जो अब वहांके महाराज रानाहैं 
 करदिया और दो तृतीयांश कोटा राज्यमें मिला दिया | यह वही भाग था जो 
झालावाड़कों कोटेस मिलाथा । इस फेक्लल्ेसे सरकारकी कोटा राज्यपर उत्कृष्ट 
दया ओर सुनीतिका उदाहरण मिला । राजराना जालिम सिंहजीकों गादीसे 
डतारकर पेन्हानदेनेकी घटना सन्‌ ९६-९७ ई० की है ॥ 

महारानीके शासनके अंतिम पषेमें भरतपुरके महाराज श्रीरामसिंहजी 
गादीसे उतारे गये। उनका प्रबंध ठीक न देखकर सरकारने उनंस अधिकार तो 
पहलेही छीनरक्खा था परंतु विगत वर्ष आब्‌ पहाडपर उन्होंने विना अप- 


(२७० ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


राध अपने नोकरकों गोलीसे मार डाला | बस इसी निम्मित्तजों लेकर सरका- 
रने उन्हें सदाके लिये भरतपुरकी गादीसे वंचित किया और उनके बालक पृन्नको 
राजा बनाया ॥ 


जिस समय भारत वषेके वाइसराय लाड़े डफरिन थे कास्मीरके महाराज 
श्रीमान प्रतापसिंहजी पर यह कलंक लगा था कि वह रुससे सीधा पत्र व्यवहार 
करतेहें और राज्यका प्रबंध करने में अयोग्यहें । इनदोनों बातोंका आश्रयले- 
कर सरकारने उनको भी उसी समय पदच्यत किया परंतु देशी समाचार 
पत्रों और परमपद प्राप्त मिस्टर ब्रेडलाके घोर प्रतिवाद करनेसे डनपरका 
कलंक दर हुआ ओर वह सच्चे सिद्ध होकर सरकारने कौसिंलकी सहायतासे 
काइमीरका ज्ञासन करनेकी उनको आज्ञादी और उससमयके वाइसराय 
लाडे लेसडाउनने स्वये काइमीर जाकर उनको संतुष्ट किया ॥ 





अध्याय ५८. 
तारतवर्षकी पश्चिमोत्तर सीमाका युद्ध । 


अमीर अबदल रहमानखांके काबुलका स्वामी बननेके अनंतर सरकारकी 
अफ़गानिस्तानके साथ कोई लड़ाई न हुई। यह राज्य इंग्लेंड और रुसके दो बला 
टचराज्येंके बीचमें है इसलिये अमीर अपना कतेव्य समझतेहैं कि दोनों 
राज्योंकोीं प्रसन्न रखकर अपना मतलब सीधा करना चाहिये | इसी नीतिके 
अनुसार अमीर साहब चलकर अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा कररहेंहें । और इसपर 
त॒रों यह कि सरोतेके दोनों भागोंके बीचमें पड़करभी सुपारीरूपी काबुल अभी 
तक कटनेसे बचाहुआंहै वह उनकी बुद्धि और गौरबका पारिणामहै । सीमाप्रान्त 
पर बखेड़ा न होने देनेके लिये ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें १२ लाखके बदले १८ 
लाख रुपये देनेलगीहैे । केवल इतनाही नहीं बरन वह इनेः २ अपने राज्यमें 
झ़ख्य ओर कपड़े आदिके कारखाने खोलकर काबुलकी बहुत कुछ उन्नति 
कररहे हैं । सन्‌ ९७ ३० में ब्रिटिश गवनेमेंटका काबुल राज्यसे अधिक मेल 
बटानेकी इच्छासे अमीर इंग्लेंड बुलाये गये थे | उन्होंने सन्‌ ९५ ह० के 
आरंभमें अपने छोटेपत्न॒ नसरुल्लाखांको भारत वषे होकर इंग्लैंडको भेजा वहाँ 
उनका बहुत सम्मान हुआ । महारानीने स्वयं उनसे मिलकर उनका सत्कार 


दूसरा भाग । (२७१ ) 


किया । वह इंग्लेंड जाकर वहांके चाकचक्यसे बहुत चकित हुए परंतु इस 
बातसे काबुछकी राजनीतिमें किसी तरहका पारिवत्तेन न हुआ और सरकारका 
संबंध प्वेवत्‌ बना रहां ॥ 

सन्‌ १८९७ ई० के अपरेलमें चित्रालमें लड़ाईकी गमोगर्मी हुईं । वहाँकि 
राजा जो मेहतरके नामसे प्रसिद्धहें दो भाई थे। भाई२आपसमें लड़मरे। एककों 
मारकर दसरा गादीपर बैठा । इस वटनाकीो देखकर वहांपर अंगेरेजी गवनेमेंट 
की ओरसे जो रेजिडेंट रहताथा घबराउठा । उसके प्राणकी रक्षाके लिये सरकार 
को सेना भेजनी पढ़ी । नवीन मेहतरने अपने बहनोई डमराखांकी सहायतासे 
नित्रालके किलेमें रेजिडेंट ।मिसर राबिन्सनकों वेरलिया।रोजिडेंट साहब इने गिने 
सिक्‍खों साहित मेहतरकी सनासे खूबलडे। इस अवसरमें कनेल केली सेना लेकर 
वहां जापहुँचे ओर थेंडिेही समय में मेजर जनरल सर राबटे लोन वहांजाकर मेह- 
तर को परास्त किया । तबसे उमराखां मेहतर नियत हुआ और देझमें सब 
तरहकी ज्ञांति होंगई ॥ 

इस युद्धको प्रे दो वषभी न होने पाये । इतनेही में सीमाप्रान्तमें फिर युद्ध 
की आग भड़क उठी । इस बारकी आग साधारण न थी । पश्चिमोत्तर सीमाकी 
प्रायः सबही जातियां अंगरेजोंके विरुद्धथीं । उन्हें गोरे चमडेसे ध्मद्वेष होगया। 
उस ओर रहनेवाले अंगरेजोंके प्राण जोखिममें आपड़े । परिणाम यह हुआ कि 
सरकारकों चारोंओरसना भेजनापटा। सेनापर सेना और लामपर लामलगनेसेभी 
अफरीदी चपनहुए । उन्होंने सामने पड़कर कोईयुद्ध नकिया परंतु तकरकर एक२ 
यूरोपियनकी मारा | इस चढाईमें अंगरेजोंकी इतनी सेना गई जितनी भारतवर्षके 
किसी यद्धमें इकट्ठटी न हुईैथी । सेनिकोंकी कुलसख्या ८० हमारसे ऊपरथी । 
इसयुद्धमें अधिकभाग देशी रजवाड़ोंकी सनाका था । श्रीमान्‌ जोधपुर महाराज 
के चचा महाराज कनैल सर प्रतापसिंहजी और श्रीमान्‌ घोलपुरनरेश स्वयंगये और 
वहांपर वीरोचित काये किये । श्रीमान्‌ जयपुर नरेश ओर श्रीमान्‌ महाराज 
सेंथियाने रसद और बार बरदारीकी सेना देकर सहायताकी। अनेक अंगरेजों के 
मारे जानेंके अनन्तर सरकार का विजय हुआ । अफरीदियोंके गांव जला 
देने और उनकी इसी तरह तंग करनेके अनन्तर झ्ञांति हुई | इस युद्धमें जनरल 
छाकहाटेका बहुत यश रहा । इस सेवासे प्रसन्न होकर गवरनेमेंटने डनको भारत 
वर्षका प्रधान सेनाध्यक्ष बनाया और सहायता करनेवाले देशी राजाओंको 
उपाधियां प्रदान कीं | इस युद्धम अमीर काबुलके लिये संदेह था कि, वह 


(२७२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


ज़त्रुको सहायता देते हैं परंतु यह बात किसी तरह प्रमाणित न हुईं | इस युद्धके 
अनंतर पश्चिमोत्तर सीमापर बिलकुल ज्ञांति हुईं। उस ओरके रहनेवाले 
जगली कट्टर मुसलमान यद्यपि अबतक लूट खसोट और मार काटसे 
डदासीन नहीं हुए हैं परंतु अब सरकारके साथ उनका कोई बखेड़ा नहीं 
है। यह गवनेमेंटके प्रतापा कारण है । श्रीमतीके श्ासनके एक वे 
पृवे भारतवषेके वाइसराय लाडे कजेनने गव्नेमेंटकी प्रचलित नीतिका कहे 
अंज्ञोंमें परिषत्तेन कर सीमाप्रान्तकी प्रजाको सेनामें भरती करना आरंभ 
कर दिया । इसका यह फल हुआ कि जो पेट न भरनेसे छूट खसोट करतेये वे 
ज्ञांत होगये। मेरी समझमें सीमाप्रान्तकी अज्ञांति गवनेमेंटके शरीरमें दादकी 
बीमारी है | दाद हीं की तरह जब अवसर पाती है भड़क उठती है ओर जैसे 
दवा लगानेसे दाद दबतो जाता है परंतु मिटता नहीं है ओर चाहे जब उभर 
उठता है उसी तरह वह भी है परंतु लाडे कजेनकी दवाने अच्छा काम कर 
दिया । अब बुद्धिमानोंकीं आज्ञा नहीं है कि फिर भी वहांपर उपद्रव खड़ा होगा॥ 


अध्याय ५९, 


भारत वर्षमें प्रेम ओर अकाल। 


श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी हीरकज्यूबिलीके प्रथम वर्षमें बंबई नगर 
पर एक नवीन आपदा आई । ज्वर और गांठसे गोली की तरह चटाचट मनुष्य 
मरने लंगे । आरंभंम कोई डाक्टर वेद्य और हकीम इस रोगका निदान न कर 
सका।डाक्टरोकी सम्मतिसे गवनेमेंटने प्रजाकी रक्षाके लिये जो प्रयत्न किया वह 
इस देशकी रीति और प्रजाके स्वभावके अनुकूल न हुआ। रोगीकों पकड़कर अस्पताल 
में और घरवालों वा अडीसी पड़ोसी को कारंटाइनमें लेजानिकी प्रणालीने दहलका म- 
चा दिया | ज्यों २नगरमें लाझ्ञों पर लाश गिरने लगीं त्यों ही त्यों छोगोंकी भागड मच 
गई । दूसरे व बंबईके जुलाहेनि मुरदेकी जांच और ख्तरियोंकी परीक्षासे अप्रसन्न हो कर 
हुल्लड किया परंतु सनाकी सहायतांस अधिक बखेडा न होने पाया | सरकारको जैसे २ 
प्रजाकी इच्छा और दःखमालूम होतागया वह इसविषयके आईनको सरल करती 
गई । ओर कालके अतिक्रमणके साथ ही देहाभरकी प्रजाने सरकारकी उ्॒भेच्छा 
का आज्ञय समझकर आज्ञा स्वीकारकी परंतु प्लेगने अभीतक ज्ञांति ग्रहण नकी। 
दिन २ भारतवषेके सब भागमें फेलता जातांहे । मदरास, पंजाब और बिहारमें 
भी अब जापहुंचाहै।बंबर प्रान्तमें बंबई,पुना और करांचीको तो इसने अपना घरदी 





दूसरा भाग | ( २७३ ) 


बनालियाहै । छःवर्षफे आक्रमणने इसरोगसे भारतत्र्षके कई छाख मनुष्यमर- 
जाके, अनेक घर झजड़ होगये और अनेक कुटंबॉमें पानी देनेवाला तक नरहा । 
जिसको रोग होताहै उसके लिये यमराजने मानो बुलीवा भेजदियांढ़े । सैकड़े 
पीछे बीसमनुष्यसे अधिक नहीं बचतेहें | डाक्टरहाफाकिनने इसरोगके आक्रम- 
णसे बचानेके लिये जो टीकेकी रीति निकालींदे उसका प्रचार दिन २ बढता 
जातांहै। अब किसीको फ्लेग विषयके सरकारी नियमोंकी बिलकुल शिकायत 
नहीं है । अबभी जहां कहीं छोटा मोटा डपद्गरव होतांहै वहां प्रजाका अविचार 
और कर्मचारियोंका अत्याचारही कारणहै। सरकारने प्रजाकी भलाईके लिये 
प्लेगका प्रबंधकियाहे। डाक्टरोंके मतसे यह रोग संक्रामकह और संक्रामक 
रोगोंमें रोगीकों चंगे भोंसे अलग रखना आवश्यकहै परंतु यह रीति भारतवर्ष 
में नहहै इसीलिये प्रजाने सरकारका तात्पये नसमझकर इसका आरंभमें विरोध 
कियाथा ॥ 

संवत्‌ १९३४ ३० के अनन्तर भारतषषैमें कोई भारी अकाल नहीं पड़ाथा । 
एकप्रकारसे प्रजा अकाल का दुःख भूलगईथी परंतु संवत्‌ १९५४ ( १८९७ ) 
ने फिर अकालकी याद दिलादी | बंबईप्रान्त, पश्चिमोत्तर प्रदेश और राजपूता- 
नामें दारुणदुर्मिक्षे प्रजाकों भयभीत करदिया। विलायतके लाडे मेयरने कई 
वार सहायता देने का उस समयके वाइसराय लाड़े एलगिनसे अनुरोध किया 
परंतु वह आर॑ंभमें इसको अधिक भयंकर नसमझकर कमेचारियोंकी रिपोर्टकि 
भरोसेरहे | इस शियिलतामें बहुत मनृष्प भखके मारे मरगये । परंतु जब उन्हें 
अकालका ठीक स्वरुप विदित होगया तब उन्होंने अच्छा प्रबंध किया । इस 
प्रबंधमें पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफ्टिनेंट गवनेर सर ऐँटोनी मेकडानेलकी अधिक 
प्रशेसारही।अंतमें सरकारने कामसे तथा बिनापारिश्रम अन्नदेकर प्रजाके प्राण बचाये 
और अनेक देशहितेषियोंने म॒क्तहस्तसे इसकायेके लिये चन्दा दिया। विला यतमें 
भी चंदा होकर बहुतसा रुपया भारतवर्षमें आया और एमेरिकासे मकई प्रथम 
वार इसी वर्षेमें आई ॥ 

इसके अनन्तर सन्‌ १८९८ ई० का वषे सुकालका बीता किन्तु दूसरेही वे 
सातों ग्रहोने एक राशिपर इकट्ठटे होकर भारतवषेका नाशकरडाला।संवत्‌ १९५ ६के 
अकालको वास्तवमें दुर्मिक्ष कहना चाहिये | इस अकालमें सरकार प्रजा और 
देशी राजाओंने प्रजाकी रक्षाके लिये जो काम खोले उनपर अधिकसे अधिक 
६५ लाख मनुष्योंने भोजन पाया। इनमें जो लोग काम करने योग्य थे उन्होंने 
तालाब, सडक और रेलके कामोंमें मिट्टी खोदकर अपना पेट पालन किय 


(२७४ ) महारानी विकटोरियाका चरित्र । 


और जो इस कार्यमें अयोग्य थे उन्हें सेतमें भोजन दिया गया | इस अकालके 
प्रबंधके लिये इस देशके वाइसराय लाड़े कमेन पहलेसे तेयार होगयेथे। उन्होंने 
प्रजा रक्षाका अच्छा प्रबंध किया । और इसके लिये प्रजाने उनकी और सर- 
कारको अंतःकरणसे आज्ञीवोद दिया । दोनों अकालों और प्रेगसे इस देशके 
कितने मनुष्य मरगये इसका कोई लेखा अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ है परंतु 
इसका अनुमान मनुष्यगणनाकी रिपोर्ट्स होता है जिनका सार इसी भागके 
अध्याय ३७ में है । वारंवारके अकालोंके पड़ने और प्रेगके कष्टसे प्रजा बिल- 
कुछ दरिद्री होगरे थी और उसे ट्रांसवाल युद्धमें सरकारकी सहायता कर 
राज भक्तिका प्रा परिचयदेना था इस लिये अकालके कामोंमें भारतके नाम- 
धारी धनाव्य अधिक द्रव्य न लगासके और विलायतकी प्रजा भी ट्रांसवाल 
युद्धमें लगी हुई थी इस लिये चन्देसे अधिक द्रव्य इकट्ठा न होसका परंतु फिरभी 
सरकार को बहुत कुछ सहायता मिलगई। इस अकालमें गवनमेंट और भारत 
की प्रजाके साथ सहानुभूति प्रकाशितकर जमेनी, एमेरिका आदि देज्ञोंने बहुत 
सहायताकी । इसमें एमेरिकाकी सहायता बहुत बठकर रही वहांकी प्रजाने अन्न 
वस्त्र ओर रुपया देनेमें बहुत कुछ श्रम किया और चाहे ईसाई मतका देद्ञामें 
फैलानाही अभीष्ट हो परंतु पादरियोंने भी बहुतसे बालकोंके प्राण बचाये । यद्यपि 
इस अकालमें देश़के अनेक धनात्य रुपया लगानेमें कुछ उदासीन रहे परंतु 
ऐसे लोगोंकी भी न्यनता न रही जिन्होंने तन मन धनसे प्रजाकी रक्षा की ॥ 

अकाल ओर प्रेगस्ते मनुष्योंके मरनेका अनुमान दो बारकी मनुष्य गणनासे 
हो सकता है परंतु इस अकालमें अकाल पीड़ित भागोंके कई लाख चौपाये नष्ट 
होगये इनमें अधिक संख्यातो भूखसे मरने वालोंहीकी है परंतु कसाइयोंकी 
छूरीसे भी कम न मेरे | चोपायोंकी म॒त्य्से चमडेका व्यापार खूब चमका 
और इस कायेके करनेवालोंके वारे न्यारें होगये। और इसका फल यह हुआ कि 
मारवाड और गुजरातके किसानोंको बेलोंके अभावसे अपने हाथसे हल खेंचकर 
बेलोंका काम करना पड़ा ॥ 

सरकारकी रक्षामें जिन ६५ लाख मनुष्योंके नित्प भोजन पानेकी इस 
अध्यायमें चचो है उसमें देशके भिखारियोंकी संख्या नहीं है। उस समय नगरोंमें वे 
लोग इतने बढ़ निकले थे कि मागे चछना कठिनथा । उनकी चिल्लाहट और 
दयाजनक स्थिति भले आदमियों के हृदयकों विदीण किये डालती थी। सरकारी 
राज्यमें भुखसे कितने मनुष्य मरगये इसका तो किसीने छेख़ा प्रकाशित न 


किया परंतु अकाल पीडित भागेमें हैजेने हजारों मनुष्योंका स्वाहा करडाला । 


दूसरा भाग । ( २७५ ) 


सरकार ओर थादरियोंकी रिपोर्टोंस इतना निश्चय अवश्य होता है कि कई एक 
रजवाडोंमें अकालसे प्रजा बहुत मरगई | इससमय लाडे कजेनने रुपया उधार 
देने, योग्य सम्मति देने और अनुभवी कर्मचारी देनेसे देशी रजवा्डोंकी बहुत 
सहायता की परंतु फिरभी कद एक रजवाडों के प्रबंधकोंकी उपेक्षा और 
स्वाथेसे गॉवके गाँव ऊजड होगये ॥ 





अध्याय ६०. 


पश्चिमात्तर प्रदेश ओर अवध हिन्दी । 


भारतवर्षके भिन्न २ प्रान्तों में जुदी २ प्रान्तीय भाषाओं की सरकारने बहुत 
कालसे न्यायालयोंमें स्थान दे रक्खा था परंतु इस देहकी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी ) 
की किसी जगह पूंछ गछ न थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधमें हिन्दीका 
मुख्यस्थान होनेपरभी इस लिपि में लिखी हुई आरजियाँ वहां के न्यायालयों 
में नहीं ली जाती थीं | उन प्रान्तेंकी प्रजा बहुत कालसे सरकारसे इसविषयमें 
प्रार्थना करतीरही परंतु सर ऐंटोनी मेकडानल लेफ्टिनेंटगव्नेरसे पहले किसी 
श्ासकने उनकी गुहार पर ध्यान न दिया । हिन्दी हितैषिणी “नागरी प्रचारिणी 
सभा; काशी ” के ज्ञान्तभावसे प्रयत्न करनेसे हिन्दीकी गहार श्रीमानके 
ध्यानमें आई । आपने १८ अप्रेल सन्‌ १९००३ को एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर 
उनप्रान्ते के न्यायालयों में हिन्दीका प्रवेश करदिया।इस आज्ञाके अनुसार प्रजाकों 
अधिकार मिलगया कि, वह हिन्दी और डदे दोनों लिपियों में से जिसमें चांद 
अर्जी, अर्जीदावा आदि कागज पेहशकरसके और सम्मन वारंट आदि. 
प्रजासे संबंध रखने वाले जितने कागजरहें वे सरकारकी ओरसे दोनों ही लिपियों 
में दिये जायाकरें | बुद्धिमान्‌ हिन्द मुसलमानोंने इस आज्ञाकों लोकोपकारी 
समझकर सरकारको धन्यवाद दिया, परंतु जो मुसलमान हठप्वैक उद़ेका प्रचार 
रखना चाहतेथे उन्होंनें धमकी आडलेकर इसे रोकनाचाहा | बात यहां तक 
बटी कि, लखनऊमें मुसलमानोंकी एक महती सभा होकर वाइसरायसे निवेदन 
कियागया । उन्होंने इनकी अयक्त प्राथना पर ध्यान न देकर लेफ्टिनेंट गवनेरकी 
रायको बहाल रकखा । और साथही सरकारी कमेचारियोंकों हिन्दीलिपिके साथ 
हिन्दी भाषा सीखनेकी उत्तेजनादी । इसका फल यह हुआ कि अब उन प्रान्तों में 
जो नवीन कमैचारी भरती होताहै उसे दोनों भाषाओंकी परीक्षा देनी पड़तीहै । 


(२७६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


ऐसे नियम का प्रचार होगया । इस आज्ञके अनुसार अब न्यायालयों में तो 
काम डदेमें होताहींहै क्योंकि यह उन प्रांताकी राजभाषांहे परन्तु प्रजाकी ओरके 
यावत्‌ कागज दोनोंमेंसे किसी लिपिमें लिये जाते हैं परन्तु हिन्दी पत्नोंकी भी 
भाषा डदे ही होती है । यह बात हिन्दी के इतिहास में सोनेके अक्षरों से लिखी 
जाने योग्य है ॥ 

इसके सिवाय पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर अवधके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐंटोंनी 
मेकडानेल ने हिन्दी भाषा की प्राचीन पुस्तकों की खोजके लिये उक्त सभाको 
प्रातिवषषे आर्थिक सहायता देना आरंभ किया ॥ 





अध्याय ६१. 


द्वितीयभागका परिशिष्ट । 


गतअध्यायों में श्रीमती महारानी के शासनकालकी मख्य २ घटनाओं का 
उल्लेख किया गया है | इनके अतिरिक्त सन्‌ १८८५ इई० से उनके ज्ञासन के 
अततककी अनेक घटनायें ऐसी हैं जो समाचारपत्रों के पाठकों के चित्त से 
अभीतक हटी नहीं हैं। उनके विषयमें यहां विस्तार करनेक्ी आवश्यकता नहीं 
है । तथापि में जहांतक जानताहूं इस अध्याय में डनका यथाज्ञक्ति दिग्दरैनकर- 
देना इस भाग को पणे करनेके लिये डचित हैं । इसी विचार से में थोड़िसेमें 
उन्हें लिखकर इस भागको समाप्त करता हूं ॥ 

सन्‌ १८८५ ६० से सन्‌१९० १३. तककी मुख्यरघटनाओंमेंसे भारत पषे के 
संबधकी जिन बातोंका उल्लेख गत अध्यायों में नहीं हुआ डनमें से आवश्यक ये 
हैं । एक काबलके अमीर से संधिकर सीमाप्रान्त का निपटारा करना, दूसरी 
वाइसराय ओर प्रान्तीय गवरनमेंटों वा लेफ्टिनेंट गवर्नेरोंकी व्यवस्थापक सभाओं 
में प्रजाको मेंबर चनने का स्वत्व प्रदान करना तीसरे उन मेंबरों को बजट और 
देशके प्रबंध संबंधी अन्य विषयोंपर सम्माति देने ओर वादानुवाद करनेका स्वत्व 
मिलना,चोथे देशकी राजभक्त प्रजामेंके कुछ भागपर अराजभक्तिका संदेह उत्पन्न 
होकर देशी समाचारपत्रोंक्री स्वतेत्रता को सीमाबद्ध करना, पांचवें असंतोष 
फैलाने के संदेह में कश्रक समाचार पत्रों के संपादकों को दंड मिलना और 
छठे देज़के पोलिटिकल विषयों में सरकार से स्वत्व मांगने वाले नेशनल काँग्रेस 
की राजभक्ति ओर उत्तमताकों स्वीकार कर उसके कथनपर सरकार का 
ध्यान आकर्षित होना इत्यादि इत्यादि ॥ 


दूसरा भाग । (२७७ ) 


इसके सिवाय जिन घटनाओं का श्रीमती के राज्यसे किसी न किसी प्रकार 
का संबंध है और भारतवपै में नहीं हुईं हैं उनमें सौडानके खलीफा का राज्य 
नष्ट कर उसे मिसरके साथ मिलांदिना, उस प्रदेजपर इंग्लेंड और फांसका संयुक्त 
अधिकार,एफिका के पश्चिम भाग पर फ़ांसके अधिकार को स्वीकार करना, चीन 
ओर जापान के युद्ध में चीन का हारकर परिणाम में जापानको फार्मोंसा का 
टापू, रूसको लिया तुंगका द्वीप, बंदर आयर, जमनीकों किआओ चाऊका बंदर 
इंग्लेंड को वी-हाई-वी का बंदर और काओलिनका भुभाग, फांसकों कांग 
चाऊ वानका बंदर और हेनान का टाप्‌ दे देना एमेरिका ओर स्पेन की 
लड़ाई, रुम और यनान का युद्ध, जमेनीका इरानकी खाड़ीतक रेल बनाना, 
रुसका इरानकों रुपया उधार दिलवाना और उससे दसरे राज्यों स ऋण न लेने 
का करार करवाना, चीनपर यरोप ओर एमेरिका के समस्त राज्यों का मिलकर 
चटाई करना- रुसका चीनसे मंचारेया लेलेना और चीन में रेलवे बनाने का 
स्वत्व प्राप्त करना तिब्बतके लामागुरुका रुससे मेल इत्यादि बातें इस जगह 
लिखे जाने योग्य हैं ॥ 


इति । 












दूसराभाग समाप्त । 


घी, 
कील ५. क*० ३:४५००० 
५५ 





श्रीमर्तीके शासनमें ब्रिटिश 
साम्राज्यकी उन्नति । 


“>-<-३3-- 


#५, 
ताोसरा भाग । 
अध्याय १. 
राज्यवद्धि । 
मनुष्यसंख्या और व्यापार । 
श्रीमतीके शासनकें दीधेकालमें ब्रिटिश राज्यका कायापलट होंगया । जो 
राज्य छोटासा 'राज्यः कहलाता था और जिसकी गणना साधारण राज्यों 
में थी वह अब साम्राज्य है । अब वह यरोपके पांच मख्य राज्योंमें गिना जाता 
है । यद्यपि इस शासनमें देश्ञान्तरोंमें शांति नहीं रही है किन्तु ग्रेट ब्रिटेनमें 
पुराने राज्योंकी तरह एकभो बखेड़ा नहीं बढ़ने पाया । इस कारण वहांकी मनु- 
प्यगणनामें असाधारण वृद्धि हुई है।बाहर युद्ध और घरकी शांतिही राज्य वाद्धि 
का कारण है । बिना युद्धके पर राज्योंसे जय नहीं होसकता है और बिना 
विजय पाये राज्य नहीं बढ सकता है | इसीलिये किसी कबिने कहा है-“असं- 
तशद्विजानश संतश्श्रमहीपते:” । इस वचनका पालन होना राजाओंको इष्ट 
होता है। यहां सतोष शब्दकी व्याख्या अप्रयोजनीय है। “ हाथपर हाथ धेरे 
बेंठे रहकर प्रयत्न न करना ” संतोष नहीं है किन्त संतोष का अथे हे-प्रयत्नके 
अन्तमें जो फल मिले डसपर प्रसन्न होना ॥ 

धरकी शांतिसे ब्रिटिश प्रजा बहुत बढ़गई। ग्रेट ब्रिटिनमें उसे रहने तकका स्थान 
नहींमेला तब लाचार होकर उसको बाहरका मागे लेना पड़ा। देश छोड़कर भारत 
वर्षमें कोई अगरेज अपना घर नहीं बनाता है, यहां जो कोई रहता है वह केवल 
परदेशीबनकर रहतांहे और रुपया कमाकर विलायत चलाजाताहै इसलिये भारत 
वर्षमें विक्टोरियाके श्ासनारम्भसे अब तकमें यरोपियन छोगोंकी बस्ती बहुत 
बदनेपरभी वे घर छोड़ने वाललोंकी गणनामें नहीं है किन्त धर छोड़ने वाले वे है 
जो उपजीविकाके लिये केनाड़ा, आस्ट्रेलिया, न्यजीलेंड और एफिकामें जा बसे 
हैं। विक्टोरियाके राज्यमें हजारों लाखों कया बरन करोड़ों अगरेजोंके अनेक 


(२८०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


उपानिवशोकों अपना निवासस्थान बनानेपरभी ग्रेट ब्रिटेनकी मनुष्य गणना 
बहुत बढ़ींहे | श्मतीके शासनारम्मके तीनही वर्षबाद अथोत्‌ सन्‌ १८४१६० में 
इन देझोंकी जिनको अंगरेज लोग मातृभाम ( [र्ध०॥९/ 00ण7079 ) कहतेहं 
मनुष्यगणना १ करोड ८६ लाख ५६ हजार ४१४ थी किन्तु पचास वर्ष बाद 
सन्‌ १८९१ ३० में वही संख्या ३ करोड़ ७८ छाख ८० हजार ७६४ को पहुँची । 
यह संख्या श्रीमतीके शासन समाप्तिके दह्य वे प्वेकी है। आंतिम दद्मा वर्षभी 
बहुत कुछ शांतिप्षेक व्यतीत हुए हैं यदि इस समयका लेखा उपलब्ध होसकै 
तो उसकी संख्या पाठकों को अधिक चकित करेगी । यद्यपि यह नहीं बतलाया 
जासकताहे कि ग्रेटब्रिंटेन और आयलैंडके कितने मनुष्य श्रीमर्ताके श्ासनके ६३ 
वर्षेमिं विदेश जाकर बसेहें परंतु इसमें संदेह नहींहे कि उनकी संख्या एक 
करोड़से किसी अंश कम नहीं है ॥ 


३ की 6. 


महारानीके झ्ञासन में त्रिटिश राज्यकी असाधारण उन्नाति हुई यद्यपि भारत 
१-पर ब्रिथिश जाति का आधिपत्य पहलेही से स्थापित होचुका था परन्तु कंपनी 
0 इसका आधकार लेकर इसी समयमें भारत वे ब्रिटिश राज्यमें जोडागया। 
सन्‌ १८५९३० के यद्ध में रेडसीका मागे और अदन सरकार के हाथ आया 
सन्‌ ४२ मे हांग कां गका टाप और सन्‌ ६० ३० में उसके दूसरे ओर कारीवानका प्राय: 
द्वीप सरकारको मिला।हांगकांग आजकल दानिया भरके बंद्रोंमें सर्वोत्तम मानाजाता 
है। श्रीमर्ताके जहाज ठहरने के लिये बंदर हेमिल्टन है जहां से यछोंसी जापानके 
समुद्र और कोरिया जाने आने का मागे है । एफिकामें श्रीमती का राज्य बहुत 
कुछ बढ़ा हे। मटाबलिलेंड, मशोनालेंड, बेचुआनालेंड, पोंडोडेंड, यगंडा और 
जजीबारके निकट किलियांजरो ब्रिटिश राज्य का एक भाग है । भारतवषे में 
लो २ भाग बढ़ाये गयेहें उनका वर्णेन अन्यत्र हुआहे । केनाडा भी इन्हींके समय 
में त्रिटिश राज्य में मिछायागया । ओर इसी तरह अनेक छोटे मोटे टापुओं पर 
ब्रिटिश झंडा इन्हीके शासन में फहराया । एक विद्धानने गणनाकर निश्चय 
किया है कि श्रीमती के राज्य में १० हजार टाप्‌ ७५०० अंतरीप और २००० 
नदियां हैं । इनका राज्य यरोप में ३, एशिया में १० से अधिक, एक्रिका में १९ 
से अधिक, आस्ट्रेलिया में ६०से ऊपर और एमेरिकामें २५से ऊपर प्रति सैकड़ा 
वगेमीलपर है । १०० वर्ष पे ब्रिटिश्ाराज्य का क्षेत्रफल ग्रेटअ्रेटिन से १६ गुना 
आधिक था किन्तु अब ९६ गुना अधिक है । इस राज्य का,विस्तार पहले २ 
करोड़ मीलथा अब बदकर १२ करो मील होगया ॥ 


तीसरा भाग । (२८१ ) 


प्रजाकी वृद्धिके साथही इनदेशोंका व्यापारभी बढ़नाही चाहिये | इसका अनु- 
मान करने के दोमागे हैं । एक जहाजोंकी वृद्धि और दूसरी रेल्वे। सन्‌१ ८३७६० 
में ग्रेटब्रिटेन में २२ छाख ३३ हजार ३०० टन (२८ मनका एक टन होताहै) 
- बोझा दोनिवाले २० हजार ५०० जहाज थे । इनमेंसे ६२४ ही धमपोत ये 
शेष सब पालसे चलाये जाने वाले थे | किन्तु अब इसमें असाधारण उदन्नतिहुई 
है । इस समय इस राज्यके पास व्यापारके कामके ३६ हजार जहाजहैं । 
इनमें धमपोर्तोंकी संख्या अधिकहे | इन जहाजों में १ करोड़ ५ छाख टन 
बोझा लेजाया जासकताहे । केवल जहाजोंकी उन्नातिसे ही व्यापारकी उन्नतिका 
प्रा निश्चय नहीं हो सकता है | किन्तु सुइजकी नहर खुलजानेसे बंबईको माल चार 
मासकी जगह पचीस दिनमें आजाताहै | मेलबोने आने में अब चालीस [दिन 
लगतेंहें और न्ययाक ( एमेरिका ) का माल इंग्लेंड ५ वा ६ दिनमें पहुँचजा- 
ताहै । जहाजों के मागेमें सुविधा होकर डनकी वृद्धि होने पूषे इंग्लेंड आदि 
टापुओंका माल बाहरकी १४ करोड़ जाता आता था किन्तु श्रीमतीके ज्ञासनकी 
समाप्तिके पांच वर्ष पृव अथीत्‌ सन्‌ ९५ ई० में यही व्यापार ७० करोड़ 
टनका हुआ ॥ 

१०० व पूवे ग्रेट ब्रिटिनमेंर करोड२०लाख पोंडका सूत और कपड़ा तैयार 
होता था| किन्तु अब १७ करोड़का कपड़ा बनता है । इन वस्तुओंके बनने- 
के कारखानोंमें२० ०करोड पोंडकी पंजी लगी हुई है और कमसे कम२करोड म- 
नृष्य काम करते हैं। श्रीमतीके शासनारंभसे पूषे सन्‌ १८३५ ३० में विलायत 
में जितने यंत्र चलाये जाते थे उनमें सब मिलाकर ४१ हजार धोडोकी शक्ति थी 
किन्तु अब (१८९०) में १ करोड धोडोंकी शक्तिके यंत्र चल रहे हैं। एक थोदिमें 
१६ मनुष्योंक बराबर शक्ति मानी जाती है| नेपोलियनके युद्धके समय इंग्रैंड 
का परदेशोके साथ व्यापार ७ करोड़ पोंड का था किन्तु अब (१८९०) ई० में - 
८१ करोड़ ७० लाख पोंडको पहुंचा । अठारहवीं ज्ञताब्दिके अंतमें अंगरेंजोका 
सामुद्रिक व्यापार १८ लाख ५६ हंजार टन का था किन्तु अब बदते बढ़ते 
जितना बढगया है उसकी संख्या ऊपरके वाक्यमें लिखी गई है ॥। 

महारानीके शासनारम्भमें ग्रेट ब्रिटेनमें केवल छः रेलवे लाइने थीं। इनमेंसे 
पांच केवल लण्डन नगरमें आवागमन करती थीं।एकही लाइन ऐसी थी जो लण्डनसे 
ग्रीन विच तक जाती आतीथी | सन्‌ १८५४ ई०में रेस्वकी वृद्धिहोंकर ८ हजार 
५३ मील रेलवे लाइन तैयार हुई किन्तु वहीं संख्या बदते २ सन्‌ १८९५३ ०में२ १ 

हजार १७४ मीलको पहुँची | सन्‌ ५४ ३० में ११ करोड ११ लाख ८० हजा 


(२८२ ) महारानी विक्टोरेयाका चारैत्र । 


१६५ मनुष्योंने और सन्‌ ९५ ३० में ९२ करोड ९७ लाख ७० इजार ९.०९, 
मनुष्योनि रेल्वेमें यात्राकी ॥ 
इसके साथ ही खानोंसे भी माल बहुत निकलने लगा है। खानेंकि मालमें 
कीयला मुख्य है। कोयले ओर लेहेसेही शिल्पकला की उन्नति है। लेखा 
लगानेसे विदित हुआ है कि अंगरेजोंके हाथमें जितनी कोयले ओर लेहिकी खाने 
सन्‌ ५४ में थीं उनसे डस समय ६॥ करोड़ टन कोयला और ३० लाख टन 
लोहा निकला था | उस संख्याकी सन्‌ ९७३० के साथ तुलना करनेसे आंखें 
खलजाती हैं । व्यापारकी वृद्धिका मुख्यमागे जानकर इन्होंने दोनों पदार्थोकी 
अधिक खोजकी और पचासवर्षेके अनन्तर इनको प्रतिवषे २० करोड़ टन को- 
यल्ा ओर ७५७ लाख टन लोहा मिलने लगा। किन्तु इस अवसरमें अन्य २राज्योंमें 
भी लोहा और कोयला बहुत निकलने लगा है इसलिये अब इन लोगोंका व्यापार 
इस विषयमें मंदा हो चलाहै | यदि दो पदार्थोका व्यापार मंदा होतो क्‍या 
चिन्तहै परंतु सोना, चांदी ओर अन्य २ धातुओंने ग्रेटब्रेटिनके गहरे 
कर दिये हैं ॥ 
इंग्लेंडका धन केवल व्यापारकी वृद्धिसेही नहीं बटताहै किन्तु सोना,चांदी और हीरे 
की खानिभी श्रीमतीके ज्ञासनमें ठसके हाथ आई हैं।सोनेकी खाने सन्‌ १८४७६ ० 
में केलिफोर्निया, सन्‌ ५१ ई ० में आस्ट्रेलिया और सन्‌ १८६८ ० में दक्षिण 
एफ़िकामें प्राप्त हुई हैं | सबही खानोंसे बहुत कुछ सोना निकलनेपर भी सेनिके 
सिक्केका प्रचार होनेंसे उसका मृल्य घटा नहीं है किन्त श्रीमतीके ज्ासनके आरंभ 
में चांदीका जितना मुल्य था इससमय उसका आधधाहै । इसके कारण येही हैं कि 
चांदी बहुतायतसे निकलने छगीहै ओर दिन २ चांदीके सिक्केका प्रचार घटता 
जाताहे । दक्षिण एफिका में पहले पहल हीरा सन्‌ १८६७ ई० में निकलाथा। 
तबसे इसका व्यापार दिन २ उन्नति करता जाता है। दक्षिण एफिकामें 
कई वार अंगरेजोंसे युद्ध होनेका एक कारण सोना चांदी और हीरेकी खानेभीहैं॥ 


अध्याय २. 


वैज्ञानिक उन्नति ओर आविष्कार । 
जिस समय श्रीमती सिंहासनासान हुई इंग्लेंडन साइंस की बहुत कुछ पूंजी 
इकट्ठी कररक्खी थी परंतु उस समय वह पूंजी केवल वैज्ञानिकोंके हृदयमें निवास 
करती थी।विक्टो रियाके राज्यमें उस पूंजीका ब्याज और व्याज काभी ब्याज उत्पन्न 


तीसरा भाग । (२८३ ) 


होगया। इस विद्याने असाधारण उन्नाति की । उस समय और इससे पर्व विज्ञानपर 
विचार करनेवाले थे किन्तु अब इंग्लेंडमें हजारों मनुष्य साइंसके अनुसार 
कामकरनेवाले उपस्थित हैं । यह इस विज्ञानकाही प्रतापहै कि लोग सृष्टि 
की बनावट जानने लंगे हैं, समुद्रमें धूमपोत फिर रहे हैं,#् उसकी गहराई माप 
ली गई है आकाशका मानतित्र तैयार है, मनुष्य पशु पक्षी और बनस्पतिकी 
जांच होचुकी है ॥ 

साइंसके बलसे सर विलियम कक और सर चार्लेस व्हीटस्टोनने चुंबककी 
स॒ुद्द जिससे तार चलाया जाता हैं निकाली । इसका आपविष्कार सन्‌ ३७ में 
हुआ था । बिजलीके तारका सन्‌ ३८४ में प्रचार हुआ | तबहीसे धीरे २ संसारभर 
में तारका जाल छागया। तारके भाई टेलीफोनके द्वारा अब लण्डन और पेरिस 
में बातचीत होसकती है इससे व्यापारियोंकों बहुतदी लाभ पहुँचा है यद्यपि 
फोटोग्राफीका आविष्कार विक्टोरियाके ज्ञासनसे पहलेही होचुका था किन्तु 
वत्तेमान ढंगकी चित्रविद्या जिससे बातकी बातमें फोटो तैयार होजाता है श्री- 
मतीके श्ञासनमेंही प्रकट हुई है । इसका आरम्भ इंग्लेंडमें प्रथमवार सन्‌१८३५९ 
ई०के सितम्बरमें हुआ था। फोटोग्राफीसे बठकर भी “एक्स रेज्र! का आश्रय है। 
यह सयेकी किरने हैं जिक्ें यंत्र द्वारा एकत्रितकर उनसे मनुष्यके ज़रीरके भीतर 
की हड्डियां और मांस मज्जा रोग इत्यादिका चित्र उतारा जाता है । इस शासन 
में बिजली और वाष्पने असाधारण उन्नति की है ॥ 


हैजा, क्षय और प्लेगके रोगोंकी औषधियां इसीसमयमें निकलीं, जतुविद्या, 
बिजलीकी शञक्तिसे कलें चलाना, कोयलेके बदले केरोसिन तेलका जहाजोंमें 
ईंधन, आक्सीजन वायुको द्रवीभूत करना, बिना घोड़ेकी वाइसिकेल गाडियां 
तैयार करना आदि इससमय प्रचालित हुआ ॥ हि 


महारानीके ज्ञासनकालमें लिवैंग्स्टन, स्टेनली और वेकरने एफ्निकाकी बड़ी २ 
नदियां और झीलोंका पता लगाया । एशिया माइनरमें ओर मिसरमें भूमिमेंसे 
एसीरिया और बेबीलियन नगरका पता लगा और टेल एम्रानमें इब्राहीमके 
समयका शिलालेख मिला । पहले जिन २ वस्तुओंका आविष्कार होच॒का था 
उनका नये ढंगसे संस्कार हुआ और रेल्वेकी गति पहलेसे दुगुनीसे अधिक होंगई ॥ 

बिना धुरेंका बारूुद और बिना तारका तार श्रीमतीके शञासनके अन्तिमकाल 
के आंविष्कार हैं | साइंसने श्रीमतीके शासनमें कितनी उन्नातिकर प्रजाका क्या २ 
..उपकार किया है उसका दिग्दशन मात्रभी इस अध्यायमें नहीं होसकताहै। 


है. 


(२८४) भहारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


इस विषयमें स्वतंत्र पुस्तक बननेकी आवश्यकता है और वही साधारणके उप- 
योगी होसकती है। श्रीमतीके शासनमें जो मुख्यर आविष्कार हुए उनके विषय 
में अन्यत्र लिखा गया है । उसे पढनेसे इसका कुछ २ हाल पाठकोंको 
विदित होगा ॥  _ « 





अध्याय ३. 


प्रजाकी दुदेशासे सुदशा । 


श्रीमतीके शञासनमें इंग्लेंडके आईैनका बहुत कुछ सुधार और जातीय कष्ट 
में न्यूनता हुई है। राज्यके आरम्भमें किसानोंकी बहुत दुर्देशा थी । हजारों 
खेतिहर भखके मारे मर जाते थे । उनके मुखमालिन और आपत्तिग्रस्त थे | हर 
जगह असंतोष फेला हुआ था । राजद्रोंही लोग राज्यतंत्र प्रणलीको उठाकर 
प्रजातंत्र राज्य स्थापन करना चाहते थे । वे सब नष्ट होगये । देशझमें श्ञांति स्था- 
पित हुई और प्रजाके हृदयमें रान्रभक्ति दृढ होगई ॥ 

इस पारिवत्ते नस देशका धन बढ़ा और दुःखदायी नियमोंका संज्ञोधन हुआ ! 
पहलें मिलघाले पांच २ छः २ वर्षके बालकोंसे दिन रात परिश्रम करवाते थे 
और उन्हें वेतन बहुत थोड़ा देते ये | श्रीमतीके ज्ञासनमें यह प्रथा उठगई और 
पार्लियामेंटने काम करने वालोंके घंटे नियत कर दिये । श्रीमतीका जिस समय 
शासन आरम्भ हुआ उधार देनेवाला साहूकार अपने रुपयेके लिये असामी 
को अपने घरमें केद कर रखता था और डसे मनमाना कष्ट देकर अपना रुपया 
लिया करता था । विक्टोरियाके शासनने दीन प्रजाको इस निदेयतांके चंगुलसे 
बचा लिया | अब कोई भी मनुष्य एक सेकंडके लिये किसीकों नहों रोक 
सकता है और इग्लेंडमें अपराध बताये बिना स्वयं गवर्नमेंट तक किसीको नहीं 
पकड़ सकती है | सन्‌ १८३७ ई० तक यह नियम था कि यदि कोई मह्ठाह 
ठीक २ काम न करता तो जहाजका कप्तान उसकी कोर्डोंसे खबर लिया करता 
था । इनका डर इतना भारी था कि भूृंखोंके सिवाय और कोई महाही करना 
पसंद नहीं करता था। श्रीमतीके श्ञासनमें यह नियम उठगया और अब इस 
कारण अंगरेज़ मछाहॉका मुख हार्पेत और ञ्रीर दृढ दिखाई देता है । इग्लेंडकी 
यावत्‌ करद प्रजाको पार्लियामेंटमें मेम्बर चननेके लिय 'बोट” देनेका अधिकारहै 
परन्तु इस कायेकी योग्यता विद्यांक विना नहीं होसकती इसलिये शिक्षा संबंधी 
आईनने पास होकर धर २ पढ़े लिखे करडाले । समाचार पत्नोंपर से कर उठा 


तीसरा भाग । (२१८५ ) 


लिया, उन्हें आधिक स्वतंत्रता मिली और इससे पुस्तकें और प्रेस सस्ते होगये । 
जहां तहां पुस्तकालय देख पड़ने छंग । * कानेला? के उठजाने और“ पुअरला” के 
संशोधनसे बाहरका अन्न स्वतंत्रतापवक ग्रेटत्रिटेनमें आनेलगा और इसकेद्वारा 
. लोगोंको भरपेट रोटी मिलना नसीब हुआ । डाकमहसल घटगया । कपड़े सस्ते 
मिलने लंगे। लोगोंको रहनेके स्थान ब़ियासे वढ़िया मिले और भाड़ा सस्ता होगया 
पुराने ढंगके व्याज की कडाई घटगई और संगीत विद्या और साहित्यकी उन्नाति 
हुई । इन्हीं कारणोंसे देशका दरिद्र दर होगया ॥ 


अध्याय ४. 
वियया ओर साहित्यकी उन्नति । 


जिन लोगोंको इग्लेंडके प्राचीन साहित्यंके अवछोकनका काम पड़ाहे और 
नो विक्टोरियाके शासन पूवके साहित्य और विद्याओंकी आज कलके साथ तुलना 
करते हैं वे जानते हैं कि अगरेजीने असाधारण उन्नति की है। जबतक इंग्लेंडके 
निवार्सी देश छोड़कर अधिक तर उपनिवेज्ञों और एशिया, एफिका तथा एमेरिका 
के भिन्न २ स्थानोंमें निवास नहीं करने लंगे थे यरोपकी राजकीय और ज्ञातीय 
भाषा फरांसीसी मानीजाती थी । फरांसीसी भाषा अब भी मधुर और आ- 
दरणीय समझी जाती है परन्तु इससमय अंगेरजी साहित्य उन्नतिके शिखर्पर 
पहुंचा हुआ है । बिजललीकी तरह मनुष्यके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसनें भमंडल 
भरको व्याप्त करलिया है। आजदिन अंगरेजी ही भमंडछलकी एक भाषा जिसे 
अगरेजीमें ( प7४789| ।७2 ४०2० ) कहते हैं कहलाने योग्य है ॥ 

विक्टोरियाके राज्यारंभके समय इंगलिश भाषाका भेडार सब विषयोंसे भरपूर 
नहीं था । अंगरेजोंको साहित्य, कला, और विज्ञानके लिये अन्य भाषाओंका 
आश्रयलेना पड़ता था । इस समय संसारमें ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसके 
विषयमें अंगरेजीमें पुस्तक विद्यमान नहों । और बह पुस्तक भी ऐसी वैसी 
नहीं किन्तु उस विषयके सब अंगोंसे भरपूर । अंगरेजोंने इस शासनमें नवीन 
पुस्तकोंकी रचनामें जितनी उन्नाति की है उतनी ही संस्कृत फारसी अरबी हेल्रू 
आदि भाषाओंके उत्तमोत्तम ग्रेथोंका भाषान्तर किया है, उनपर - अपने विचार 
प्रकट किये है, और उनसे सिद्धान्त निकालकर हिन्दीकी चिन्दी बनाई है । 
सेस्कृतके वेद और पुराणोंसे छेकर साधारण किस्से कहानी तकका अंगरेज़ी 


(२८६) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र । 


भाषान्तर हो चुका है । अंगरेजी भाषान्तरोंको देख २ करही आज कलके नव- 
शिक्षित भारत वासी अनुमानके थोड़े दौड़ाते हैं॥ 

इंगलेंडमें प्रभामतका कैसा भी प्राबल्य हो किन्तु वहांके विषयमें'राजाकालस्य 
कारणम्‌ ” यह लोकोक्ति चरिताथेहोती है | श्रीमतीको विद्वानोंकी सहायता, 
शिक्षाके प्रचार और उत्तेजनाके अतिरिक्त स्वयं पुस्तकोंकी रचना करनेमें अनु- 
राग था । उन्होंने * स्काटलेंडका प्रवास ” और एऐसीही अनेक पुस्तकें बनाई 
थीं और पतिका चरित्र बनानेमें सर थियोडोर मार्टिनकोी लेख संबंधी सहायता 
दी थी । उन्हींके समयमें इलिजा बेथ, ब्रोनिगू,ज्याज इलियट और चार्लेट बॉटी 
जैसे लेखक, कालाइल और स्टुअटे मिल जैसे साहित्याचाये, हवेटेस्पेंसर जैसे 
फिलोसोफर, सौथी, वडेसवर्थ, टेनीसन, आस्टिन ओनिंग, स्विनवने और 
लार्ड लिटन जैसे कवि, रुडयाडे किपूलिंग जेसे विद्वान, अर्नोल्ड ओर 
रस्किनके समान समालोचक, लाडेमेकाले जेसे इतिहास वेत्ता मेकर्पास, 
थेकरी, डिकन्स, किंग्सली, स्टिविन्‍स्सन और मेरेडिथ जैसे उपन्यास 
लेखक हुए हैं ॥ 





अध्याय ५. 


बिटिश राज्यका विजय । 


महारानाके ज्ञासनमें अंगरेजी राज्यने किस २ राज्यसे युद्धकर विजय पाया 
है इस बातका निश्चय अन्यत्रके लेखसे होगा | किन्तु उन सब घटनाओंकों इकट्टी 
. करके यहां दिखलानेसे विदित होता है कि श्रीमतीके ज्ञासनमें ब्रिटिश राज्यने 
कितने यद्धजीते हैं | श्रीमतीके शासनमें जल सेनामें असाधारण वृद्धि हुईइ।इससे 
प॒व इंग्लेडने नल युद्धमें कहीं विजय नहीं पाया था । इनके शासनमें निरंतर 
विजयहुआ । नील और ट्राफलगरके सिवाय कहींपर भी बिंदिशी जलसेना ब्रिटि- 
ञझ सेनाके सामने टिक न सकी | समोआकी प्रचंड आंधी अनेक जमन और 
एमेरिकन धृमपोतोंकोीं नष्ट कर चुकीथी उसीमेंसे “केलियप्‌” नामक ब्रिटिश्ञ 
जहाज बचआया ॥ 

पिक्टोरियांके झासनारंभमें इंग्लेंडके सनिक जहाजोंमेंसे अधिकतर पाल 
वाले जहाज थे । इनमें उन पोतोंकी संख्या अधिक थी जिनको अंगरेजोंने फ्रांस, 
स्पेन, डेनमाके, और होलेंड वालोंसे छीने थे | किन्तु दिन २ ध्रमपो्तोकी संख्या 
बटकर डायमंडन्याबिल्के समय जो कवाइद हुई उसमें १६६ सेनिक जहाजोंकी 
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संख्या गिनीगई थी। इनके खड़े होनेमें सातमील समुद्र रुंघगयाथा। ब्रिटिश जल 
 सेनाने केवल अपने मान और देशकी रक्षाही नकी बरन अल्मा, बलकलावा 
इंकमैंन, सेवस्टापल ( क्रीमिया ) दिल्ली, लखनऊ और कानपुरमें विजयपाया ॥ 
श्रीमतीके झासनेके दूसरे वषेसे लेकर अबतकमें अंगरेजी सेनाको तीन युद्ध 
काबुलमें करनेपडे जिनमेंसे अंतिम युद्धमें ला राव्ट्सने असाधारण विजयपाकर 
काबुलकी प्रजाके हृदयमें वीरोचित स्थानपाया । अंगरेजीसेना सिक्ख्खोसे,ची।नि 
योंसे, भुटानियोंसे काफिरों, मावारियों, ज़लुलोगों बाजोरियों, छुशाइयों,और अनेक 
पहाड़ी जातेंसि लड़ी और चित्राल और सीमाप्रान्तके अफरीदियोंसे विजयपाया । 
व्रिटिशसेनांके बलसे केनेडाका विजयहुआ और बह्नदेश अंगरेजोंके हाथआया 
: अंगरेजी सेनाने दो बार कुमासीकों जीतकर मगहलामें अपना झंडा जाजमाया । 
उसने नाइगर जेंसी जंगली जातिको अपने वहमें किया, मिसरके उपद्वावियोंका 
दमनकर और सोडानके खलीफाकी परास्त कर एकवार फ्रासको फसौडामें नीचा 
दिखाया । और आमेरडमरमें अपना झंडा जा उडाया ॥ 
अंतमें ट्रांसवालके युद्धमें जो सन्‌ १८९९-१९००३० में हुआ बहुत कुछ 
कष्टसहने और हजारों मनुष्योंको खोने डपरांत लेडीस्मिथ मेफर्किंग और 
किम्बलीको बोरोंसे छुडाया, बारबोरोंकेकिद किया और अंतमे ट्रांसालसें विज 
य पाया। और आशाहोतीहै कि वहांका रहासहा बखेड़ा मिटकर कुछ वर्षोर्मिं श्ञान्ति 
होंजायगी ॥ 


अध्याय ६. 
वाष्प ओर बिजली । 

श्रीमतीके शासनमें प्रभा ओर राज्यकी डन्नाति करनेके कामम बाफ और 
बिजलीने बहुत. सहायता दी । पूवे छः सौ वषकी अपेक्षा श्रीमतीके झासनके 
तरेसठ वर्षमें इन दोनों पदार्थीने अंगरेजोंकी बहुतही सेवाकी । इन दोनोके द्वारा 
समय और द्रव्यका बहुत बचावहुआ । जिस कायेके करनेमें बरसों छगते थे वह 
अब दिनोंमें हो जाता है । इनसे मागे ओछा होगया और अब प्रजा ऐसी स्थि- 
तिपर जा पहुंची कि एक मनुष्य देशझांतरोंमें भ्रमण कर पीढियोंमें नितना अनु- 
भव प्राप्त नहीं करसकता था वह दिलनोंमें संपादन हो जाता है । यद्यपि धूमपोत 
चलानेमं पहले भी कुछ २ सफलता प्राप्त हो चुकी थी किन्तु सबसे प्रथम नहाज्ञ 


(२८८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


श्रीमतीके राज्यारंभेके वषमें ही यूरोपसे एमेरिकाकों भेजा गया था। वह 
जहाज बहुत छोटासा था | उसकी लंबाई केवल २१३ फुट और बोझा २३०० 
टन था किन्तु अब उससे चौगुने पचगने जहाज अटलांटिक जैसे महासागरकों 
पारकर नाते हैं। नोका वाहनकी उदन्नतिसे एटलांटिक महासागर साधारण 
तलेयाके समान होगया । इसेके लिये सन्‌ १८४०० में इंग्लेंडमें केवल ६०० 
धम नौकायें थीं किन्तु आज दिन ८५०० से अधिक हैं | जहाजों और रेल्वेकी 
डन्नतिके विषयमें इस भागके प्रथम अध्यायमें कुछ लिखा गया हैं। सन्‌ १८४२ 
३० तक श्रीमती एक पेंड भी रेलवे यात्रा करनेमें असमये थीं ओर अवडॉनसे 
बाल मोरल जानेमें पेंतालीस घंटे लगते थे किन्तु अब५४० मीलकी यात्रा केवल 
१२ घंटेमें हो जाती है ॥ 

यही दशा बिजलीकी है | बिजलीसे तार टेलीफोन, फोनोग्राफू, रोशनी 
और इसी प्रकारके अनेक आविष्कारोंका अधिक भाग श्रीमतीके शासनसे संबंध 
रखता है । उन्हींके राज्यमें बिजलीने यरोपियन लछोगोंकी नोकरनी की तरह 
सेवा की है ॥ 

जहाज रेलवे और तारसे यह भूमंडल यूरोपियन लोगेंकि लिये विक्टोरियाके 
ही श्ञासनमें हस्तामलक हुआ है । विक्‍टोरिया ही के राज्यमें इस भूगोलकों 
विद्यार्थियोंके 'भूगोल' की तरह अंगरेजोंने अंगुल २ देख डाछा है। और श्रीम- 
तींके समयमेंही इस प्रथ्वीपर अंगरेजोंका इतना राज्य फैला है जिसमें सू्येके अस्त- 
न दोनेकी उपमा दी जाने छगी है ॥ द 


अध्याय 3. 


ज्ञारत वर्षकी उन्नति ओर परिवर्तन । 

श्रीमतीके श्ञासनके तरेसठ वर्षमें भारत वषेकी कितनी उन्नाति अबनाति हुई और 
क्या२परिवर्ततन हुआ-इस बातका प्रा विवेचन इस एक ही अध्यायमें नहीं हो सकताहै। 
यह काये उसी समय सांगोपांग होसकताहै जब कि इस बिषयमें एक स्वतंत्र पुस्तक 
लिखीजाय। मुझे इसपुस्तकम श्रीमतीके शासनकी सब बातोंका दिग्दशैन करनांदै 
इसलिये इस विषयको यहांपर में विस्तारप॒वेक नहीं लिखसकताहूं । भारत वर्षमें 
अगरेजोंका साम्राज्य स्थापित होनेसे पूवे छूट खसोटका बड़ा जोर था। देशी 
शाजाओंमें परस्पर युद्धका बाजार गमेथा।दिल्लीके सिंहासनपर एकको मारकर दूसरा 
बादझ्ाह बननेकी कामनासे लड॒ता झगड़ताथा । नगह२ मारकाट होकर प्रजाके 
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सुखका कुछ प्रयत्न नहीं किया जाताथा । डाकू लुटेरे और बाहरी आक्रमणसे 
प्रजा थर थर कांपती रहती थी । किसीकी अपने प्राण, धमें और धनकीं 
रक्षाका कहींसे सहारा न था। ब्रिटिश झज्ञासनसे धीरे २ यह भय जातारहा । 
जिस श्ञांतिका बीज महारानीके शासनारंभसे पे डाला गया वा डालाजाने वाला 
था उससे वृक्ष उत्पन्न होकर पललावित ओर फलित होगया । जहां एक समय एक 
शसत्रधारी समुदायभी झ्ञांति प्वेक यात्रा कर लुटेरों और डाकुओंसे बचनेकी 
आशा नहीं रखता था वहां अब एक बुढियाभी सोना उछालती चली जाने 
हिचकती नहीं है । सीमाप्रान्तकी जंगली जातोंसे इस देशकी साधारण प्रजाको 
जो रात दिन भय बना रहता था वह दर होगया । पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशकी 
प्रजा चाहे जेसी कट्टर क्यों नहों और उसे दमन करने में सरकारको कैसा भी 
कष्ट क्‍यों न उठाना पड़े परंतु अब किसीकी सामथ्ये नहीं है कि प्रजाकी ओर 
आंख उठाकर देखसके ।। 


रेल और तार तो एक ओर रहा किन्तु डससमय सड़कका नामभी कोई 
नहीं जानता था और न यात्रियोंकी सविधाका कोई डचित प्रबंध था | भारत 
वर्ष जेसे एकही देशमें वसकर, ओर एकही धमेकी अनुयायी होनेपर भी इस 
देशके एक प्रान्तकी प्रजा दसेरे प्रान्तके रहन सहन और स्थितिसे बिलकुल अन- 
भिन्न थी। उत्तरसे दक्षिण और पश्चिमसे प॒वे भागको जाने में असंख्य रुपया 
खचचे होने उपरांत कई महीनेंमें अनेक कष्ट सहकर जैसे तेसे यात्रा हो सकती 
थी । और जो मनुष्य चारों धा्मोमें से एकभी यात्राकर आता था वह धन्य 
समझा जाता था | कवल इतनाही नहीं बरन घरसे निकलते समय मनुष्य 
अपने घरवालोंकों और धरवाले डसे मराहुआ समझ लेते थे | वहाही अब 
इने गिने दिनों में भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतककी यात्रा निश्चिन्ततासे 
कर सकता है । उस समय मनृष्यकी घरंस बाहर जाना जितना कठिन 
था उतनाहीः: अब हँसी खेल होगया है । उस समय एक प्रान्तकी उपज और 
कारीगर्रके पदायेके लिये दूसरे प्रान्तवाले त्रसते थे | उसेही अब वे लोग रेल 
और डाकके द्वारा घर बेठे पासकते हैं # 


अंगरेजों के राज्यसे पहले इस देशमें डाकका कोई योग्य प्रबंध न था। ब्रिटिश 

शासनका आरंभ होकर श्ञांति स्थापन होनेके अनन्तर डाक विभाग स्थापित 

होनेपर भी देशियोंके लिये किसीप्रकारका सुविधा न था । आरंभमें डाककी 
43ड्डे 


(२९० ) महारानी विक्टॉरियाका चरित्र । 


विईयोंपर महसल मीलके हिसाबसे लगता था और प्रत्येक चिट्ठीका महस्ल आ 
आनेसे कम न था। महारानीके ज्ञासनमें डाक विभागका बिलक॒ल काया पलट 
होगया । अब पत्र, पारसरू, रजिस्टरी, बीमा, मनीआडेर और वेल्यपेबिलके 
प्रचारसे प्रजाका दुःखदर होकर सरकार और प्रजाका बहुत लाभ हुआ ओर 
दिन २ इसकी उन्नति करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । इसी तरह तार 
विभागकी उन्नतिसे भी देशका बहुत उपकार हुआ ॥ 

हिन्दुओंके आयुर्वेदमें स्वास्थ्य रक्षाेक जो नियम लिखे हैं वे इस देशवासि- 
योंकी प्रकृति और जल वायुके अनुकूल हैं परंतु सैकड़ों वर्षोतक अज्ञांति रहने 
और शिक्षा कम होजानेसे इस देशकी अधिकांश प्रजाने डनपर ध्यान देना छोड़ 
दिया था । प्रजाकी भमोथे चिंकित्सा करनेका कोई उचित प्रबंध न था। महा- 
रानीके ज्ञासनमें सरकारने इन बातोंपर बहुत ध्यान दिया । संक्रामक और 
दूसरे रोगोंसे बचानेका प्रयत्न कर स्थान २ पर अस्पताल स्थापित किये । और 
चाहे इस देशकी प्रजाकी प्रकृति और जल वायु तथा धर्मके डाक्टरी चिकित्सा 
अनेक अंशोमें प्रतिकूल हो परंतु दीनसे लेकर धनवान्‌ तकके लिये स्वतंत्रतासे 
चिकित्सा करवानेंका मागे खुल गया । प्रजाको अनायास अस्पतालोंमें दवा 
मिलनेसे लोगोंने देशी वैद्यकसे उपेक्षा की और इसका यह फल हुआ कि एक 
योग्य और उपयोगी ज्ञाख धीरे २ छोप होता जाता है। और दीनता तथा 
योग्य भोजन न मिलने और असंयमकी वृद्धिसे लोगोंकी शक्ति घटती जातीहै । 
इसीका यह कारण है कि पहलेकी अपेक्षा अब भारतवासी दृढ कम होते हैं, 
रोगी होते हैं और जीते कम हैं ॥ 

ब्रिटिश राज्यके भारतमें स्थापित होनेसे पूने यहांपर कपड़ा आदि सब पदाथ 
हाथसे बनाये जाते थ | उस समयके कारीगर इस कारयेमें बड़े निपण ये । 
इनकी बनाई वस्तुओंसे उस समय केवल देह़का कामही नहीं चलता था बरन 
यहांका बना माल परदेशेंमें जाकर बहुत आदर पाता था | अब हाथके कामका 
स्थान कलोंने लिया | दस्ती कारीगरी धीरे २ नष्ठपप्राय होगई । देशामें 
विलायती ठंगपर माल तैयार करनेके लिये कछ कारखानोंकी योजना हुई । 
इस कारयने भी बहुत जञ्ञीत्र उन्नाति की ओर थोंडेही समयमें विलायतके ढंगपर 
कपड़ा आदि अनेक तरहका सामान भारत वषेमें बनने छगा । इस कायेकी 
यद्यपि वृद्धि होती है परंतु प्रभाकी ओरसे आश्रय न मिलने ओर कारखानोंपर 
टैक्स लगजानेसे अब शिथिल हो गया है। और इसी कारणसे देशीकारीगरी 
धोरे २ रसातलको चली जा रही है ॥ 


तीसरा भाग । ( २९१ ) 


साठ पर पहले इस देशमें भमि बहुत कम जोती बोई जाती थी परंतु डसमें टपजाऊ 
जञक्ति बहुत थी । इस कारण थोड़ी भमि जोतनेपर भी अन्न इतना अधिक 
उत्पन्न होता था कि जिससे केवल भारतवर्षका निवोह होने उपरान्त व्यापारियों 
की खत्तियां भरी रहा करती थीं और अकालके समय वही अन्न सहायता देता 
था । अब उतना अन्न चप्पा २ जमीन जोतनेपर उत्पन्न होता है । उपजका 
अधिक भाग विदिश़्कों चला जाता हैं| इसके साथही अफीम रुई और नीलकी 
खेतीभी बहुत होती है । प्रायः ये तीनोंही पदाथ परदेशको जाते हैं। और यहींकी 
रुईसे विलायतमें जो कपड़ा बनता है वह इस देशवालोंके शरीरको ठढांकता है । 
इसके अतिरिक्त देशी कारीगरीके नष्ट होजाने और परदेशी मालके चाकचक्य- 
पर प्रजाकी रुचि बठनेसे दिन २ बाहरका माल यहां आकर अधिक २ बिकता 
है और सौ वे पहले भारतवर्षका बना पदार्थ परदेशके बाजारोंमें जितना आदर 
पाता था उससे कहीं बटकर विलायती मालका भारतवर्षेमें इस समय आदरहै । 
भारतवर्षके व्यापारी आहत ओर सट्टेमें लंगे हुए हैं और देशका व्यापार धीरे २ 
परदेशियोंके हाथमें चला जाता है । नील और इखकी खेतीका काम अब यरो- 
पियन लोग भारतवषमें करने लगे हैं ओर चायकी खेती भी बहुत होनिलगीहै ॥ 
यद्यपि श्रीमतीके सिंहासनपर विराजने पूवे इस देशमें शिक्षाविभागका जन्म 
होगया था और कहीं २ पाठझालायें भी स्थापित हुई थीं परंतु श्रीमतीके शासन 
में गाँव २ पाठज्ञाला होगई । अगरेंजी भाषाने इस देशमें बहुत उन्नतिपाई । 
देश्ञी भाषाओंने भी थोड़ेही कालमें बहुत कुछ उन्नति कर दिखाई ओर जहां 
अगेरजी वा देड़भाषामें पत्र लिखनेके लिये ट्ंटनेपर कठिनता से मनुष्य मिलता 
था वहां हजारों लाखों विद्वान देख पड़ने लगे | विद्वार्नोंकी वृद्धिसे देशकी दल्शा 
सुधरनेकी आज्ञा करना चाहिये था परंतु प्रचलित शिक्षाप्रणाली उच्च कक्षामें पहुं- 
चने परभी विद्यार्थीकों पाठजशालाओंमें मास्टरी और दफ्तरोंमें कुर्की करनेके सि- 
वाय और किसी प्रकारकी शिक्षा नहीं देती है इस लिये देशको इसप्रकारके 
विद्वानोंसे ऊब होगदे ओर नानाप्रकारके पेड़ेवालोके अपना पेशा छोड़कर 
अगरेजी पटनेके कारण पंटे लिखे मनृष्योंकी बहुतायत होकर विद्वान सस्ते 
होगये । किन्तु साथहीमें ब्रिटिश गवनेमेंटकी कृपासे देशाभाषाओंकी भी बहुत 
उन्नति हुई और दिन २ होती जाती है। श्रीमतीके ज्ञासनमें कई एक विश्व 
विद्यालय स्थापित होकर विद्योपाजनकी श्वंंखला बैंधगई ॥ 
पाठशालाओंके स्थापित होने पूवे संस्कृतका प्रचार देशमें घठ गया था। बहुतही 
थोडे मनुष्य संस्कृतको पटते थे | परंतु उस समयके पढने वालोंमें विद्वान अधिक 
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होते थे। सरकारने अगरेजी और देश भाषाओंके साथही संस्कृत शिक्षा का भी 
प्रचार किया परन्तु पाठशालाओंमे इसकी पढ़ाई कमहेनेसे पू्णे विद्वान होनेके बदले 
“पछुवग्राह पाण्डित्य”को चरिताथे करनेवाले संस्कृतज्ञ बहुत बढगये। और हिन्दी 
पद्यका यद्यपि बहुत कालसे प्रचारथा परन्तु वतैमान स्थितिके पथने महारानीके 
राज्यमे जन्मलेकर ठीक २ उन्नति की और चाहे इसकी अन्यभाषाओंके समान 
वृद्धि न हुईं हो परन्तु दिन २ हिन्दीका झुकाव उन्नतिकी ओर बढता जाता है ॥ 

देशभाषा, अगेरजी ओर संस्कृतकी उन्नतिमें मुद्रालय बहुत सहायक हुए | 
गहारानीके ज्ञासनके अंतिम भागमें इसंदेशकी प्रजाने पुस्तकें मुद्रित करानेके 
लाभोंकों अच्छीतरह जानलिया ओर भिन्न २ भाषा और विषयके अनेक अच्छे 
और बुरे ग्रंथ मुद्रित होकर देशियोंकी इस ओर रुचिबट्री और साथही सब साधा-. 
रणको पुस्तकें सस्ती मिलने लगीं। और इसके द्वारा अनेक अलम्यग्रंथ सुलभ 
होगये । श्रीमतीके श्ञासनमेंही अंगरेजीके सिवाय देशभाषाओंके सैकड़ों समाचार 
पत्रोंका जन्म हुआ । और उन्होंने अपनी उन्नति कर राजाकी और प्रजाकी बहुत 
सेवा की । और अबभी कररहे हैं ॥ 

मुसलमानों के राज्यमें हिन्द स्वतंत्रता पृवक अपने धमे संबंधी कारये नहींकर 
सकतेये। ओर उन्हें करोंसे और दबावसे इसकायेसे रोका जाता था। ब्रिटिशराज्य 
ओर विशेष कर महारानीके झासनने इसदेशकी भिन्न २ जातों को अपने धम 
और समाज संबंधी कार्यों में स्वतंत्र कर दिया । ओर किसीके धर्ममें हस्ताक्षेप न 
करनेकी नीतिका हृठ़ प्रचारकर सबको अपने २ धमकी उन्नाति करनेका अवसर 
दिया । श्रीम्तीके राज्यमें हिन्दुओं ओर मुसलमानों में कई एक नवीनमत स्था- 
पित हुए और प्राचीन मतवालोंने अपनी २ उलन्नातिका प्रयत्न किया । परन्तु पश्चि- 
मीशिक्षा और नीतिके प्रभाव तथा योग्यश्ञिक्षाके अभावसे प्रजाकी रुचिका अनेक 
अंग्ञोंमें धमें तथा सामाजिक विषयोंमें परिवत्तेन होगया और शिक्षित लोग अपनी 
प्राचीन प्रणालीको अनुचित बतलाकर पश्चिम वालोंका अन॒करण करनेपर उतारू 
हुए । परन्तु साथही में प्राचीन धर्म ओर रीति से प्रेमरखने वाले लोगों ने और 
विचार झील यूरोपियनों ने हिन्द्‌ थम का महत्व समझाकर उन्हें पश्चिमकी ओर 
बटने से रोक दिया और इसका फल यह हुआ कि, उनकी दृष्टि में झ़नेः २ 
हिन्दओंके धर्म तथा नीति का महत्व सत्यप्रतीत होनेलगा ॥ 

हिन्दओंके घरमें धम और नीति शिक्षाका अभाव होनेसे और पाठझञालाओं में 
इसप्रकारकी शिक्षा न पाकर देशियोंके आचरणमें प्रायः अंतर आगया और जो लोग 


तीसरा भाग |. (२९३ ) 


ः देझ्ोन्नातिका भार अपनेऊपर लेनेके योग्यथें उनमें और उनकी देखा देखी अश्नि- 
क्षितों वा अद्दे शिक्षितोंमें अंगरेनोंके उद्यम, स्वदेशप्रेम आदि गुणग्रहण करनेके 
साथही मद्यादि दुर्गुणोंने भी प्रवेश करदिया और धर्मकी कुछ परवाह न कर जो 
. छोंग विदेश पद़नेके लिये गयेये उनमेंसे कदेएकने पश्चिमी चाकचक्यसे मोहित 
होकर मेंमों से विवाह किया। इसश्ञासनमें भारतवासियोंकें विलायत जानेका 
फाटक ख़लताजाताहै ओर सेंकड़ों ही मनुष्य वहसे विद्योपाजन कर देशके अनेक 
अँशोमें कामआंये परंतु भेड़िया धसानने यहांभी भारतका पीछा न छोडा। इनलोगों 
में वेरिस्टरीकी ओर रुचिबदकर इनका बाजार सस्ताहोंगया । परंतु साथही 
विलायत न जाकर, भारतमें आईन पढनेके लिये कालेज खुलनेंसे देशी वकीलभी 
बहुत होगये और कहीं २ इनके बाहुल्यंस ऊबभी देखनेमें आई ॥ 
पाठशालाओमें उच्चशिक्षा प्रात्तकरनेसे देशियोंने जानलिया कि भब्रिटिज्ञ नीति 
के अनुसार और महारानी के ठिंटोरे और प्राचीन आईनसे राज्यप्रबंधके कामोंमें 
हमारा कितना स्व॒त्वहै, प्रबंध सधरवानेंके लिये हमें किसप्रकारका आन्दोलन 
करना चाहिये और देशोन्नति क्योंकर होसकती है । अनेक बर्षों के आन्दोलनके 
पश्चात्‌ इसी डद्योगसे भारतवासियोंने नेशनल कांग्रेसकी सृष्टिकी | इससे यद्यपि 
: प्रकृत लाभ न हुआ परंतु सब प्रान्तोंके लोगोंमें एकता बटी और अनेक अंझों में 
किसी न किसी प्रकारपर सरकारने उनकी प्रार्थनापर ध्यानदिया | इस देशमें 
“लोकल सेल्फ गवर्नमेंट” अर्थात्‌ आत्मज्ञासन प्रणाठीका आरंभ हुआ और 
देशियोंको प्रबंध ओर न्याय विभागसमें उच्चपद मिलनेलेंगे |इसके सिवाय एक 
बहुत बड़ा काये यह हुआ कि गवर्नमेंटने आईन बनानेवाली सभाओंमें देशी 
मेंबरोंके चननेका प्रजाको स्वत्वदिया और समय २ पर देशीलोग प्रबंधकी ज्रुटिपर 
सरकारका ध्यान आकर्षित करनेलगे | यह महारानीके शांतिमय ज्ञासनका 
परिणाम है । इससमय इतना भी लिखना आवश्यकहै कि पश्चिमी शिक्षासे देशि- 
योंने जितना आंदोलन करना सीखा उतना वास्ताविक उद्योगपर ध्यान नदिया 
और देशोन्नतिके लिये सरकारसे प्रार्थना करनेके साथद्दी देशी कारीगरीकी 
उन्नाति और व्यापारकी वृद्धिके लिये जिन कामोंकों वेलोग स्वयं कर सकतेहैं 
उनपर उपेक्षा करने और सरकारके 3त्तेजना वा सहायता न देनेसे देशकी 
' कारीगरी दिन २ नाझहोती जातींहे । और इसके साथही सरकारी लगानकी 
अधिकता, करोंकी वृद्धि, फसलोंके बिगड़ने और देश्षियोंका खचे बढजानेस 
दिन २ भारतवपषे दरिद्री होत जातांहै । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गतवर्षेकि अकालहें 
इन बातेंसे निश्चय होगया है कि भारतवंषमें अन्नका अकाल नहीं किन्तु रुपये 
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का अकाल है और यही सकालके समय महंगी रहनेका कारण है श्रीमतीके 
ज़ासनारंभमें अकालके समय अन्नका जो भाव रहताथा वह भी अब सुकालके 
समय नही रहता है ॥ 

इन सब वातोंपर ध्यान देनेसे निश्चय होता है कि श्रीमतीके ज्ञासनमें देशकी 
मिंतनी उन्नाति हुई है उतनी अवनाति भी हुई है परंतु इसमें अधिक तर दोष 
देशियोंका है। सरकारकी नीति और प्रबंध उन्हें अपने धन, धमैकी उन्नति कर- 
नेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालते है ओर अनेक वर्षोकी श्ञांति उन्हें उत्ते- 
जना देती है कि वे अपनी डन्नतिक लिये सरकारें आईनकी सीमामे रहकर 
डद्योग करें | यथावश्यक न्यायालयोंके स्थापित होनेसे प्रजाको अन्याय और 
अत्याचारियोंसे बचनेंका अच्छा अवसर मिलता है और एक दीन मनुष्य बड़ेसे 
बड़े अधिकारी और धनाव्यपर नालिशकर न्याय पा सकता है परंतु इसके 
साथ ही लोगोंमें मुकदमे बाजीका चसका बढ़ता जाता हैं। इस समय यह भी 
लिखना आवश्यक है कि सरकारी सेना और पुलिससे देशकी शांतिकी जैसे रक्षा 
होती है और यरोपियन तथा देशी कमेचारी जिस तरह सप्रबंध कर प्रजाका 
उपकार करते हैं उसी तरह इनके हाथसे अत्याचार भी बहुत होंते हैं परंतु जहां 
तक कक्‍्न पड़ता है सरकार प्रजाकी पुकार सुनकर न्याय करनेकी चेष्ठा करती 
है। ओर समय २ पर इनके अधिकारोंके संशोधनका विचार भी किया जाता है॥ 


अध्याय ८. 
अन्य राज्योंसे ब्रिटिश शासनकी तुलना । 

बालवयमें महारानी नहीं जानती थीं कि मेरे समयमें ब्रिटिश राज्य यरोप 
भरके राज्योंसे अनेक बातोंमें बट जायगा किन्तु इश्वरको इनके शासनमें ब्रिटिश 
प्रजाका अपवे उपकार ओर उन्नति करनी स्वीकृत थी। इस अध्यायके विषय 
पढनेसे मालूम होता है कि यह राज्य यूरोपके साम्राज्योंमें किस दबदबे ओर 
कैसी स्थितिका है । यूरोपके अन्य राज्येमें एक, दो, तीनसे बढ़कर धमे और 
जातिके छोग नहीं वसते हैं किन्तु महारानीके राज्यमें श्वेत, कृष्ण,पीले भरे, और 
लाल रंगके मनुष्य बसते हैं और डनका धम इसाइयोंमें प्रोटेस्टेंट, रोमनकेथोलिक, 

ग्रीक च्चके सिवाय मुसलमान बोद्ध और मूर्ति पूजक हैं ॥ 
आज कलएऐसी जन श्रुति होगई है कि महारानीके राज्यमें कभी सूये अस्त नहीं होता 
है। इसका प्रयोजन यही है कि उनका राज्य इस भूमंडलके प्रत्येक अंज्ञमें थोडा और 





तीसरा भाग | (२९५ ) 


बहुत विद्यमान है । इसकारण जब एक भागमें रात्रि होतीहै तो दसरेमें अवश्य 
दिन होता है । ब्रिटिश राज्यकी अन्य राज्योंसे तुलना इस भांति हैः- 
राज्य क्षेत्रफल . लोकसंख्या. प्रति मनुष्ष सामद्रिक 
व्यापार व्यापार टन 
इंग्लेंड १२३०००००० ३९००००००० ३९० शि० १४०००००० 
रूस ६४४४००० १३००००००० २७ ? & 
सहज [३६५०००० लक म  आ 
फांस २८४७०००० ९.६०००००० १६२ ?” १२४२००० 
जमेनी १२३७५००० ७००००००० १७६ ” २७००००० 


इटाली हद (| ८ ८9 ६ ००० 
स्विटजरलेंड ५ ५ 2] ् 
स्वीडन, नाव ० छ ७ २३०० 90०० 


ऊपरके लेखें में जहांकी संख्या उपलब्ध नहोसकी वहां बिन्दी देदी गईहै । 
सन्‌ १८५० ई में इंग्लेड में प्राते सिकडा ५-१३ भिखारी थे किन्तु सन्‌ १८९९ 
० में ५:११ प्राति सेंकडा रहगये। जिसतरह वहां दीनता कमहुई है डसी तरह 
अपराधियोंकी संख्याभी घर्टीहे। सन्‌ १८५० ई० में सब मिलकर ४० हजार 
मनुष्योंकोी जेल हुआभा किन्तु सन्‌ १८९० ईं० में १८८७० को लंडन नगरकी 
बस्ती महारानीके राज्यमें २० लछाखसे बढ़कर ४० ख़्ख होगईहे । ब्रिटिश 
राज्यके पास इस समय सब मिलाकर ७॥ लाख सेनिकहे । इनमें भारत वषेके 
देशी रजवाड़ोंकी वह सेना जो सरकारकी सहायताके लिये दीगंईहै और उसकी 
संख्या ३० हजारके भीतरहै सम्मिलित नहीं की गईंहै । भारतवपे में कुछ 
गोरी सेना ८० हजार और काली २॥ लाखके लगभगहे। यरोपके सबरामज्योंमें 
अगरेजोंसे सेना आधिक है । इस बातका दिग्दशैन नीचे के लेखेंसे होताहै ॥ 
राज्य शांतिके समय युद्धेसेसय सेनामें भरती करनेकी 
बलातू आज्ञा दहोनेसे 
प्रति वे वृद्धि 
रस ९ लाख २५लाख ० 
फांस ५ लाल ९० हजार २५७ल्‍लाख ० 
जमेनी ४७९२२९ ० ३लाख ६० हजार 


- ( २९६ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


आस्ट्रिया ३ लाख ६० हजार १८ लाख ६०हजार < 
आवश्यकता पडनेपर 
४० लाख 
रूम ७ लाख समय पडनेपर २० वषेके ऊपर ४० 
के भीतरका प्रत्येक मनुष्य सेनामें भरती 
किया जासकताहै । 
युनान २६ हजार ८२ हजार 
यद्यपि अंगरेजी सेना थोडी है परंत इनका चातुर्य अधिकंहे इसलिये किसी 
राज्यको गवनेमेंट्से लड़नेका साहस नहीं होताहै । अब इंग्लेंडमें सेना वृद्धिका 
विचार होरहांहै | संभवहे कि थोंडे कालमें वहांकी सेना बदजाय ॥ 
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श्रीमतीमहारानी एलेकजेंड।| 


ता 5 75 आयी एप ऊफड डक ल हू: 





श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्ड । 


श्रीगणेशायनमः । 


ब्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्ड 
का चरित्र । 


“+<+>८०757)/...- 

७३ ग 
चाथा भाग । 
अध्याय १. 
जन्म, विवाह ओर शिक्षा । 


सन्‌ १८४१ ३० के नवंबर मासकी ९ तारीखको इंग्लेंडके बकिंगहाम राज 
महलमें श्रीमती महारानी विक्‍टोग्याके दूसरे गर्भसे पत्रका जन्म हुआ। श्रीमतीके 
उत्तराधिकारी उत्पन्न होनेके हपेमें श्रेटिश् ओर भारतीय प्रजामें आनन्दकी 
बधाइयां बजने लगीं । देज्ञ देज्ञांतरके राजा, प्रजा, अमीर, गरीबने बधाईके 
तार और पत्र भेजकर राजमहलकों भर दिया । ब्रिटिश्ञ साम्राज्यके बडे २ 
नगरोंमें हपेस्नचक सभायें हुई ओर राज्य भरमें इस बातके निमित्त उत्सव 
कियागया । संसारमें पुत्र मुखके सहज कोई दश्ोनीय सुखनहीं है | महलों में सुख 
भोग करनेवाले राजा और झोंपड़ेमें निवास करने वाले भिखारीकों पुत्रके 
जन्मसे बराबर रुख होतांहे। राना उसका राजसी ठाठसे लालन पालनकर मनको 
प्रफुल्लित करता है ओर दीनपुरुष अपनी ज्ञक्तिके अनुसार खच करके | किन्‍्त . 
दीनका सुख राजांके सखसे किसी अंशमें कम नहीं होताहै ।। ऐसीदश्ञामें यदि 
श्रीमती और उनके पतिको पुत्रके जन्मसे सुख हुआ होतो आश्वर्यही क्यांहै। परंतु 
इनका सुख असाधारण था। यह दंपति पत्र पुत्रीका मुख देखकर हपेविव्हल होजातेये। 
इनके जन्मके पश्चात्‌ दोनों बालकोंके मुख कमल निहारकर ऐसे मग्न होंगये थे 
कि कोई भी इृष्ट मित्र ओर संबंधी के नाम का ऐसा पत्र रीता नहीं जाता था 
जिसमें इन्होंने अपने इस सुखकी चचो न कीहो । इनके जन्मके एक मासबाद 
श्रीमतीने अपने चाचा बेलजियमके राजा लियोपोल्डके नामलिखाथा छि“मेरा प्यारा 
पुत्र कैसा निकलेगा इसबातके जाननेकी मेरे मनमें सदा उस्कंठा रहती है परन्तु 
में आशा करती हूं कि यह अपने पिताके तल्य होगा ” ॥ 


(३०० ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


२५ जनवरी सन्‌ १८४२ ० को ईसाई धमर्मके अनुसार इन्हें राजसीठाटसे 
बपतिस्मा दियागया। उस समय राजकुमारके धम पिता प्रज्ियाके राजा बनाये 
गये | नाम करण संस्कारम इनका नाम श्रीमतीकी ओरसे एलबटे और पिताके 
नामपर एडवर्ड रकखागया | इसतरह दोनों नामोंको मिलाकर “'एलबटे एडबडे? 
संयुक्त नाम हुआ। इनके और इनकी भगिनी ( वत्तेमान जमेन सम्राट्की माता ) 
के लालन पालनका काये मिसब्रोम नामकी एक विदृषीकों देकर इसका वेतन दह्ञ 
हजार पो्ड वार्षिक नियत किया गया। इंग्लैंडकी राजरीतिके अनुसार युवराजका 
जन्म.होतेही वह डच्युक आफ्‌ कानवाल कहलाने लगतांहै इसलिये यह इस पदवी 
को तो जन्मके साथ प्राप्त करही चुके ये किन्तु इसदिन इन्हें विंडसरके राजम- 
हलमें बहुत धूमधामके पश्चात्‌ “प्रिंस आफ्‌ वेल्स” की पदवी दीगई । इस उत्सव 
में २० छाख रुपया व्यय हुआ । जबसे ब्रिटिशलोगोंने वेल्सके राजाको 
परास्त फर वेल्स राज्य इंग्लैंडमें मिलाया वहांका युवराज “ प्रिंस आफ्‌ वेल्स” 
कहलातांहे | इसी नियमके अनुसार इनको यह पद दिय्शगया | इसके सिवाय 
सक्सकीवग गोथाके डच्यूकका पदभी इसीसमय इनको मिलगया और साठ 
हज़ार पोंड इनके वार्षिक ब्ययकेलिये ब्रिटिशराज्यकी ओरसे नियतहुआ । 
इनके माता पिता इनसे “बर्टी ' अथवा “प्यारे बरी ? कहा करते ये ॥ 

जब राजकुमार स्रात वर्ष के हुए इंग्लेंड में इनकी शिक्षाके विषयकी 
चचो होने लगी । इनके पिताने इस बात पर विशेष ध्यान दिया और 
इनकी शिक्षाके लिये भास्टर नियत करते समय कहा कि- “यह बहुत आवश्यक 
बातहै । ईश्वर इस पर कृपा करे क्‍योंकि आजकल संसार की उन्नति का 
आधार राजाकी शिक्षा पर है।” आपके मित्र बैरन स्टाकमोरकी सम्मतिके अन- 
सार इनको इस प्रकारकी शिक्षा देना स्थिर हुआ जो इंग्लेंड की भविष्यत्‌ 
स्थाति के अनुकूल हो । इंग्लैंड की प्रजा इनकी शिक्षा के लिये बहुत 
उत्कंठित थी। इस सम्माते को उसने पसंद किया और मिस्टर गिब्स, मिस्टर 
किजञर और मिस्टर टावेर इनके शिक्षक नियत हुए । इन तीनोंसे विद्याम्यास 
करने के सिवाय इन्होंने जमनीके कोनिंगूस विंटर में और एडिनबरा, आक्स- 
फोर्ड तथा केम्ब्िज में रहकर शिक्षापाई । शिक्षा पाते समय इनके साथ 
साधारण व्णक्तिके समान वत्तोव किया जाताथा । इसबात को महारानीने 
स्वयं देखकर बहुत हप॑ प्रकट किया । सत्‌ ६१ ६० में यह केम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालयकी अंडर ग्रेड्युण्ट परीक्षा में उत्तीण हुए और सन्‌ ६८ ० भें 


चौथा माग | ( ३०१ ) 


आक्सफोर्ड विश्व विद्यालय ने डी. सी. एल्‌., ट्रेनिटी कालेज एडिनबरा 
और डबलिन की यूनिवर्सिटियोंने एलू, एछ. डी की और सन्‌ १८७४ ई० में 
कलकत्ता विश्व विद्यालयने इनकी सम्माना५ यही पदवी प्रदान की ॥ 

सन्‌ १८४८ ६० में यह अपने माता पिताके साथ आयरलैंड गये । वहांकी 
प्रजाने इनका बहुत सम्मान किया । वहांसे लोटने पर ३० अक्टूबर सन्‌ 
१८४९ ई० को यह प्रथम वार अपनी माताकी आज्ञासे एक्‍्सचेंजकी 
सभामें विराजे | राजसी तोर पर इनकी सवारी निकलनेका यह प्रथमही अवसर 
था इसलिये लेंडनका बाजार इनके दशेनके लिये भीड़से खचाखच भरगया ॥ 

सन्‌ १८५०१३०में आपको प्रथम वार लार्ड सभामें स्थानमिला । और इनकी 
बेठक महारानीके पास नियत हुई । सन्‌ ५५ ई० में यह माता पिताके साथ, 
क्रीमिया य॒द्धमें घायल होने वालोंकी, देखनेके लिये चेघेरके अस्पतालमें गये । 
सैनिकों की रक्षाकें लिये जो फंड खोलागया उसमें इन्होंने अपना चित्र भेजकर 
पचपन गिनीका टपहार॒पाया ओ वह उपहार इस कायेमें लगादिया ॥ 

राज्यप्रबंधकी झंझटोंमें लगे रहने पर भी महारानीका इनकी शिक्षापर बहुत 
ध्यानथा । वह इनको उत्तम शिक्षा दिलाकर धार्मिक राजा बनाना अपना प्रधान 
कतेव्य समझतीथीं | इस विषयमें श्रीमतीके चरित्रके अध्याय२५में लिखागयांहे । 
यहां पुनरक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है तथापि इतना कहना चाहिये कि एक 
बार कोई विद्वान्‌ युवराजकी परीक्षांके लिये राजमहलमें गयाथा । उसने इनको 
धार्मेक विषयोंमें निपुण पाकर इनके शिक्षकोंकी प्रशंसाकी। यह बात इन्हें असह्य 
हुई । यह तरंत बोला उठे कि-“ हमें धार्मिक शिक्षा मास्टरोंने नहीं दीहे किन्तु 
यह कार्य माताने कियाहै ।” माताके उपरदेशानुसार यह नित्य गिरजेमें जाया 
करतेथे । क्रीमियाके युद्धके पश्चात्‌ जब यह फांस गये तो वहांभो इन्होंने 
गिरजेमें प्राथनाके लिये जाना न छोड़ा ॥ 

चोदह वर्षेके वयमें इन्होंने इंग्लेंडके पश्चिम भागकी यात्राकी । इसके बाद 
जमेनी की यात्रासे छोटकर जब यह आयलेडगये तब इनकी उमरका अठारहवां 
वर्ष प्राहोचकाथा । माताने इनको उन्नौसवीं वर्षेग्रेथिपर एक पत्रलिखा जिसका 
 आज्य यह थाकि-“' अबसे तुम युवा होगये । अब माता पिताकी रक्षसे अलग 
हुए। अब तुम अपने काये संपादन करनेमें स्वतंत्रहो । आजसेही तुम्हारी पढ़ाई 
बंदकी गईेहै । इसका कारण यही है पढनेसे कह्दी तुम्हारा मस्तिष्क नि्ेल न 
पड़जीॉव । निर्ब मस्तिष्क वाले पर चाट कारों ( खजामदियों ) का बड़ा 
प्रभाव पड़ताँहे । यह बात राजाओंके लिये बहुत हानिकरहे । अब तुम 


(३०२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


स्वतेत्रहों । इससमयसे तम्हारे ऊपर शिक्षाका दबाव नहीं डाला जायगा | 
परंतु यथावश्यक में और मेरे पति तुम्हें अच्छी और उचित सम्मतिदेनेमें तेयार 
रहेंगे।”इसीदिन श्रीमतीने इनको सेनाका अवैतनिक कनेल नियत किया।महारानी का 
पत्र पाकर इनकी आंखोंमेंसे आंस भर आय और उसी पत्रको इन्होंने भविष्यतके 
लिये अपना पथदशेक बनाया । एडिनपरोमें निवासकर इन्होंने सर लायन ऐफे- 
रसे इतिहास, शिल्प तथा इटाली, जमेन और फरांसीसी भाषामें शिक्षा पाई और 
इसी वषे इन्होंने गाटरके नाइट्की उपाधि धारण कर कनेल ब्रूससे यद्ध शिक्षा 
आरंभ की ॥ 


अपनी उन्नीसवीं वे गांठका उत्सव हो जानेके एक मास बाद यह भेष बदल 
कर बैरन रेंडके नामसे गुप्त रीतिपर फांस देशकी यात्रा करने गये | इस यात्रा- 
में यह रोमके पोपसे मिले और स्पन तथा पुतैगाल होकर इंग्लेंडकी छोट आये। 
यहाँ आने बाद इन्होंने पढने और सेनाकी कवाइद सीखनेमें इतना परिश्रम 
किया कि इंग्लेंडकें समाचार पत्र इनके लिये “अधिक बोझेसे दबा हुआ राज- 
कुमार” कहने लंगे। ऊपर लिखे विषयेंके सिवाय इन्होंने आईन पट़नेमें और 
रसायन शाखत्रका अभ्यास करने पर विज्वेष ध्यान दिया | पठनेके साथ ही साथ 
सप्ताहमें तीनवार इन्हें सनामें कवाइद सीखने भी जाना पड़ता था ॥ 


जब आपका वय विवाह योग्य हुआ, अनेक राज कुमारियां आपसे विवाह 
करनेकी अभिलाषा करने लगीं परंतु इससे पू्‌वेही यह डेनमाके की राजकुमारी 
एलेकूजेंडा का चित्र देखकर उसपर मोहित हों चुकेथे इस लिये इन्होंने किसी 
और को पसंद न किया | सन्‌ ६१ में जमेनीकी यात्राके समय आपकी प्राण- 
प्यारीसे प्रथम बार भेंट हुई । वहांसे हालेंड जेरुसलेम और कुस्तुनतुनियाकी 
यात्रा कर जब आप बेलजियम गये तो वहां फिर राजकुमारीसे भेंट हुई । 
इसी भेंटमें दोनेंनि विवाह करना निश्चय किया । उस अवसरमें इनके पिता 
( श्रीमतीके पति ) का देहान्त हो चुकाथा इस लिये कुछ कालतक यह बात गुप्त 
रखी गई किन्तु महारानीका शज्ञोंक छुड़ानेके लिये १० माचे सन्‌ १८६३६ ० को 
विवाह होगया । इनकी प्रियपत्नीका जन्म १ दिसंबर सन्‌ १८४४३० का है । 
सन्‌ ८८३० में आपके विवाहकों पूरे पच्चीस वषे होने पर रुपहरी विवाहका 
उत्सव किया गया। और इेश्वर कृपासे सन्‌ १९१३३० में सनहरी विवाह 
होगा । विवाहके पश्चात्‌ पार्लियामेंटने इनकी ४० हजार पोंड अधिक और 
इनकी पत्नीको १० हजार पोंड वार्षिक देनेका ठहराव किया ॥ 


चौथा भाग । ( ३०३ ) 


सन्‌६४ ३० में आपके प्रथम पुत्र परकोक वासी ड्बक आए क्रेंस (र्पपष 
एलवटे विक्टर ) का ओर दूसरे ही वर्ष ड्यूक आफ याके ( प्रिंस ज्याजे ) का 
जन्म हुआ इनके सिवाय आपके जितने पत्र और पुत्रियां हुई उनके नाम बंद 
'वृक्षमें लिखे गये हैं ॥ 

श्रीमानके बड़े पुत्र डक आफ क्वारेसकी मत्यसे जो शोक हुआ उसका 
वंणेन महारानीके चरित्रके अध्याय ४५ में किया गया: है । और अध्याय ४७ 
में आपके द्वितीय पत्र डक आफ याके ( वतमान प्रिंस आफ वेल्स ) के 
विवाह संततिका वर्णन है ॥ 


अवच्याय २. 
सालीसे विवाह करनेका विल ओर एमेरिकाकी यात्रा। 


५ फरवरी सन्‌ १८६७ ३० को श्रीमान्‌ पार्लियामेटकी छाडे सभामें भरती 
हुए | इन्होंने लिबरल और कंसर्वेटिव दलोंके परस्पर झगड़ोंमें पड़ना उचित न 

. समझकर कभी राज्यप्रबंधके कार्मोेमें सम्मति न दी | और जिस समय 
जिस दलका मंत्रि मंडल होता ठससे उदासीन रहना और उसके विरुद्ध पक्षके 
साथ मेल रखना यही अपने भविष्यतके शासनके लिये उपयोगी समझा 
किन्तु स्वगेवासी मिस्टर ग्लेडस्टन पर इनकी बहुतही पज्य बुद्धि थी । प्रायः 
उनके मकानपर जाकर उनसे मिला करते थे ॥ 

यूरोपियन लोगोंमें अपने ही ३टृंबकी कन्यासे विवाह करलेनेकी चालतो है 
परंतु ईसाई धर्मके अनुसार सालीसे विवाह होना ट्षित समझा जाता है। इस 
चालकी तोड़कर सालीको विवाहनेकी स्वतंत्रता मिलनेके लिये इंग्लेंडकी 
प्रजामें आन्दोलन हुआ इसका परिणाम यहं हुआ कि इस विषयका एक बिल 
पालियामेंटकी लाड़े सभामें उपस्थित किया गया । उस समय आपने अपने 
सदाके नियमका भंगकर इस बिलके अनुकूल सम्मतिदी ॥ 

५. विवाहके पांच वष बाद आप सपत्नीक आयडैंड गये । वहांकी प्रजाका प्रेम 
और विश्वास संपादन करनेकें लिये आपने डबलिनके मुहल्लोंम॑ फिरते समय 
अपने साथ शरीर रक्षक न रक्खे और दंपति अकेलेही इधर उधर घमते 
रहे किन्तु आयंलेंडकी प्रजाने इंग्लेंडके साथका द्वेष भाव छोड़कर इनके लिये 

५ नहुत राजभक्ति दिखाई और इनका बड़ा सम्मान किया ॥ 


(३०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


क्रीमियाके संग्राममें केनाडाने एक पैदल रेजिमेंट भरतीकर इंग्लेंडकी 
सहायताके लिये भेजी थी । इस सेवाके बदले वहां वाले चाहते थे कि एक बार 
महारानी एमेरिका जाकर उन छोगोंके देशकी सम्मानित करें । दर देशकी 
यात्रा और मागेके कष्टका विचारकर जब श्रीमतीने जानिका निषेध किया तो 
वे लोग प्रार्थी हुए कि हमारे देशका ज्ञासन करने के लिये श्रीमतीका कोई पुत्र 
गवनेर जनरल नियत किया जावे । यह वातभी अस्वीकृत हुई और उनका 
संतोष करने के लिये युवराज का भेजना निश्चय हुआ । इन्होंने वहां जाकर 
सेंट लारेंस नदी का पुल अपने हाथसे खोला ओर ओठटावाकी पार्लयामेंट का 
भवन बनाने के लिये नींवका पत्थर डाला । केनाडामें इनका आशज्ञासि 
अधिक सत्कार हुआ । यह यात्रा सन्‌ ६० ० में हुई थी। इनके सत्कार का 
अनुमान सेंट जानके पादरी की मेमके एक पत्रसे होतांहै जो उसने लेडी हाड़े 
विक को लिखाथा । उस पत्रका आशय यह था कि- “ यदि न्यूफोंड लेंडकी 
तरह सबही उपनिवेश्ञों में इनका सत्कार होगा तो इस दोरे से देशको बहुत कुछ 
राजनैतिक लाभ होगा। इनके दशेन से सब ही ख्री परुषों के हृदयमें बहुत 
आनन्द हुआहै। यहां ऐसा कोई मनुष्य नहींदे जो राजकुमार के वियोग पर आंस़ न 
बहाताहो । गवांर मछुए उनको देख२कर हषेसे विह्नल होगयेंहें।वे पृकार२कर यही 
कहतेहें कि ईश्वर राजकुमारके मुख कमलकों सदा प्रफु्छित रक्खे ” जैसा 
सत्कार न्यूफॉड लेंडमें हुआ वैसाही सबैत्र हुआ और एमेरिकाके संयुक्त राज्योंके 
प्रसीडिंट मिस्टर बुकेनके अनुरो धसे २४जूलाई सन्‌ १८६० हैं ० की आप वहांकीराजधा- 
नी वाशिंगटन गये।वहांके नाचोंमें यह बडे २२इसों और मछु ओंकी खियेंके साथ नाचे। 
जिन दिनों यह वाशिंगट्नमें प्रेसीडिंटके यहां मेहमानथे डस नगरमें एक भेयेकर खल 
होता था।इसखेलमें एक नट नाइगरानदी के आरपार रस्सा बांधकर पेरोंमें बांस 
बांध उनके सहारेसे चलकर नदीके दूसरे किनारे पर चला जाताथा।श्रीमानने इस 
भयंकर खेलसे किसीदिन उसके प्राणजानिकी संभावना समझकर उसे इसकाये 
से रोका परंतु उसने इनकी सम्मति न मानी और कहाकि यदि आप मेरी पीठ 
पर चढजाबें तो में आपको भी ले जासकताहूँ । एमेरिकांके प्रेसीडेंटने इनकी 
यात्राके विषयमें महारानीको जो पत्र लिखा उसमें लिखाथा कि राजकुमारने 
हम सब लोगोंके मनको जीत लियांहै ” | फिलेडेल्फिया और न्ययाक होकर 
जब आप इंग्लैंडका रवाना हुए तो मागेमें इनके जहाज पर एक दर्घटना हुई । 
इनके लंडन पहुंचने में विलंब देखकर महारानी और प्रजा वषड़ाउठी | और , 


चोथा भाग । (३०५) 


“जो एूँढनेके लिये लंडनसे कई एक जहाजमेजेगये । दुधेटनासे मागेमें दिन 
अधिक लंगे इसकारण जहाजमेंका भोजन चकगया और कछदिन तक आपको 
सूखी रोटीपर निवोह करनापडा । कष्ट उठानेके बाद जब यह इंग्लेंड पहुँचे तब 

- “7 बहुत उत्सव |क्यागया ॥ 

इस यात्रासे आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया । न्यके सलके ड््यकने इस 
यात्राके विषयमें कहा था कि-“ केनाडाकी यात्रासे राजकुमारकों बहुत 
लाभ हुआहै । इनका मन और विचार नये सचेमें हल गये हैं । इन्होंने इस 
अनुभवकी पाठज्ञालासे अपने स्वभावमें जो पारिवत्तेन किया है वह माता 
पिताके लिये सुखद है और इसीसे इनको भविष्यत॒के कतेव्य सझने लगे हैं । 
यद्यपि एमारिका आनेमें दो राज्योंके बीच कोई नवीन प्रकारकी संधि नहीं हुई 
है परंतु इनका आगमन और सत्कारही इंग्लैंड और एमेरिकाकी दोनों जातोंमें 
विना लिखा हुआ संधिपत्र है जो मित्रताकों सचित करता है ?॥ 


अध्याय ३. 


ओऔमानकी बीमारी ओर भारतकी यात्रा । 
सन्‌ १८७१ ३० में श्रीमानकी भर्यकर ज्वर पीडा हुईं। रोग इतना बढ़ 
गया कि आपके जीनेकी आशा न रही । और ब्रिटिस राज्यमें उस समय 
ऐसा कोई नगर न रहा जिसमें आपकी आरोग्यताके लिये ईश्वरसे प्राथना नकी 
गई हो । जब आपके आरोग्य होनेंकी खबर प्रकाश्थित हुई देश भरमें आनन्द 
छागया । प्रजाने अंतःकरणसे महारानीकों इस हषेकी बधाई दी । इस विषय 
श्रीमतीके चरित्रके अध्याय४३में लिखा गया है। बीमारीसे आरोग्य होने पर जब 
आपको प्रजाका असीम प्रेम विदित हुआ तब आपने अधिक प्रजाप्रियता ग्रह- 
णकी और उसी दिनसे आपके चित्तपर असा प्रभाव पड़ा कि कभी किसीको 
आपके विरुद्ध लिखने वा कहनेका अवसर न आनेदिया ओर उन्नीसवीं शता- 
हिदका आप एक नमूना समझे जाने लगे ॥ 
. श्रीमानकी भारतयात्राके संवादका कुछ अंश श्रीमतीके शासनकी मुख्य 
 >ग्माओं में अध्याय ३८४ में प्रकाशित हुआ है । आप ११ अक्टूबर सन्‌ 
१८७५७६० को लंडनसे विदा होकर पारेस, एथेन्स, इटाली होते हुए ३० नवेषर 
को बंबई आये। भारत वर्षके मुख्य २ नगरोंमें आपने श्रमण किया और अनेक 
राजाओंकी राजधानियोंमें जाकर उनसे भेट की । आपके स्वागतमें आगेरेमें 





(३०६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


एक बृहत्‌ दबोर हुआ । इसमें देश भरके राजा महाराजा इकट्ठे हुए। आगेरेका 
ताजमहल देखनेके लिये जिस समय आप पधारे एक यरोपियनने एक भारत 
बासीको धक्केदेकर निकाल दिया। इस घटनाको देखकर श्रीमानकों उस यरोपियन 
फमेचारी पर क्रोध आया और आपने उसे निकट बुलाकर कुछ डांटा | भारत 
वर्षकी प्रजासे प्रेम बढानेके लिये दो भारतवासी रहसोंकोी जिनमें एक जोधपुर 
नरेशके चाचा महाराजा सर प्रतापसिंहजीहें, अपना एडीकेंप ( ज्रीररक्षक ) नियत 
किया । श्रीमानके स्मारक में बंबदेकी गोदी, आगेरेमें एक बाजार, चनाब 
नदीका पुल, बनारसमें अस्पताल और अनेक नगरोंमें भिन्न २ प्रकारके मकान 
बनाये गये । छलखनऊकी म्यूनिश्िपिलिटीने आपको दह्म हजार रुपयेंके मूल्यका 
एक ताज भेंट किया । काइमीर नरेज्ञने पांच हजार पोंड दिये । इनको भारत 
वर्षके राजाओंकी ओरसे भेंटमँ जो सामान मिला उसका अनुमान इससे हो 
सकता है कि, उस वषे इस कार्यके लिये सब राजाओंने मिलकर २॥ लाख 
पोंडका माल विलायतसे मंगवाया था | जिस समय आप विलायत गये इन्होंने 
भारत वर्षसे जो २ सामान मिलाथा डसकी एक छोटीसी प्रदर्शिनी कर इंश्लें- 
डकी प्रजाको दिखलाया | लेखा लगानेसे विदित हुआ है कि, देशी राज्ाओंकी 
ओरसे पांच लाख पोडका माल आपकी भेंट हुआ । यात्राके समय आपने जय- 
पुर ओर मैसरमें शिकार खेली | जयपुरके जेलका निरीक्षण करते समय एक 
कैदीन आपसे कहा कि, मंने अबतक तरेसठ मनुष्योंका वध किया है ॥ 
भारतवर्षकी प्रजा ओर देज्ञी राजाओंने आपका जैसा सत्कार किया था 
वैसा ही आपने उस समयके बाइसराय लाडे नाथे ब्रक को एक पत्र लिखकर 
स्वीकार किया । उस पत्रमें लिखाथा कि, “महारानीका प्रतिनिधि बनकर मेंने 
एक विचित्र देश़को देखा | श्रीमतीकी प्रजासे गादा संबंध और प्रेम संपादन 
करने तथा इस अद्भुत देशको देखनेकी मेरी बहुत कालसे इच्छा थी। मेरी आज्ञा 
विचारसे अधिक फलवती हुई । मेंने जो कुछ यहां देखा वा सना है उसे अपने 
चित्तपर दृढतासे अंकित कर में यहांसे लोटताहू । मेंने जो यहां अनुभव प्राप्त किया 
है वह आंगे बहुत उपयोगी होगा । देशी राजा और प्रजाका अत्यंत सत्कार 
पाकर मुझे परम संतोष हुआ है। यह उनकी राजभक्तिका सच्चा चिह है । 
ब्रिटिश झासनके लाभेंकि विषयमें भारतकी करोड़ों प्रजाका जैसे २ अधिक वि- 
शास होगा वे जानते जायेंगे कि अंगरेज लोग भारत की वास्तवमें उन्नति 
चाहते हैं। भारत वषेकी देशी सेना देखकर मझे हपे हुआ है | यह सेना हमारे 
लिये गवंका स्थल है । सिविल सर्विसवालॉंके विषयमें मेरे अच्छे विचारहें। 


चौथा भाग | ( ३०७ ) 


- छोग अपने कतेव्यका खूब पालन करते हैं । और इनसे प्रजाकी डन्नति होने- 
के साथ ही संतोंप बदता जाता है। आपने अन्य कमचारियों सहित मेरी जो 
सेवा की है उसे में सदा स्मरण रक््खंगा |” कलकत्तेसे विदा होते समय आपने 
अरतवषेकी सेनाके लिये कहा कि-“मुझे इस बातका गये करना चाहिये कि, 
भारतकी देशी सेना दृठ, साहसी और योग्य है ?” ॥ 

श्रीमान्‌ सत्रह सप्ताहकी यात्राके पश्चात्‌ १३ माचेकी बंबईसे विदा होकर 
कुशलप्वेक लेंडन पहुंच गये ॥ 





अध्याय ४. 
किक. बा 
यहादयापर दया आर गुप्त यात्रा । 

यरोपके अन्य राज्योंकी तरह इंग्लेंड भी महारारनाके राज्यारंभके कुछ 
कालपर्यत यहूदियोंसे द्वेष रखता था । ईसाइयोंका यहूदियोंसे धम्मद्वेष है। 
इसी कारण उस समय इंग्लेंडमें उन्हे बड़े २ पद नहीं दिये जाते थे। श्रीम- 
तीने इस प्रथाको उठाकर दोनोंकी समान कर दिया । श्रीमाननेभी इस विष- 
यमें माताका अनुकरण किया । ओर नगरके बड़े २ धनाटय यहुदियोंके यहां 
निमंत्रण पानेपर विवाहके समय पधारकर अनेक बार इस सहानुभतिका परि- 
चय दिया । और जब २ दोनों दलोंमें द्वेष बदता देखा तबही निर्बेल यहूदि- 
योंके साथ सहानुभति कर निपटारा करवाया ॥ 

भूमंडलमें ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां आपके दो चार मित्र विद्यमान न 
हों । यात्राके समय नवीन मित्रोंकों टृंढडना भी आपका एक उद्देश्य रहता है । 
आप फरांसीसी जमेन और इटालीकी भाषा ख़ब बोल सकते हैं और रुसी 
भाषा भी जानते हैं। इनका फांसकी राजधानी पेरिस पर अधिक प्रेमहे । जबर 
अवसर पाते हैं वहां अवश्य जाया करते हैं । सन्‌ १९०० ई० की महाप्रद- 
हिनामें आपने पौरेस जाना निश्चय कर लिया था परंतु ट्रांसवालके युद्धसे 
फरांसीसियोंका अंगरेजों पर उनदिनोंमें क्रोध भड़क रहा था और वे लोग 
श्रीमती और युवराजके चित्रोंका अपमान कर अपना ओछापन बतला 
हैये इस लिये फांसके प्रेसीडिंट मिस्टर लोबेने आपको पत्र लिखकर 
ऐसे समयमें पारेस आनेसे रोकनेंके साथही लिखा कि “यद्यपि फ़रांससी गव- 
नेमेंट आपकी रक्षाका अच्छा प्रबंध कर सकती है परंतु इस अवसर पर 
आपको आना उचित नहीं है ।”? बस इस पन्रको पाकर आपने इस यात्राकों 


( ३०८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


षंद कर दिया | इनका पेरिससे अधिक प्रेम देखकर फांसकी गवनेमेंटने इनके 
लिये एक अलगही सेलन ( रेलकी गाड़ी ) बनवाई है जिसमें सात हजार पोंड 
व्यय हुआ है ॥ 

' फांस और जमैनीका लोमहपैण संग्राम समाप्त होनेके बाद इनकी यह इच्छा हुई 
के वहां जाकर समरभमिका अवलोकन केरें। इस युद्धमें फरांसीसियोंकी हार हुई 
थी इसलिये प्रकाइय रुपपर जाने में उनलोगोंके जीव दुखनेकी संभावना थी और 
इनका फांसपर इतना बटकर प्रेम था कि, यह उनको दुःखी करना नहीं चाहते 
थे इसलिये इन्होंने वेष बदलकर सन्‌ ७० ई० में सीडेन का मैदान देखा । 
रणभमिकोी देखकर आप लोटे तो मागगमें इनके पासका खचे च्कगया । 
यद्यपि तार देकर यह इंग्लेंडसे रुपया मैंगवा सकते थे परंतु इन्होंने सोचा 
कि, तारसे हमारा भेद ख़ह जायगा इसलिये होटलवालिकों घड़ी बेंचकर उस 
द्रव्यससे यह लंडन पहुँचे । ऊपर आपकी बीमारीका जो उलछेख है वह इसी 
यात्रासे लौटने पर हुईं थी | इस बीमारीमें इनकी प्रियपत्नीने बहुत कुछ सेवा 
सश्रषा की ॥ 


अध्याय ५. 


श्रीमानपर श्राणसंकट ओर न्यायालयमें साक्षी । 


यूरोपमें राज्यका चाहे जेसा उत्तम प्रबंध हो किन्तु वहांकी प्रजा भारतकी 
तरह राजाकों ईश्वरका अवतार माननेवाली नहीं है। वहांके लोग बड़े बुद्धिमान 
होनेपर भी थोड़ीसी बातमें आत्मघात करने और मनुष्यवध करनेसे नहीं 
हिचकतेहें । उनलोगोंमें असहिष्णुता इतनी बटकर है कि, राजाके प्राण लेनेपर 
भी वे लोग उतारु होंतेह | प्रचलित राजनियमोंसे अप्रसन्न होकर वे न मालम 
क्या २ कर डालतेंह । इन राजद्रोहियोंके दल भिन्न २ राज्योंमें भिन्न २ नामसे 
प्रसिद्धहे। औमानपर भी अब तक दोतीन बार आक्रमण होचकेंह्रें । पिछली बार 
सन्‌ १९०० ई० में बेलजियम की ओर जाते समय आपपर सिपेडों नामक 
मनुष्यने गोली चलाई थी । इश्वरकृपासे गोलीका निश्ञाना चूक गया और 
अपराधी पकड़ा गया ॥ 

सन्‌ ७६ ३० में भारत से लौटने बाद इंग्लेंड के मद्य बनानेवाले एक बड़े 
कायोलयकी न्यूबिलीका उत्सव था । वह कार्यालय श्रीमानके पिताकी प्रेरणासे 


चौथा भाग । ( ३०९ ) 


स्थापित हुआ था इस लिये इन्होंने उसके प्रबंधकोंकी प्रार्थनापर इस उत्सवका 
अध्यक्ष बनना स्वीकार किया । यह बात इंग्लेंडकी उस प्रजाको जो मद्यपान 
करना बुरीसमझतीहे अनुचित जानपड़ी । वहांकी दो सी मद्यपान निवारिणी 
सभाओंने श्रीमानसे बिनय किया कि “मद्य देशकी बहुत हानि कर रहोहे,किसी 
प्रकारसे इसका प्रचार कम करना चाहिये परंतु आपके अध्यक्ष बननेसे मद्यकों 
उत्तेजना मिलेगी इसलिये आप यदि इस पदको स्वीकार न करें तो देझ्ञका 
कल्याणहोगा । ” उनकी अर्जियोंके उत्तरमें आपने कहाकि “ में मद्यको उत्तेजना 
देनेके अभिप्रायसे इसक्राये में संयुक्त नहीं हुआहूं किन्तु यह कायोलय मेरे पिताका 
स्थापित किया हुआहै इसलिये डसकी सहायता करना मेरा कतैब्यहै ” ॥ 

सन्‌ १८९० ३० में आपको एक बार न्यायालयमें साक्षीदेनेंके लिये जाना- 
पड़ा । इस अभियोगमें वादी श्रीमानके मित्र सर विलियम गान कचंगये।इनपर 
एक खेलमें ट्राइनबी क्राफ्टमें पांच मनुष्योंने जाल करनेका अभिज्ञाप लगाया था। 
साक्षीके समय श्रीमानकोी लाडें चीफजस्टिसके पास बैठनेके लिये कुर्सी मिली । 
हाइकोटेमें उसादिन दक्षेकोंकी इतनी भीड़ थी कि पेर रखनेको जगह नहीं मिलती 
थी । आपसे ज्यररने पूंछा कि “क्या आपने वादीकों कभी जाल करते हुए देखा 
है?” श्रीमान्‌ हँसकर बोले:-“वादी मेरा मित्र है । एक मित्र दूसरे मित्रका जाल 
कभी नहीं देखसकता है | वह मित्रही क्‍या जो मित्रके कार्मोमें दोष देखे ।”” तब 
ज्यूररने दूसरा प्रश्न किया“ आपकी दृष्टिमें वादी अपराधी है वा नहीं?” इसके 
उत्तरमें आपने कहा कि“ अधिक लेोगोंकी सम्मतिमें वादी अपराधी है इसलिये 
उसे दोषीमाने बिना छुटकारा न होगा” बस इस साक्षीपर न्यायालयने प्रतिवादि 
योंके लाभमें फेसला करदिया ॥ 


अध्याय ६. 
+ ७ ३... 
राजभबधम रच | 
5 सन्‌ ९३ ई* में प्रियपत्रंके वियोगका दुःख भलानेके लिये गवर्नेमेंटने इनको 
एक कमीझनका सभासद नियत किया । इंग्लेंडमें मकानोंका किराया बहुत बढ़ा 
चढाहै। इसकारण वहांके दीन लछोग बहुत कष्ट पाते हैं । यह कमीश्ञन 
उनको सस्ते भाड़ेपर मकान बनादेनेके विचारके लियें नियत हुआथा। 
इसका कोईभी अधिवेशन ऐसा न गया जिसमें आप उपस्थित न हुएहों । 
४ 


(३१० ) महारानी विक्योरैयाका चरित्र । 


केवल इतनाही क्‍यों बरन आप दीन लोगों की सच्ची स्थाति जानकर 
कमीझनमें पेश करनेके लिये रात्रिके समय वेष बदल कर पमते थे । 
इसीके लगभग लंडनमें एक प्रदारीनी खोलीगर थी । लोगों ने उसके लिये 
इतनी डदासीनता ग्रहणकी कि अंतमें उसकी सफलतामें संदेह होंगया। 
ऐसे. समयमें आपने उसका बहुतसा माल खरीद कर लोगोंको उत्तेजित 
किया । परिणाम यह हुआ के प्रदर्शिनी गिरते २ संभलगई । लूडनमें 
इम्पीरियल इन्स्टीट्चरट नामक विज्ञाल भवन जो भारत के द्रव्यसे बना है 
उसके संस्थापक भी आपहींहें | इसके विषयमें श्रमिर्ताके चरित्रके अध्याय ४३ में 
लिखागया है ॥ 


अफगानिस्तानकी सीमापर जिस समय रुससे भारत गवनेमेंटके प्रथमवार 
मुठभेड होनेका अवसर आया और दोनों ओरसे युद्धकी तेयारियां होने लगी 
थीं पल २ में भयानक संग्राम होनेका भय किया जाने लगा था । इसयुद्धरा 
परिणाम भारतवषेके लिये बहुतही बरा था। उससमय माताकी आज्ञा और 
प्रजाकी प्राथनासे आप अपनी पत्नी सहित रुसकी राजधानी सेंट पीटसेबगे दोड़े 
गये और वहां जाकर आपने रुसके सम्राटकी और आपकी पत्नीने साम्राज्ञी 
( अपनी बहन ) को दबाकर बखेड़ा न बठने दिया । दूसरी घटना जिसमें 
श्रीमानके प्रभावसे दो देश्ञोंमें युद्ध होते २ बच गया एमेरिकाकी है । कुछ वे 
पवे एमेरिकाके प्रजातंत्र राज्य ओर अगरेजोंके ब्रिटिश ग्वायना नामक प्रदेश 
की सीमापर द्वेवाग्नि भडककर युद्ध होनिका समय आ पहुँचा था। और एमे- 
रिकाके सयक्त राज्यकी यह इच्छा थी कि किसी यरोपियन राज्यको एमेरिकाके 
छोटेसे छोटे राज्यपर भी चढाई न करने दिया जाँवै । ऐसे अवसरपर थोर 
संग्राम होनेकी सम्भावना थी परंतु आपने न्यूयाकके एक समाचारपन्रको एक 
तार भेजकर डसे प्रकाशेत करवादिया । डस तारको पट़कर एमेरिकाकी प्रजा 
ठंढी पड़ गई और उस समय इनकी एमेरिकाकी यात्राने बहुत काम दिया 
क्योंकि तबहीसे वहां वालॉंकी इनपर पज्यबुद्धि बहुत है ॥ 


इनको अपने पिताकी तरह आखेट और घुडदौडमें बड़ा अनुराग है। पंद्रह ' 
वषकी उमर में यह राजकुटुम्षके लोगोंमें बटकर शिकारी गिने जाते ये । 
और घड़दौड़में तो इनका इतना प्रेम है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। इनके 
थोड़े घुड़दौड़की श्र्तेमिं अबतक अनेक बार प्याले जीत चके हैं । इनको 
घोड़ेकी परीक्षाका अच्छा अभ्यास है और डनकी नसल सुधारनेपर यह अधिक | 


- चोथा भाग। (३११) 


जन दते हैं । पश्ञ और पक्षीके पालनकी भी आपको राचे अधिक है। सैडर्रिंग 
हाममें इनका जानवर खाना है | इनके पश्वालयकी गौवें कईबार इंग्लेंडकी 
प्रदर्शिनियोेंमें पारितोषिक पाचुकी हैं ॥ 





अध्याय ७. 
श्रीमानके गुण ओर स्वतञाव । 
फुटकर बातें । 


इनको ज्ञारीरिक पारिश्रमके सबही खेलोंपर अनुराग है । सभाओंमें व्या- 
ख्यान देनेका इन्होंने अच्छा अभ्यास कर लिया है । «मै सम्बन्धी कार्मोंके लिये 
जब कभी भोज दवा सभा हो यह अपने हजार आवश्यक काम छोड़कर उसमें 
उपस्थि त होते हैं और ऐसी जगह जानेमें कभी अपने सुख दःखका विचार 
नहीं करते हैं। मित्रोंके साथ इनका बत्तोव बड़ा स्वच्छ है और छोटेसे लेकर 
डे दर्जेतक सबही तरहके इनके मित्र हैं। सैकड़ों क्या हजारोंही दीनोंकों इनकी 
ड्वानशीलताका परिचय है। जिस विषयमम इनकी सम्मातिका मित्रकी सम्मातिसे मेल 
नहीं होता है वहां मित्रोंपर दबाव डालना इन्हें पसंद नहीं है। विवादके समय यह 
सदा अपनीदी सम्मतिपर दृढ़ रहकर डसपर अच्छीतरह बहसकरते हैं । अनेक 
वर्ष बीतजानेपर भी टनके बिचारोंका परिवतेन नहीं होताहै । इन्होंने पंवेके देशों 
की यात्रा बहुत की है। यह अनेक कमीशनों के अध्यक्ष बनचके हं इसलिये इन 
को प्रजाकी स्थिति विदित करनेका बहुत काम पड़ा है। बड़े पृत्रकी मृत्युके 
सिवाय इनकी औरभी बहुत आपदायें सहनी पड़ीं हैं। और सिंहासन१र विरा- 
जनेके अनन्तर इन्होंने जो व्याख्यान दिया उसमें इनका अनुभव टपकता है ॥ 
श्रीमतीके पतिकी मत्यके बाद डनकी ओरसे प्रायः स्वेस्नाधारण उत्सवोंमेँ 
यही प्रतिनिधि बनकर जाया करते थे । लेवी दवोरों और अन्य उत्सवोंपर 
अनेकबार यह महारानीके बदले उपस्थिति हुआ करते थे । और इस कायेमें 
: ४ नाना अवसरोपर अनेकबार व्याख्यान भी देने पड़े थे । फीमेसन नामक 
गुप्त बमके यह इंग्लेंडमें ग्रेंडमास्टर ( मुखिया ) हैं | यह पद इन्हें लाडे रिपन 
के भारतमें आनेबाद सन्‌ १८७५७ है ०में मिला था । इन्हें नाटक देखनेका बहुत 
अनुराग है और इस लिये नाटकों और अजायबधरोंको इनके द्वारा बहुत उत्ते- 
जना मिलतीरही है । यह गायन और फेझनके बड़े अनुरागी हैं । इसकारण 


4 औच । 


३१२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । ु 
लंडनका रायल म्यूजिक कालेज इनकी ओरसे बहुत सहायता पाचुका है । इनके 
फेशनके अनुरागसे इंग्लेंडके दूकानदारोंकों बहुत लाभ पुँचता है और इनकी 
प्रियपत्नी जिन नवीन २ प्रकारके बर्तनों और आभूषणोंकी बनवाती हैँ डनकी 
ख्रियोंमें नकल अधिक होती है ॥ + 
यह काम करने में बड़े दृढ़ और सादे हैं। ब्रिटिश म्यूजियम ( अजाइबघर ) 
के यह ट्रस्टी थे इसलिये यह उसका काम काज देखने नित्य जाते और राजसी 
सत्कार सम्मानकी अपेक्षा न कर निरंतर उसका प्रबन्ध करते ओर जबतक 
काम समाप्त न होता वहांसि नहीं हटेत थे इनका सरकारी पदको ( तमगों ) 
की प्रतिष्ठका बहुत विचार रहता है । एक दिन एक नाचमें एक पोडशी 
युवती अपनी छातीपर कुछ चमकीला आभूषण पहनकर आई । नाचते २ श्री- 
मान्‌ की उसपर दृष्टि जापडी। आपने उससे पूंछा कि “यह तमगा किसकाहै ।” 
वह रमणी डरते २ बोली-“ लाडै-का है | डनकी मुझपर बड़ी प्रीति है इस 
लिये वह मुझे देदिया करते हैं ” | आपने डससे कहा कि-“ आप इसे खोलकर 
अऔे देदें | में छाडे-से कहगा कि यह केवल सोनिका टुकड़ा और हीरे का आ- 
भूषण ही नहीं है जो संदरियों की ज्ञोभामें काम आबै” ॥ । 
जिनदिनोंमें आप विश्वविद्यालयमें पढ़ते थे, किसी मित्रके साथ आप के- 
म्ब्रिन नगरमें वायसेवनके लिये निकले | अकस्मात्‌ मेह बरसने लगा । इन्होंने 
फुल बेंचेने वाली एक बुढियासे छाता उधार भांगा । उसने इनको न पह- 
चानकर कहा कि तम चाहो तो में अपना पुराना छाता तुम्हे देसकतीहूं परंतु 
में अपना नया छाता तुमतो क्या बरन राजकुमार ( म्रिन्सिआफ वेल्स ) तकको 
नहीं टूंगी | “ दूसेरे दिन बुढिया अपना टूटा छाता पीछापाकरभोंचकसी रहगई 
क्योंकि उसपर जो फीता लगा था उसमें 'यवराजकी सलाम' लिखा हुआ था ॥ 
श्रीमानकी एमेरिका, भारत और फ्रान्सयात्राका वर्णन पहले हुआहे । यूरो 
पके वत्तेमान राजपुरुषोंमें इनके समान यात्राके प्रेमी और नहीं हैं । यद्यपि 
जर्मनीके सम्राट और रुसके जारने भी बहुत समय यात्रामें बिताया है परंतु 
इनकी यात्रानें अनेक जाति और धमैके लोगोंमें परस्पर एकताका बीज बोया है 
इन्होंने उन्नीस वषरकी उमरसे यात्रा करना आरम्भ किया था ॥ ४ 
यरोप और एमेरिका आदि सभ्य देझ्षोंमें इनके समान प्राणका बीमा कराने 
वाला दूसरा नहीं है। न्ययार्ककी एक बीमा कम्पनीका कथन है कि जिस दिन 
यह न होगे सम्य देशोंकी समस्त बीमा कम्पनियोंकों इनके उत्तराधिकारीकों 
१ करोड़ पोंड देना पड़ैगा । यह संख्या कुछ वर्ष पहले की है। अब बहुत 


चौथा भाग | (३१३) 


" घटगया । आश्रयेकी बात यह है कि अनुमान २० लाख पोंडस भी अधिक 
द्रव्य इन्हें ऐसे लोगोंकी ओरसे विरासतमें मिला है जिनका नाम धाम इनको 
अब तक अविदित है । इनकी प्रजाप्रियताका यह अच्छा उदाहरण है ॥ 

“' इनको अतिये सेवा बड़ी प्रिय है। जो व्यक्ति इनसे मिलने जाता है वह 
प्रसन्न होकर लौटता है | उसके सत्कारमें दम्पाति अपना काम काज छोंडकर 
लंगे रहते हैं और रुब प्रकारके प्रयत्नसे उसे प्रसन्न करते हैं। इनको खेती विद्या 
पर बड़ा अनुराग है| सेंडिगहाममें ६०० एकड़ भमिपर यह खेती करवाते थे 
और कभी २ किसानोंकेसे वस्र पहनकर उसे देखने जाया करते थे ॥ 

लब पांच वर्षके थे आपने एक दिन एक कबरपर गीली मिट्टी डालदी । यह 
वात माताके पास पहुँचतेही उन्होंने फटकारा | दूसरे दिन आपने उस कबरके 
पास जाकर कहा कि-“मिस्टर बनोडे ( वह इसी व्यक्तिकी कबर थी ) मुझसे 
हाथ मिलाओ ओर क्षमाकरों । माता कहती है कि त बड़ा गधा है ”॥ 

एक दिन आप इंग्लेंडके फुवर ला राथसचाइल्डसे बातें करते १२ बोलि 
कि आप लोगोंकी स्थिति मुझसे अच्छी है । यदि में लोगोंको ईँसता हुआ न 
देखपड़ तो तरंत समाचारपत्र पुकारने लगेंगे कि युवराज दुःखित है, थकगया 
है और जो लोग मे हँसता देखें तो कहेंगे कि यवराज प्रसन्न है | इसका स्वास्थ्य 
अच्छा है । में किसी तरहके देख पहनूं उसकी भी पेपरोंमें रिपोर्ट प्रकाशित होगी । 
प्रयोजन यह कि मेरी हालचाल, मेरा किसीसे संभाषण, सलाम और बातचीतपर 
समाचार पत्र आँखें गाड़े रहते हैं । यहबात मझे अच्छी नहीं लगती है इसलिये में 
साधारणःस्थातेको पसंद करताहूं ॥ 

सन्‌ १८९६ हई० में ओकक्‍्सकी घुडदौडमें इनका घोड़ा दूसरें नंबरपर था । 
इसके लिये इन्होंने बहुतेरी शर्तों प्रथम नंबर पायांहे । केवल दो बारकी ह्ातेंमिं 
इन्होंने ६४ हजारपोंड जीतेये ॥ 

इंग्लेंडके राज्यमें अबतक जितने प्रिंस आफ वेल्स हुए हैं उन सबकी अपेक्षा 
इन्होंने इस पदका आधिक उपभोग किया है । राज्य पातेही इन्होंने अपना स्वभाव 
बदला है । जिन इष्ट मित्रोंके साथ दिन रात डठन बेठन रहतीथी अब वे आवहय- 

 कता विना नहीं आने जाने पाते हैं। और जो बुलायेजाते हैं उनसे बातचीत भी 
राजसी ढंगकी होती है। लाडे बेरेसफो्ड आपसे मिलने गयेथे उनका वैसाही श्रीमान 
ने सत्कार किया जैसा एक नरेश अपने प्रतिष्ठित सेवकका करता है । कहनेकी 
अपक्षा करदिखाना इन्हें आधिक पसंद है । इंम्लेंडफे “ मैनचेस्टर गार्डैय्स ”? ने 
१७ 
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१ माच सन्‌ १९०१ ३० को लिखाई कि श्रीमानने एक मित्रसे कहाकि “आप 
जानते ह कि में व्यावहारिक मनुष्य हूं और कामसेही अपना मतलब रखता 
हूँ ”। आप इसबातको सस्यभी कररहेहैं । ट्रांसवाल युद्धके विषयमें मंत्रेमंडलके 
भरोसे न रहकर लाडे किचनरसे लंबी २ रिपोर्ट मैगाना और उनपर विचार करना 
इसबातका उदाहरण है ॥ 





अध्याय <. 
श्रीमानके अधिकार ओर शक्ति। 


५ 


लंडनके 'सेट जेमस गेजेट” में मिस्टरमी नामक एक व्यक्तिने बहुत ही 
चित्ताकषेक लेख प्रकाशित किया था । उसमें लिखा है कि-““ंग्लेंडका राज्य उस 
प्रकारका है जिसमें प्रजा और राजाका समान अधिकार है । यह बात केवल कहने 
सननेकी नहीं है किन्तु वास्तवमें इसमें प्रजातंत्रका प्रयोग है । एकसी बीस यपे 
पहले इंग्लेंडकी कामन्स सभामें एक प्रस्ताव हुआ था । उसका आश्य यह था कि 
“राजाका आधिकार बढगया और दिन २ बढ़ता जाता है । इसे कम करना चाहिये।” 
यह ठस समयकी बात है जब यहां एक पागल राजाका राज्यथा और वह साम्राज्यको 
नष्ट कररहाथा | सप्तम एडव्डेकी झक्ति घटाने की कामन्स सभाको सत्ता नहीं 
है क्योंकि यह बात राजाकी ज्ञक्ति घटनेपर निभर नहीं है जेसी कि उसकी 
बुद्धिपर है | संसारमें यह बड़े आश्वर्यकी बात है कि ब्रिटिज्ञ साम्राज्य एकहीं 
विचारपर चलरहा है | वह विचार प्रजातंत्र है । इस आश्रयेदायिनी वस्तुको 
किसीने देखा वा सुना नहीं है क्यों कि वास्तवमें यह कोई पदाथे ही नहीं है । 
यदि सप्तम एडवर्ड प्रधान अमात्यसे इस प्रजातंत्रके लेखोंकी नकल मा्गें तो 
वह नहीं देसकता हैं क्‍योंकि सेकडों वर्षे से श्रिटिश लोगोंके चित्तमें यें विचार 
भरें रहनेके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। इसमें ब्रिटिश विचार, ब्रिटिश अनु- 
भव, आवश्यकता और योग्यताका समावेज्ञ है | यादि कोई देवता 
अपनी अपबे इझत्तिसे तीस पीढ़ीमें योग्य अंगेरेंजकी तैयार करे तो 
डसका परिणाम यही ब्रिटिश प्रजातंत्र होगा | यही अद्भुत अवणेनीय पदाथे 
हमारा ज्ञासन करता है । राजा इसका एक भाग है जो भी और भागोंकी तरह 
वर्णेन करनेकी शक्तिसे बाहर है। यह कहीं नहीं लिखा है कि राजा क्‍या २ 
फर सकता है और क्या नहीं कर सकता । इस बातका आधार कामपर है 
और कार्यका निबोह ठीफ हो रहा है । मंत्रिमंडल और पार्लियामेंटके मेंब- 
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 शेंकी शक्तिकी सीमा है किन्त राजाकी शक्ति असीम है। सप्तम एडबडे 
राज्य नियमोंका भंग किये विना राज्यको अस्त -व्यस्त कर सकते हैं। यदि 
लाडे सेर्बोने ( जलसेना विभागके मंत्री ) कलके पम्नोंमें पटें कि राजाने समस्त 
“ _निक जहाजोंकों बेंच डाला तो उन्हें आश्रये होगा परंतु इस कायेसे प्रजा 
तंत्रका भंग न होगा । वह हमारी समस्त जल सेनापर सर्वोच्च अधिकार रखते 
हैं और प्रत्येक जहान और तोपकों दे सकते हैं । वह चाहें तो समस्त जहा- 
जोंको किसीकी भेंटफर सकते हैं और लाडे राबट्ससे लेकर साधारण सैनिक 
तकको तथा राज्यके सिविलियनकोीं पदच्युत कर सकते हैं । सेनाको नोक- 
रीसे अलग करना उनके अधिकारमें है | युद्धके समयमें राजा पृणोधि- 
कारी है। वह राज्यके प्रत्येक शक्तिमान्‌ मनुष्ययो सेनामें भरती होनेपर 
बाध्य कर सकता है । वह जनरलॉंकी आज्ञाओंको लोट सकता है और 
समस्त जल तथा स्थल सेना पर उसका पर्णाधिकार है। वह चाहे जिस देशसे 
युद्धकर सकता है ओर कैसी भी हाने क्‍यों न हो जब चाहे संधि करनेका उसे 
अधिकार है ॥ 


आईनमें उसकी सबसे अधिक शक्ति है । उसके हाथसे कभी अनुचित कारये 
होताही नहीं है। वह गिरजोंका स्वामी है और प्रधान पादरियोंको नियत कर- 
नेका उसे अधिकार है। आईनके अनुसार बह प्रत्येक न्‍्यायालुयमें उपस्थित है 
ओर वह चाहे जिस अपराधीको बंधमक्त कर सकता है । वह पार्लियामेंटमें 
सदाही उपस्थित माना जाता है ओर दोनों सभाओंके पास किये हुए किसी 
बिलको वह अस्वीकार कर सकता है । वह चाहें जिसको चाहे जैसी उपाधि दे 
सकता है । किसीको यह अधिकार नहीं है कि उसकी इच्छांके विरुद्ध उपाधि 
लेनेसे नाहीं करे। वह जिसे मंत्री बनाना चांहै बनानेका उसे अधिकार है । 
राजा बिना कोई भी आईन पे नहीं होता है। वह राज्य, धमे, आईन और 
सेनाका मखिया है। वही केवल शीशेका सिक्का चला सकता है । वह चाहे 
जैसी संधिको तोड़ सकता है। किसी राजटूतकों पदच्युत कर सकता है और 

ब्रिटिश राज दतोंकों यरोपके किसी राज्यसे बुला सकता है ॥ 

.. परंतु राजाकी ज्ञक्तिकी भी सीमा है | वह सैनिक ध्मपोतोंको बेच सकताहै 
किन्तु प्रजाके द्रब्यसे णर्लियामेंटकी आज्ञाविना एक पाई भी खर्चे नहीं कर 
सकता है । वह किसी नवीन पदकों निमोणकर डसकी फीस नहीं नियतकर 
. सकता है । वह अपराधीका अपराध क्षमा करसकता है परंतु किसीकों दंडित 
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नहीं करसकता । आईनके विरुद्ध ढिंदोरा फेंरनेकी उसमें शक्ति नहीं है । यद्यपि 
बह प्रत्येक मनृष्यकी हाख्रग्रहण करनेकी आज्ञा देसकता है किन्तु छिसी सिवि- 
लियनको राज्यसे निकालनेकी उसमें शक्ति नहीं है । उसमें मनुष्यका अपराध 
क्षमा करनेकी शक्ति है परंतु न्‍्यायालयसे दण्ड मिलनेस पे उसे नहीं छड़ा 
सकता है । यद्यपि उसमें किसी जजका फैसला मुलतवी करनेकी शक्ति है फैन्तु 
बह जजके काममें हस्ताक्षेप नहीं करसकताहे । रानी एलिजाबेथकी तरह किसी 
मनुष्य को कामन्स सभासे निकाल नहीं सकता है । युद्धके समय राजाकी 
झक्ति अपरिमित है किन्तु शांतिमेँ वह एक इंच भी किसीकी भामि नहीं 
छीन सकता है । राज्यभरमें वही एक व्यक्ति है जिसमें अपराधीको पकड़ने 
की हाक्ति नहीं है। राजा कोई काये अनुचित नहीं करता है, वह सब आईन 
से मक्तहै इसलिये उसपर कोई चाज नहीं लगाया जासकता है । यदि राजाने 
किसी मनुष्यको पकड़ा और वह निरपराधी प्रमाणित हुआ तो राजाके ऊपर 
उसे अकारण केदकरनेकी नालिश नहीं होसकतीहै । बस इसीलिये राजा किसीको 
पकड़ नहीं सकता है ॥ 

राजाकी अनंत ज्ञक्ति हमपर प्रभाव नहीं डाल्सकर्तीहे | हमपर केवल विचारही 
शासन करताहै कोई आईन नहीं करता है। ओर वह विचार वहींहे जिसे हम बनाते 
हैं । यह विचार दीपकालसे चला आता है ओर इसीने चालीस करोड़ प्रजाको 
सयुक्त कररक्‍्खांहै ” ॥ 





अध्याय 5. 


राज्यासनपर विराजना । 

श्रीमती महारानी विक्टोरीयाके स्वगैवासका वृत्तान्त उनके चरित्रके अध्याय 
६२ में लिखा है। २३ जनवरीको पिंडसरसे चलकर [दिनके एकबजे दह्ामिनटपर 
श्रीमान्‌ युवराज ( प्रिसआफूवेल्स ) की सवारी लेंडन पहुंची । विक्टोरिया स्टेशन 
से बाकिंगहाम राजमहलूतक भीडके मारे शरीर छिलताथा | कहीं तिल रखने 
की जगह नहीं मिलती थी । युवराजकों राज्यासनपर विराजनेके लिये पधा- 
रते देखकर प्रजाने नवीन राजाकी जयमनाई । स्टेशन पर डन्चकआफू आर्गाइल, 
और मिस्टर बालफोरने आपका स्वागत किया । उनकी गाड़ीमें डब्बक आफ्‌ 
याके ओर दूसरीमें ड््यूक आफू कनाट विराजमान थे जिधर होकर श्रीमान 
की सवारी गई प्रजाने दोषियां उतार २ कर आपका जयथोष किया । श्रीमान्‌ 


चौथा भाग । : (६१७) 


ने योग्यरीतिपर सब छोंगोंकी सलामका उत्तर दिया । श्रीमानकी सवारी भींडकों 
चीरती हुईं जब सेंटजेम्सके महलमें पहुंची सनाने आपकी सलामी ली । प्रिवी 
कोंसिलके महलमें अनुमान दोसौ मनृष्य निमंत्रेत थे। उपस्थित महाज्योंने 
लेवी दरबारके वस्र पहनरक्खे थे ओर आपका ड्रेस सैनिक था ॥ 

कौंसिलके प्रेसिंडेंट डच्यक आफू डेवन्शायरको श्रीमतीकी मृत्यु ओर उनके 
पत्रकी गादीके समाचार सुनाणे गये । उन्होंने श्रीमानके ।सेंहासनासीन होनेका 
ठिंहोरा पदकर सनाया । इसका आश्ञय आगामि अध्यायमें लिखा गया है। 
दिंदोेरा पढ़ा जानेबाद डसपर डबन्बक आफ यारकें, ड्यूक आफू कनाट्‌, राज 
कुमार क्रिश्वियन, ड्यूक आफ केम्बिज्ञ, केंटरवरीके प्रधान पादरी, लाड़े चेंस.. 
लर ओर लाडे मेयरने हस्ताक्षर किये । इस ढिंदोरेंके अनुसार युवराज 
प्रिंस आफ वेल्सकों इंग्लेंडफे राजा एडवर्ड सप्तम और भारत वषेके सम्रा- 
ट्की उपाधि मिली । इसके बाद इस टिंदोरेकी खबर श्रीमानके पास जो 
उसी महलके एक अलग कमरेमें थे पहुंचाई गई । इस पर श्रीमानने 
झ़पथ खाये ॥ 

आपके द्ञापथ खानेके अनन्तर श्रीमानका व्याख्यान जिसका आशय आ- 
गामि अध्यायमें है सनाया जा चकनेपर कॉसिलके मेंबरोंके शपथ खानेकी 
पारी आई । इस कार्येकी समाप्ति हुई तब लोगोंने आपके हाथका चंबन किया। 
समस्त कायेमें एक घंटा लगा। काये पूरा हो चकने बाद राजाकी सवारी सेंट 
जैम्सके महलसे लोटकर मार्ले बारो हाउसको गई ॥ 

जो २ काये प्रथम दिन सेंट जेम्सके महलमें हुए थे वही दूसरे दिंग टेम्पल 
बार ओर रायल एक्सचेंजके आफिसमें हुआ । दोनों जगह हषेके बाजे बजाये 
गये ओर प्रजाने एक स्वरसे पुकाराः- 


“इंश्वर राजाकों चिरंजीवी करे” ॥ 


लेंडनके लाड़े मेयरने इस उत्सवपर उपस्थित महाज्ञयोंको भोनन कराया । 
प्रजाकी ओरका प्रतिज्ञापत्र ओर सम्रादका ढिंदोरा जैसे रेंडनमें पढागया उसी 
तरह श्रीमानके साम्राज्यके समस्त बड़े २ नगरोंमें पदा गया और ईसाइयेनि 
श्रीमानकी मंगल कामनाके लिये 'गिरजोंमें नमाजें पढीं ॥ 

श्रीमान्‌ के पट्टामिषिकका उत्सव आगामि ज्ञन मासमें होनेवाला है | इसके 
लिये लंडनमें अभीसे तैयारियां होरही हैं प्रबन्ध ओर कायेकी व्यवस्था करने 
को इंग्लैडके उमरावोंकी एक सभा नियत हुई है। और इस उत्सवपर श्रीमुल्र 


(६१८ )  मंहारानी विक्टोरियाका चारैत्र । 


की ओरसे जो आज्ञापत्र प्रजाको सुनाया जानेवाला है उसके संशोधनंका विचार 
होरहा है। ईश्वर इस झभ अवसरको ज्ञीघ्र लावे और महाराजका कुशल मंगल 
बनारहे यही हमारी प्राथना है । यहभी सुनाजाता है कि इस उत्सवपर भारतवषे 
के कईंएक राजा महाराजा लंडन जाना चाहते हैं ॥ ह 


अच्याय १०. 
भारत में उत्सव ओर ढिंदोरा । 


जिसतरह भारतवपेमें श्रीमतीमहारानी विक्टोरियांके स्वगेवास होनेपर 
शोक हुआ उटसीतरह श्रीमान्‌ सप्तम एडवडेके सिंहासनासीन होनेका देशव्या- 
पी हपे भी हुआ | भारतके बाइसराय लाडैकजेन ने २६ जमवरी को इस वि- 
पयकी सचना देनेके लिये स्टेटसेक्रेटरी लाड़े ज्याजे हैमिद्टनकों तार दिया था 
जिसका आशय यह है कि-“ श्रीमतीमहारानीकी मत्युके सम्बादस भारत 
गवनेमेंटकों अतीव शोक हुआ । भारतके प्रत्येक भागके राजा और प्रजाकी 
ओरसे शोक ओर दःखंके निरंतर समाचार आरहे हैं । गवनमेंट राजा और 
प्रजा संयक्त होकर महारानीके लिये शोक करते हैं । उनके लिये यहां के लोगों 
की इतनी बढ़कर पृज्यबुद्धि है जितनी पहले किसी राजाके ढिये नहीं थी । 
उनपर प्रजाकी भक्ति प्रेमसे मिलीहुरई है । लोगोंका कथन है कि देशने केवल 
महारानीको ही नहीं खोया हैं बरन देशभर की माताका देहान्त होगया है । 
सब जाति ओर धमकी प्रजाकी ओरसे में आपको इन बातेंकि लिये विश्वास 
दिलाता हुँ और श्रीमानंक सिंहासनासीन होनेपर सन्मानप्वेक शुभाशिष 
देताहूँ । ” इसतारका उत्तर सेक्रेटरी आफ स्टेटने २५ जनवरी को यह दिया कि 
« आपने भारतगवनेमेंट, राजा और प्रजाकी ओरसे मेरे द्वारा श्रीमान्‌ सम्राट 
की सेवामें जो तारदिया डसका उत्तर देनेकी श्रीमान्‌ ने मुझे आज्ञा दी है कि 
आपके तारमें मारतवषेकी प्रभाकी ओरसे जो प्रेम ओर राजभक्ति प्रकाशित 
हुईं है उसे में स्वीकार करता हूं । उनके दीप काल तकके ज्ञासनमें सकीर्तिका 
कारण उनकी बद्धिमता, सन्याय और प्रजाके सुखके अतिरिक्त और नहीं है। 
श्रीमती मृत्युपर देज़व्यापी शोककी देखकर मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव हुआ है । 
मेरे सिंहासनासीन होनेपर भारतके राजाओं और प्रजावर्ग ने जो मुझे शुभा- 
शिष दिया उसे में अंतःकश्णेस स्वीकार करताहू और चाहताहूं कि मेरी इच्छा 
उनपर प्रकाशित कीज्ञाय । मेंने उनके देश़की देखा है और मेरे सिंहासनके 





चौथा भाग । ( ३१९ ) 


_ लिये उनकी जो भक्ति है उसपर मेरा पूर्ण विश्वास है । उनकी उन्नति और सुख 
में मेरा सदाध्यान और सम्बन्ध रहेगा? ॥ 


इसके सिवाय आपके सिंहासनासीन होनेके लिये भारतव्षके प्रत्येक नगर 
में सभायें हुईं | देशी रजवा्डोंमें और जहां २ सरकारी तोपखाने हैं वहां १०१ 
तोपें सलामी की दागीगई । ओर देशभरमें भिन्न २ जाति ओर धमके लोगों 
ने अपने २ नगरोंमें इकट्ठे होकर सावेजनिक सभायेंकर आपको गवर्नेमेंट द्वारा 
बधाई दी । जिसतरह सिंहासनासीन होनेके दिन लेंडनर्में ड्टोरा जिसका 
वर्णन इस चरित्रके अध्याय ९, में है सनाया गया था डसीतरह भारत वर्षके 
प्रधान २ नगरोंमें सनायागया । बम्बई के टोनहालमेँ नगरके शेरीफ मिस्टर 
जेम्स मेकडानेल्डने सीठीपर खड़े होकर उच्चस्वरसे प्रथम निम्न लिखित प्रतिज्ञा 
पत्र सनाया ॥ 


“पवित्र और प्रशंसनीय स्मारककी छोड जानेवाली हमारी गत साम्राज्ञी रानी 
विक्टोरियाको सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वरने अपनी सेवा आमंत्रित करलिया । 
डनके स्वगेवास होनेसे ग्रेट ब्रिटेन और आयर्लेण्डका राज्य बिलकुल ओर स्व- 
त्वानुसार उच्च और श्कक्तिशाली राजकुमार एलबटे एडवर्डको मिला है इसलिये 
हम इस राज्यके पारलोकिक और इहलीकिक लाडे श्रीमती स्वगेवासिनीकी प्रिवी 
कोसिल, अन्य २ मुख्य गुणवानों और लंडनके नागरिकों तथा लाडेमेयर और 
एल्डरमेनकी सहायता्ष एक स्वससे जिह्ा ओर हृदयकी संयुक्त प्रेरणास 
प्रकाशित करते हैं कि हमारी स्वगेबासिनी रानीकी, जिनका स्मारक आनन्द 
दायक है, मत्युसे सर्वोच्च ओर परमप्रतापी राजकुमार एलबटे एडवर्ड परमेश्वर 
की कृपासे हमारे राजा सप्तम एडवर्ड हुए हैं। यह ग्रेट ब्रिटेन, और आयलेडके 
राजा, धर्मके प्रथमरक्षक और भारतवषेके सम्राद हैं । इनकी, सत्यता और 
शुद्धान्तःकरणसे आज्ञापालन करना हम स्वीकार करते हैं । और परकमेश्वरसे 
जिसकी इच्छासे राजा और रानी ज्ञासन करते हैं, प्राथेना करते हैं कि हमारे 
महाराज सप्तम एडवर्ड हमारे ऊपर आनन्दपुवेक बहुत वर्षोतक ज्ञासन करते 
रहें । सेटजेम्सके कोटेमें हमारे प्रभोके सत््‌ १९०१ ६० की २३ जनवरी को 
दियागया ॥ 

इस प्रतिज्ञापत्रकों सनानेके अनन्तर उक्त शेरीफने सम्राटका ठिंदोरापढाः- 

« श्रीमानो, लाडों ओर भद्ग॒पुरुषों, आजका अवसर बडादःखदायक है । 

से अवसरपर संभाषण करनेका मुझे यह प्रथमही अवसर है । मेरी प्रियमाता, 


(३२० ) महारानी विक्टोरियाका चारिश्र। 


रानीकी मृत्यकी आपके समश्ष प्रकाशित करना मेरा प्रथण और शोकजनक कतेव्य 
है । में जानताहूं कि आप समस्त जाति, और में जहांतक सोचताहूं भमंडलभर 
इस आमिट॒हानिपर अंतःकरणसे मेरे साथ सहानुभाते करते हैं। अब मेरे ऊपर 
जो भारी बोझा आपड़ाहै उसके निवोह करनेमें में उनके मागेपर चलनेका प्रयत्न 
करता रहूंगा । यही मेरा निरंतर उद्देश्य होंगा । मेंने दढ निश्चय करलिया है कि 
जबतक मेरे दरीरमें प्राण रहेगा में राजनियमोंका पालक प्रजातंत्र राजाहूंगा । 
ओर प्रजाकी भलाई और उसके सधारके लिये कार्यकरता रहूंगा । में सप्तम एडवर्ड 
के नामसे, जोनाम मेरे पवे छः राजा घारणकर चुके हैं प्रकटहोना निश्चय करताहूं। 
ऐसा करनेमें में अपने सदा ज्ञोक करने योग्य बृहत्‌ और बुद्धिमान णिताके, जों 
सावेजनिक सम्मातिसे उत्तम कहलाने योग्य थे, नामका मूल्य नहीं घटाता हूँ 
और चाहताहूं कि उनका नाम सदा स्वतंत्र रहै। अंतमें में पार्लियामेंट और 
ब्रिटिश जातिको विश्वास दिलाताहूं कि वे मेरे कठिन कतेव्यमें, जो अब मुझको 
विरासतमें मिलाहे और जिसके लिये में जन्मभरके लिये अपनी समस्त शक्ति 
की सलग करताहूं, सहायक होंगे” | 


इसके सनाने बाद महारानीकी मृत्यसे जो झंडा गिराया गया था उसपर 
युनियन जैक ( राजचिह् ) चदाकर खड़ा करादिया गया | इसके सिवाय भारत 
वर्षफे राजा ओर प्रजाका समाश्वासन करनेके लिये विंदसर राभमहलसे 
४ फरवरी सन्‌ १९०१ ई० को एक पत्र लिखकर प्रकाशित करवाया । 
उसमें भारतकी प्रजाको “ मेरी प्रजा ” के नामसे संबोधन किया है । उसे पत्रमें 
लिखाथा किः- 


“मेरी प्यारी ओर प्रेमपचक स्मरण रखने योग्य माताकी मत्युसे में, इस 
सिंहासनपर, जों मुझे विरासतमें मिलाहे, आसीन हुआहूं । भारतवरषेके राजा 
ओर प्रजासे में सलाम करताहूं और उन्हें विश्वास दिलाताहूं कि में उनके 
आनन्दका इच्छुकहूं । मेरी प्रसिद्ध पवोधिकारिणी भारतवर्षकी प्रथम शासन 
कर्त्री थी | उन्होंने भारतबषका प्रबंध अपने हाथमें लियाथा और उन्हींने महा- 
रानींकी उपाधि धारण की थी | भारतके विषयमें वह बहुतही ध्यान देती रहीं 
थीं। में अच्छी तरह जानताहूं कि भारत वरषेकी करोड़ों प्रजा इस सिंहासनकी 
परम भक्त है । दक्षिण एफिकाके युद्धमें देशीरानाओंने और समुद्रपारके देश्ोंमें 
देशी वीर सेनाने महारानीके अंतिम व्षेमें इस भक्तिको प्रमाणित कर दिया हे।में 


चोथा भाग । ( ३२९१ ) 


उन्हींकी आज्ञा जौर इच्छासे भारतके राजा और प्रजांके साथ स्वयं परिचय पाने 
के लिये भारतका दशैन कर चुकाहूं । वहांपर मेरे चित्तमें भारतके विषयमें जो 
प्रेम अंकित हुआहे उसे में कमी नभूलंगा | और भारतकी भलाईके विषयमें में 
“सदा अपनी माताके समान चलंगा । और उसकी अचक राजभक्ति ओर प्रेमका 
सदा आदर करूंगा ॥ एडवडे आर, आई.” 


अध्याय ११. 
श्रीमान्‌ की उपाधियां ओर वेतन । 


सिंहासनासीन होने पे श्रीमान्‌ ग्रेट त्रेटेन और आयरलेडके संयुक्त राज्यके 
प्रिंस आफ वेल्स, सेक्‍्सनीके डद्यूक, सैक्सको बगे ओर गोथाके प्रिंस, स्काट 
लेंडके ग्रेंड स्टुआडे, काने वाल ओर राथसीके डच्चक, चेस्टर, और डबालिनके 
अले और आइस्सके लार्डके अतिरिक्त केजी., के. टी., जी, सी. बी., जी. 
सी. एस.आई., जी सी. एम्‌. जी., सी. आई. ३. और पी. ओकी डपाधिसे 
भूषितथे । वह श्रीमतीके झ्ञारीरिक एड डी केंप, सेनाके फील्ड माशल, प्रथम 
और द्वितीय लाइफ गार्ड सेना तथा रायल हासे गाडेसके मुख्य कनेल, दशम- 
हसासे सेनाके कनेल, केम्ब्रिन और आक्स फोड़ विश्वविद्यालयकी सेनाके 
कनेल, मिडलसेक्स सिविलसार्वेंस कोर, गार्डन हाइलेंडस की तीसरी बेटालियन 
ओर सदरलेण्ड हाइलैण्ड राइकल वालंटियस सेनाके कनेंल, जलसेनांक एडमिरल 
हैं। इसके अतिरिक्त जमेनसेनाके फील्डमाशेल और पांचवीं पार्मेरेनियन ब्लचर 
हसासंके मुख्य कनेल भीहं । उनको आस्ट्रिया और हंगेरी राज्यने बारहवीं हसासे 
रेजिमेंटके कनेलकी उपाधिदीहै | इन उपाधियोमेंसे प्रिंस, ड्यक ओर श्रीमतीके 
एड डी केंपका पद तो इनके सिंहासनपर विराजनेसे अब इनके लिये नहीं रहा किन्तु 
और २ पदवियां ज्योंकी त्यों बनी हैं ॥ 


श्रीमती महारानीको गवर्नमेंटसे कुल वार्षिक वेतन ३ लाख ८५ हजारपौंड 
मिलताथा । इसमें ६० हजार पोंड निजखचेका, १ छाख३१ हजार २६० पौंड 
नोकरोंके वेतनका १ छाख ७२ हजार धरुखचेका और १३ हजार पौंड दाना- 
दिके लिये “नियत था इसके द्िवाय ८ हजार ७४० पोंड अलल हिसाब था | 
इंग्लेंडकी पार्लियामेंटने वत्तेमान सम्राटकों महारानीके वेतनसे १ लाख <० 


(३२२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


हजार पौंड अधिक देना निश्चय कियाँहै । इसहिसाबसे सब मिलाकर पौने 
छः लाख पोंड वार्षिक आपको सरकारसे मिलाकरेगा । एक यूरोपियन महाशयने 
“पायोनियर” में प्रस्ताव कियाँहै कि श्रीमानकी भारतवर्षके कोष और राजा- 
ओसे भी कुछ मिलना चाहिये परंतु अभीतक इसविषयमें गवनेमेंटफी कुछ 
सम्मति विदित नहीं हुईं । यहभी सनागयाहै कि श्रीमतीके पास जो भारतवासी 
सेवक थे उनको योग्य पुरस्कार देकर भारतको लौटा दिया गया है ॥ 





अध्याय १२. 
श्रीमानकी आशीवांद । 


श्रीमान्‌ सम्राट सत्तम एडवर्डका श्ञासनारंभ होगया है । राजरीतिके अनुसार 
आप सिंहासनपर भी विराजगये हे किन्तु अभीतक ईसाईंघमेके अनुसार 
राज्याभिषिकका उत्सव होना शेष है | उसका मुहत्ते आगामे ज्ञनमासमें स्थिर 
हुआ है | ईश्वरसे प्राथेना है कि वह उत्सव हमें ज्ञीत्र दिखावे । केवल वही 
उत्सव क्‍यों बरन श्रीमानके पौत्रका विवाह और पत्र पौत्रके संतानकी वृद्धि देख 
कर हम भारतवासी आपको अंतःकरणसे बधाई दें यह मेरा आश्ञीवोद है । 
इंश्वर आपको अपनी माताके समान दीवेकाछतक श्ञासन करनेकी इीक्ति 
प्रदानकरे और आपके राज्यमें समस्त प्रजा सखपाव यह मेरी ईंश्वरसे प्राथेना 
है। आपने भूमंडलके प्रायः समघ्त देशोंकी यात्राकी है, समय २ पर राज्य 
प्रबंधके कामोंमें संयुक्त होकर और सदा श्रीमतीके ज्ञासनकों निरीक्षणकर इस 
कायका अनुभव प्राप्त किया है । इस चरित्रको पढनेसे विदित होता है कि आ- 
परम माताके समान गुण विद्यमान हैं | संतान माता पिताकें स्वभावकी छाया 
होती है । आप श्रीमतीका दसरा स्वरूप हैं। आपसे भारतवषका अधिक क- 
ल्याण होनेकी आज्ञा है। श्रीमतीके शासनमें भारतकी प्रजाने बहुत सुख पाया 
था किन्तु वह कभी इस देशका दशेन न कर सकी थीं, आप भारतकी सैर करचुके 
हैं, वह सर्वोत्तमा होनेपरभी ख्लरी थीं, आप डनके गुणोंको धारण करनेके अति- 
रिक्त एक गुण अधिक रखते हैं | वह गुण यही है कि आप पुरुष हैं । सत्री की 
अपेक्षा पुरुषका प्रभाव स्वभावसे ही अधिक होता है । आपने अपनी धार्मिक 
मातासे धम संबंधी शिक्षा पाई है ओर भारतवषकी धार्मिक ज्ासक ही अभी- 


चौथा भाग । ( ३२३ ) 


“उहै। आप धम के विषयमें पक्के साई होनेपर भी यहूदियोंपर दयाकर अने- 
क बार प्रकाशित कर चुके हैं कि न्‍्यायमें आपको भिन्न धर्मवालेंका आदर है । 
इन बातोंको देखकर मुझे कहनेका साहस है कि आप जैसे उज्ज्वल सुव्णमें सुगग- 

>> मिली है। इश्वरकी कृपासे अभांगे भारत को ऐसा ज्ञासन नसीब हुआ है । 
३धर आपको चिरंजीवी करे | आपके परिवारकी वृद्धि हो और आप दीघे 
कालतक प्रसन्न रहकर देशी विदेशी प्रजाके सखकी वृद्धि करें । और सदा हम 
लोग नीचे लिखा वाक्य रटते रहें ॥ 


«८ चिरजीवी रहो एडवर्ड नूप ” | 
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विक्रय्यपुस्तके-क्िस्सा-कहानी । 
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(३३२ ) जाहिरात । 


# शिवाजी विजय # 
अथवा 


जीवनप्रभात । 
पं० बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा अनुवादित । 
इस ऐतिहासिक उपन्यास को वबंगगौरव रवि श्रीमान्‌ सर रमेइचन्द्र दस सी. 
एस. सी. आई. ई. ने वंगभाषामें लिखा है कि, जो अबतक आठ सात बार 
छपकर हजारों प्रतियाँ हाथों हाथ बिक चकीं और बिकती जाती हैं। डस ही 
का यह भाषान॒वाद आपलोगोंके लिये तय्यार किया गया है । इस उपन्यासमें 
स्वदेश मिम, वीरता, अनुराग, और सनातन धमका तो मानो फोटो खेंचदिया 
गया है, कहीं पर वीरोंकी वीरता पढ़ते २ रोमांचहेति हैं, कहींपर स्वदेशप्रेमपर 
बलिहार होंनेको जी चाहता है, कहीं पर नायक नायिका का अनुराग देखनेसे 
आंसुओंका तार बँध जाता है | महाराज शिवाजी का देश्ञानराग, सनातन धर्ममें 
प्रेम, रघुनाथकी स्वामिभक्ति, लक्ष्मीका पातिव्रत, चंद्ररावकी धत्तेता, महाराज 
शिवानीकी सेनाका प्रचंडयुद्ध महाराज जयसिंह और महाराज रामसिंह का सोजन्य 
इत्यादि पढ़कर चित्तमें नवरस ठदय होजाते हैं । उस समय महाराज शिवाजी 
को भूषण कविकी उक्तिके साथ यही कहनेकों जी चाहता है कि/- 
“दशरथके जिमि राम भये, वशुद्योके गोपाल । 


तिमि प्रगठयो है शाहके, श्रीशिवराज भुआल ” ॥ 

विज्ञापनमें इस उपन्यास की प्रशेसा भली भाँतिसे लिखनेके लिये स्थान नहीं 
है । वास्तवमें इसकी उत्तमता पस्तक देखनेसेही ज्ञात होगी । इस उपन्यासको 
पट्कर अनुवाद कत्तके पास बहुतसे प्रशंसा पत्र आये हैं उनमे से दो एककों 
नीचे लिखा जाताहे । श्रीमान्‌ १०८ श्रीगोवद्धन लालजी गोस्वामी संपादक 
ब्रजवासी? वृदावन लिखते हैं:-“अनुवाद बहुत अच्छा हुआ, आपको धन्यवाद 
है” । पं० सम्पत्तिराम जी व्यास सब पोस्ट मास्टर जहाजपुर ( मेवाड़ ) से 
१४ । ९ । ०१ के पत्रमें लिखते हैं कि, “जीवनप्रभात ( शिवाजी विजय )मिला, 
यद्यपि मेरी देह कई दिनसे रुग्णथी और रात्रिको विशेष कष्ट रहता है, परंतु 
गतरात्रिको तीन बजेतक इस “जीवन” के कारण यह नहीं ज्ञात हुआ कि, कष्ट 
किसको कहते हैं, इस एक रात्रिके सुखका अनेक धन्यवाद आपको देताहूं, 
अनुवाद बहुत उत्तम हुआ है । आपके देवी उपन्याससे शेष रात्रि श्ञोकमें कटी 
था और इस “जीवन” से आनन्दप्वंक व्यतीत हुईं | फिर कोई अच्छा अनुवाद 
किया जाय तो स्मरण कीजिये” । अब पाठक गण आपही निश्चय करें कि, 
यह उपन्यास कैसा मनोहर है । मृल्य डाक व्यय सहित १।) रु० 


जाहिरात । 


नास,. 


पतिपत्नी संवाद १७ 
दिलगीकी डबिया ( प्रथमभाग ) 

- तथा ( द्वितीयभाग ). 
६ह्ाबाब प्रहसन गा 
वीरनारायण ( ऐतिहासिक उपन्यास ) 


र जनीति क्‍ । 


शक्रनीते भाषाटीकासहित ( राजप्रबन्ध नीते ) 
भर्वेहरिशतक भाषाटठीका ( नीति, #ंगार, वैराग्य ) 
चाणक्यनीति भाषाटीका दोहासहित जिल्‍द .... 
पंचतंत्र मूल ह 
पंचतंत्र भाषाटीका शिक्षा चात॒यताकी सीढी 


व्दिरनीतिहिंदस्थानी श्रीमहाराज धृतराष्ट्रको विदरने उपदेड़ दिया 


है यश्ष प्रशेंके सह | 
विदरप्रजागर राजनीति मारवाडीभाषा 


विदरप्रजागर राजनीति छन्दबद्ध कविता देखनेही योग्य है 


राजनीति पंचोपाख्यान भाषा 


कुण्डलिया गिरिधररायकृत ( सामयिक नीति वेदान्त संयुक्त ) 


अबकी बार दनी होगई है 


भाषा-काव्य । 


रामरसायन रामायन-रसिकविहा रीकृत 
रसिकप्रिया सटीक , 
रामचांद्ेका सटीक कवि केशवदास प्रणीत 
विज्ञानगीता केशवदासकृत ( वेदान्त ) 


काव्यानिणेयभाषा ठन्दबद्ध ( भिखारीदासकृत ) मनहरण ढन्दोंमें कठिन 


( अलंकार ) वर्णन गा 


: ज्गद्विनोद ( पद्माकरकृत नायकामेद ) 


ः 


रसराज ( मतिरामकृत नायकाभेंद ) | 
प्रजविल्ाास बड़ा मोटेअक्षरका टिप्पणीसहित ,,,. 


(३१३ ) 


की. रु, आ. 


। ही 


ही, 
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.. नॉम ह की. द. आ. 
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दम्पतिवाक्यविलास-जिसमें सब देशांतरकी यात्रा और धंधेके सुखको 
पुरुषनने मेडन और खीने खण्डन किया: है दोहा कबित्तोंसे 
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जगन्नाथशञतक-इसमें रघुराजसिंह रीगैधिपतिके बनाये हुए 


१०० कवित्त विनयके हैं. .... . ««« 4५ 380 ऑन 
नेषधकाव्य मनहरण छन्दोंमें राजा नलद्मयन्तीका सम्प्णे डदाह- 


रणों समेत चरित्र 00 हल ३७ डे 
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